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अध्यापय षथम 
साधन-खोत 


मध्यकालीन राजस्थान में जैन धमं का बहुभायाभी वमव सम्पन्न इतिहास राजस्थान 
की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है । शूरवीर एवं पराक्रभी राजपूत 
राजागों की उदार धार्मिक नीतियों ने, न केवल जेन धर्मं के चार प्रमुख स्तम्म श्रावक, 
श्राविका्गो, साधु एवं साध्वियों को प्रक्षय एवं संरक्षण दिया, अपितु जैन धर्मं के प्रचार- 
प्रसार मे भी महत्त्वपूर्णं योगदान दिया । जन धमं के सांस्कृतिक वैभव को चरमोत्कषं तक 
प्ंचाने का श्रेय ८वीं से १२वीं शताब्दी तक के विभिन्न ॒राजपुत शासको को ह, तो 
१ १बीं से १७बीं शताब्दी तक के मुस्लिम आक्रमर्णो से जेन घमं के विविष प्रतिमार्नो 
यथा--जंन तीथंस्थल, साहित्य, कला, मूतिर्यो, स्थापत्य आदि को संरक्षण देने एवं 
सुरित वचाये रखने का श्चोय भी विभिन्न राजयुत राजार्ओ को ही ह । मुस्किम विष्वं 
के उपरान्त मन्दिरो का पुनरश्ढार करने, उनके रख-रखाव आदि के ल्य न केव 
राजाओों ने स्तुत्य प्रयास किये, अपितु जन-सामान्य ने भी अपरिमित सहयोग दिया । 
्रमणरील जेन मुनि्यों के नंतिक उत्थान के प्रयासों भौर धर्मं भँ निहित आदरवाद, 
त्याग, सादा जीवन एवं ज्ञानमयी परम्परा के कारण, लोक कल्याणकारी कायं बहुविष 
सम्पन्न होते रहे । वस्तुतः मध्यकालीन राजस्थान मेँ जेन घमं लोक जीवन को गति 
प्रदान करने वाली महत्त्वपूर्णं दानिक, घार्मिक एवं सास्कृतिक्र दाक्ति रही हं । 


जेन मतावल बियो ने राज्याश्चय पाकर जन धमं को पुष्पित पल्कवित किया ॥ यहीं 
नहीं, उन्होने भपनी बौद्धिक प्रतिभा से राज्य की नीतियों को मी प्रभावित किया भौर 
कई शासको को अपनी कूटनीति, रणचातुयं गौर प्रशासनिक कुदालता से कामान्वित 
कर अपुवं स्वामिभरवित का भी परिचय दिया । राजा भीर श्रावको के अनुकु साम॑ 
जस्य के कारण जैन धमं की प्रभावना भँ निरन्तर वृद्धि हई तथा इख युक्ति के परिणाम 
स्वरूपम मन्दिर-निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला तथा साहित्य सूजन के क्षेत्र मे अपार 
प्रगति हुई । जैन साहित्य धार्भिक होते हये भी, अपने कलेवर में एतिहासिक, भौगोलिक, 
सामाजिक एवं सारङृतिक ज्ञानकोष समेटे हये ह । राजस्थान के विमिन्न मन्दरो व 
उपाश्नयों में स्थित, ज्ञात व अज्ञात म्रन्थ मण्डारो की विद्याक व प्रचुर सादित्य-सम्पदा, 
दोघ के विभिन्न आयाम प्रस्तुत करती है । बडी संख्या मं ताडपत्रीय ग्रन्थ, हस्तकिखित 
ग्रन्थ तथा प्राकृत, संस्कृत, भपन्नंश एवं हिन्दी आदि भाषाओं मे रचित ग्रन्थ भाषा के 
विकास के विर्भिन्न सोपान प्रदर्शित करते हँ तथा तत्कालीन समाज के विर्िन्न पहटरभों 
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को छपाये हये हैँ । प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध मेँ एतदर्थं निम्नलिखित एतिहासिक लोतो को 
आघार बनाया गया है- 
(अ) पुरातत्त्व : 

पुरातात्त्विक सामग्री की उपलब्धि की दृष्टि से राजस्थान पर्याप्त समृद्ध रहा ह । 
सामान्यतया, यह कल्पना को जाती हं कि राजस्थान की भौगोलिक विशेपत्ताओं एवं 
अतिकश्यतागओं के कारण, यहाँ मानव की सांस्कृतिक उपरच्धियां नगण्य रही होगी, 
छेकिन स्थानीय पुरातात््विक लोतो की विपुल उपकन्ि इस श्रान्ति का निराकरण कर 
देती ह । 

मध्यकालीन राजस्थान में जेन घमं के विभिन्न सोपानों के अध्ययन भौर इतिहास 
सर्जन के लिये यह सामग्री विद्वसनीय व प्रामाणिक मानी जाती है, क्योकि संशय की 
अवस्था मे पुरातत्त्व ही इतिहास को अनेक शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करता है । 
पुरातत्त्व सामग्री भी पुनः दो भागों में विभक्त की जा सकती है : 


(१) अभिरेख 3 


सर्भिलेख अतीत के मूल्यांकन एवं परिणामों के दुष्टिकोण से सर्वाधिक प्रामाणिक 
एवं विद्वसनोय साधन हैँ । यहाँ तक किं साहित्यिक सतो में प्रदत्त तथ्यों की पुष्टि यदि 
अमिके से होती है, तो वे तथ्य प्रामाणिक माने जाते है । अभिलेख इस प्रकार अन्य 
साधनो की प्रामाणिकता की कसौटी के रूप मँ प्रयुक्त किये जाते हैँ । ये अभिलेख 
पाषाण-दिका्ओों, स्तम्भो, प्रस्तरपट्टरयो, भवनो, दीवारों, पत्थर एवं घातु की मूततियो, 
ताज्नपर््रो, मन्दिरो के भागो एवं स्तूपो आदि स्थानों पर उत्कीर्ण भिकते हैँ । ये संस्कृत, 
प्राकृत, राजस्थानी, हिन्दो गौर भिली-जुखी भाषाओं मेंदहै। छठी शताब्दी तक के 
अभिकेख ब्राह्मी छ्पि में, सातवीं से नौवीं शताब्दी तक के कुटि कल्िपिमें ओर 
तदनन्तर देवनागरी लिपि में मिकते ह । इनमें से अधिकां अभिलेख, विवेच्य काल की 
सांस्कृतिक, धार्मिक, आधिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों पर वृहद्‌ प्रकाश डालते 
हँ । इसके साथ ही ये तत्कालीन शासको के अस्तित्व, कायं, व॑ंशावकियों, उपलन्धियों, 
दान, विजय, मृत्यु, राजाज्ञार्गो, निर्माण कार्यो, दुर्गो की स्थिति, रासकोय पदाधिकारियों, 
मुगक सन्रा्टो एवं अन्य राजां से राजनीतिक गौर सांस्कृतिक सम्बन्धो, एतिहासिक 
घटनाओं की तिथियों तथा साहित्यिक स्थिति के वारे मेँ भी प्रामाणिक जनकारी प्रदान 
करते है । अभिकेखो से जंन धमं के विस्तार, उन्नति एवं इतिहास के सम्बन्ध मेँ भी 
पर्याप्त सूचनाए मिलती हैँ । राजस्थान के अधिकांश जन मन्दिर अभिजेख युक्त हैं । 
इससे स्पष्ट है कि राजस्थान में जेन घमं को पर्याप्त ोकप्रियता प्राप्त हुई तथा स्थानीय 
शासको की भी इस धर्मं के प्रति सदभावना रही थी । 


साधन स्रोत: ३ 


यद्यपि किसी शासक के जंन मतावलम्बी होने का प्रत्यक्ष उल्ठेख किसी अभिलेख 
में नहीं ह है, लेकिन किसी जेन मत विरोधी शासक का उल्लेख भो प्राप्त नहीं होता 
है । वस्तुतः स्थानीय शासन में जेन मतावलम्बियो को प्रतिष्ठित पद प्राप्त थे, अतः 
उनके द्वारा जेन धमं को प्रोत्साहन दिया गया । इन्हींके प्रभाव से जेन धर्मको 
राजकीय समयंन पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हुआ । इसका स्पष्ट उल्लेख जन अभिलेख से 
भ्राप्त होता है । 

यहाँ प्राप्त होने वाके जेन अभिलेख में प्रायः मुनियों के नाम, श्रावको के नाम, 
म्‌ तियो की प्रतिष्ठा, मन्दिर के निर्माण थवा जीर्णोद्धार का उल्लेख भिता है । इने 
मन्दिर के निमित्त दिये गये स्थायी दान तथा नियमित अनुदान का भी उल्लेख भक्ता 
ह । इस नियमित अनुदान की व्यवस्था स्थानीय -चासकों द्वारा भी की जाती थी । जैन 
अभिलेखों का राजस्थान में प्रचक्तित जन मत के विभिन्न संघ, गण व गनच्छ-मेदों का 
सतत्‌ इतिहास निर्मित करने के सन्दभं मं महतत्वधूणं योगदान है । प्रमुख एवं प्रतिष्ठित 
जन आचार्यों का नामोल्लेख एवं उनकी शिष्य परम्परा का उल्लेख भी अभिकेलों मेँ 
उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न जातियों एवं गोत्रो के अस्तित्व एवं 
उत्पत्ति विषयक जानकारी भी प्राप्त होती हं 1 


मोटे तौर पर राजस्थान के जेन ठेखो को निम्न भागों में विभक्त कर सकते है" : 


(क) मन्दरो के पुननिर्माण एवं प्रतिष्ठा सम्बन्धी लेख ; मन्दिरं के निर्माण, 
भ्रतिष्ठा एवं जीर्णेद्धार सम्बन्धी लेख महत्त्वपूणं एतिहासिक तथ्य ` प्रदान करते है । 
मघ्यकाल मे, १ १बीं शताब्दी से ही जैन मन्दिरों को मुस्किमि विष्वंस् का सामना करना 
पड़ा, किन्तु जैन श्रेष्टो एवं राज्य-शक्ति के धर्मानुराग के कारण इनका बार-बार 
नवीनीकरण होता रहा । कुछ मन्दिर पूर्णतः ध्वस्त कर दिये गये । उनकी जानकारी 
मी भग्नावद्ोषों व अवशिष्ट शिलाखण्डों से ज्ञात होती है। चित्तौड़क्षेत्ररमे, गम्भीरी 
नदी के पु में, अलाउद्दीन खिकजी के पुत्र एवं गवरनर लि खाँ दवारा कुछ शिकलाकेख 
भी चुनवा दिये गये थे, जो महत्त्वपूर्णं जानकारी के सोत हँ । कई खण्डित एवं गखण्डित 
केख पुरागारों में मी सुरक्षित हैं! 

पूर्ववर्ती काल में मन्दिर की निर्माण योजना सामान्य होती थी, किन्तु १ बीं 
दाताब्दी के पश्चात्‌ से इनमें त्रिक-~मंडप, रंग मण्डप, देव कुल्िकाएँ आदि भी वनवाये 
जाने लगे । अलंकरणों व सज्जा की प्रचुरता के कारण एक ही श्रेष्ठी दवारा सम्पूणं 
रचना करवाना कठिन था, अतः विभिन्न व्यक्तियों द्वारा छोटे-छोटे निर्माण कायं 
करवा कर छऊेख अंकित करवाने की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी । पू्व-मध्यकाल में के 
अंकित करवाने के कोई निद्चित मानदण्ड नहीं थे; बड़ा निर्माण कायं करवाने के 


१. सोमाणी, आर० वी ०-जंन इंस्करष्ठान्स ओंफ राजस्थान, प° ३ । 
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"उपरान्त छोटे से ऊेख में इसका सन्दभं देने का उदाहरण भी है जंसे-- विमल वसह 
में पुथ्वीपारू के द्वारा ११४९ ई० में वृहत नवीनीकरण व ॒परिवद्धन का उल्लेख एक 
पक्ति केञेखमेंही है ।* इसी प्रकार रूण वसहि के जीर्णोद्धार को पेथड़ कुमार द्वारा 
सम्पन्न करवाने का भी छोटा अभिलेख उपलनव होता है ।* मध्यकार व उत्तर मघ्यकाल 
भ एसे लेखों मे अपेक्षाकृत अधिक विवरण दिये जाने लगे थे । 

(ल) प्रतिमा लेह : प्रतिमार्गो के शिलापट्ट या चरण चौकी पर उत्कीणं लेखो में 
प्रारम्भ में "श्री" या "हीः लिला देखने को मिलता ह । तिथि या तो इसके पश्चात्‌ या 
सबसे अन्त में दी होतो ह । तदनन्तर, बहुत कम ॒प्रतिमाओं मे शासको के नाम देखने 
को मिलते हं, अन्यथा प्रतिमा स्थापक श्रेष्ठी परिवार का विवरण ओर उसके वाद 
प्रेरक जैनाचायं का नाम गण, गच्छ, व कभी-कभी गुरु-रिष्य परम्परा सहित देखने को 
मिक्ता ह । कुछ प्रतिमा केखो मेँ सूत्रघार का नामोल्लेख भी असामान्य नहीं है । घातु 
भरतिमा्ओों में अभिलेख पुष्ठ भाग पर उत्कीणं देखने को मिकते हँ । कतिपय लेखो में 
स्थानाभाव के कारण श्रेष्ठी, ग्यवहारी, वास्तन्य, उपकेश, गच्छ आदि शब्दों का संक्षिप्त 
रूप मे प्रयोग भी देखने को मिलता ह । 

(ग) अनुदान सम्बन्धी लेख : राजार्भ, धेष्ठियों एवं श्रावको द्वारा प्रदत्त अनुदान 
सम्बन्धी केख कम्बी प्रदास्तियों व छोटे केखों के ङ्प में उपकन्य होते हँ । राज्य परि- 
वारप्रदत्त अनुदान ““सुरह”” कटे जाते हैँ, जिसकी उत्पत्ति “सुरभि” ( इच्छा पूणं करने 
वाली दैवीय गाय) से हई है । सुरह लेख के ऊपर सूर्य, चन्द्र तथा नीचे गाय व बडा 
भतीकात्मक रूप में उत्कीणं मिलते है । सुरह लेख के प्रारम्भ या अन्त में तिधि, दान- 
दाता या राजा का नाम, वंशवर्णन, अनुदान का उदुदेश्य, लाभान्वित होने वालो का 
विवरण तथा अन्त भँ साक्षियो के नाम व अनुदान का उल्लंवन न करने की चेतावनी 
दी हई होती है 1 अनुदान का उल्लेख सामान्यतः मन्दिर की दैनिक पूजा व्यवस्था, 
श्रनन्ध, रथयात्रा, अष्टाद्भिका पवं, कल्याणक पवं, वापिक समारोह, धूप, तेल, दीप 
जादि की पूति तथा तीथंयात्रियो को करो से मुक्त करने सम्बन्धी देखने को मिकते है । 
अनुदान नकद या द्रव्यके रूपमे होते थे। मंडपिका शुल्क का कुछ हिस्सा, वस्तुर्ओ, 
पशुओं व व्यापारिक पदार्थो के मायात-निर्यात- शुल्क का कुछ माग, निर्दिचत राशि या 
निद््वित राशि के व्याज आदि अनुदान के विभिन्न स्वरूप छेखो में देखने को मिकरतते हैँ । 

(ध) एेतिहातिक रख : जीन अभिकेखों का उद्देद्य एतिहासिक घटनार्भो का 
अंकन करना नहीं होता था । किन्तु ठेखन की परम्परा के मान्य सिद्धान्तो के अनुपालन 


१. भयं तीर्थं समुद्धारोभत्द्भुतो अकारि धीमता श्रीपदानंद पुत्रेण भ्रौ पृथ्व्रीपाल 
 भम॑त्रिणा”” अ० जेण के० सं०, ० ७२। 


२. बही, ० ३८२। 


साधन स्रोत : ५ 


में एतिहासिक तथ्य स्वयमेव समाविष्ट हो जाते थे । एसे केख मुख्यतः बडी प्रशास्तियों 
गौर छिटपुट एतिहासिक त्यो वाके उपलब्ध होते हैँ । वृहद्‌ प्रहस्तियो में भ्रारम्म में 
तीर्थकर, शासन देवता या सरस्वती का स्मरण होता है । “विमल वसह का १३२३१ 
ई० कौ रिव स्तुति" से प्रारम्भ होने वाला छेख एक अपवाद हँ । स्तुति के पच्वात्‌ 
उस क्षेत्र के राजवंश का वर्णन, सम्बद्ध क्षेत्रो का भौगोलिक विवरण, जैनाचा्यो की 
गुर शिघ्य परम्परा, श्रेष्ठी वंश का विवरण, जाति, गोत्र, कुक, निवास स्थान का नाम, 
अन्य पुण्य कार्यों का विवरण तथा साधुर्ओ के गण, गच्छ आदि दिये होते हैँ । तत्पश्चात्‌ 
अनुदान का स्वरूप, लेख के रचनाकार, क्िपिकर्ता एवं सुत्रघार का नाम तथा सर्वात 
में तिथि दी होती ह । सभी भ्रदास्तियों में उक्त क्रम का अनुपालन आवर्यक नहीं था । 
इनमें से कुट तथ्य प्त भी देखने को मिलते है । पूर्व-मघ्यकालीन अ्भिलेखो में केवल 
वपं अंकित होता था, किन्तु बाद मं मास व तिथि भी अंकितकी जाने कगी। ेख के 
जन्त में "“इतिच्युमम्‌'' या छ” भी अंकित देखने को भिलता है । 


(ङ) संघ यात्रा संबंधी लेख : जेन तीर्थो की यात्रा के निमित्त चतुविघ संघ कें 
गठन एवं विभिन्न तीर्थो के नामोल्लेख सहित कई अभिलेख देखने को भिलते है । करई 
नार एेसे उल्टेख स्वतंत्र अभिलेख में नहीं, अपितु किसी वंश विशेष की उपकन्धियो में 
वणित मिलते हं । कतिपय छोटे जेख तीर्थां के व्यक्तिगत रूप से दन करने सम्बन्धी 
भी मिलते हँ । आवृ मं इस प्रकार के १५बीं से १ ९वीं शताब्दी तक के कई ठकेल उपलब्व 
है, जो सामान्यतः स्थानीय भाषाओं में है ।२ इनसे संघपति, जेनाचा्यं, विभिन्न 
श्रावकं, जातियों, गोत्रो एवं तत्समय के लोकप्रिय तीर्थो के नाम ज्ञात होते है। 


(च) अन्य लेल : जैन परम्परार्गो मँ मन्दिर के सम्मुख कीति स्तम्भ यामान 
स्तम्भ नि्ित करवाने के करई उदाहरण है । इनका स्व॑भ्रथम उल्लेख ८६१ ₹० मे मण्डोर 
गौर रोहिसकूप मे कीति स्तम्भ निर्मित करवाने का मिक्ता है 13 बघेरवारू जीजा ओर 
इसके पुत्र पुण्यसिह द्वारा निर्मित चित्तौड का जैन कीति स्तम्म राजस्थान के महत्त्वपुणं 
स्मारकं में से ह ।* दिगम्बर जैनाचार्यो के अवदोषों पर निर्मित स्मारक “ निषेधका 
कहलाते है; इनके ऊपर अंकित ऊेख राजस्थान में १० वीं शताब्दी से हौ उपकब्ब हँ । 
इनमें दिवंगत आचार्यं का नाम, विधि आदि अंक्रित होती है । सती लेख गौर जुक्षार 


अण जै०्के° सं° ० १। 

वही, क्० १७४-१८३, ३७९-४०६ । 
एड, जि ० ८. पु° ८७। 

अने; अप्रंल, १९६९ । 


० 


६ > मध्यकालीन राजस्थान में जेनघमं 


लेल जेन अभिलेखो मं बहुत कम देखने को भिकते हैँ । १ बीं से १७बीं शताब्दी के 
मघ्य के नन्वा व बीकानेर से एसे कुछ छेख प्राप्त हैँ 1 


(छ) अभिलेलो मे प्रयुक्त सन्‌, संवत्‌ : राजस्थान के अधिकांश जन अभिलेख में 
“विक्रम संवत्‌"” का प्रयोग हमा हं । जैसलमेर सेः १४वीं शताब्दी के पूवं प्राप्त लेखो मे 
भद्िक संवत्‌”*२, तदनन्तर भट्टिक व विक्रम संवत्‌ दोनों का तथा करु समय पर्वात्‌ के 
लेखो में केवल विक्रम संवत्‌ का प्रयोग देखने को भिकता ह । चित्तौड से प्राप्त परमार 
नरवर्मा कालीन अभिलेख कै अकावा “शक संवत्‌"* का प्रयोग सामान्यतः जैन अभिलेखों 
मे नहीं मिलता 1 गुजरात में लोकप्रिय रहे “सिह संवत्‌" का भी कहीं-कहीं प्रयोग 
देखने को मिलता है । “सिह संवत्‌” ३१ का नाडलाई अभिलेख प्रसिद्ध ह । जन 
परम्परानुसार ““वीर निर्वाण संवत्‌”” का प्रयोग भी कई लेलो में देखने को मिक्ता है । 


जेन अभिरेखो की खोज, सम्पादन, प्रकारान एवं संग्रह की दृष्टि से पूर्णचन्द्र 
नाहर, मुनि जिनविजय, मुनि जयन्त विजय, अगरचन्द नाहटा, दौरतसिह लोढा, 
महोपाध्याय विनयसागर, के° सी° जैन, रामबल्कभ सोमाणी आदि के नाम उल्टेलनीय 
हें । इस प्रकार जन अभिलेख पर्याप्त मात्रा मेँ प्रकाश मे लाये जा चुके हैँ ओौर निरन्तर 
लाये ना रहे हैं । 
(२) मंदिर, मूतियां एवं स्मारक : 

मच्ययुगीन जैन मन्दिर, मूतियां एवं स्मारक तत्काखीन धमं, सभ्यता एवं संस्कृति के 
दर्पण है । विभिन्न प्रकार के भवन, प्रासाद, सभा मण्डप, आव्रासीय गृह, चैत्य, आदि 
अपने मूक खूप मेँ या भग्नावचोष रूप में अपने पिके इतिहास को प्रकाशित करते हं । 
अपने साधारण स्वखूप मेँ तो ये कलारमकता ही दयति ह, किन्तु विशेष अध्ययन के 
उपरान्त तत्कारीन धार्मिक अवस्था का भी परिचय देते हैँ । जेनपूजा-पद्धति गौर धार्मिक 
विषा को जानने में ये बहुत सहायक ह । मन्दिर ओर उनमें उत्कीणं अनेक मूतियां 
तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक विवास ओर कला के गौरव का सम्यक चित्रण 
करती है । इसी प्रकार कई नगरों के भगनावशेष काल विशेष के वास्तु, नगर-निर्माण 
तथा शिल्प-शलियो के साक्षी है । प्राचीन इमारतों की प्राचीरो, भित्तयो, पाषाण- 
पद्वियों एवं भकानो के लंडहरो से, सामाजिक स्थिति का अच्छा बोघ होता है । मन्दिर 
एवं मूतिर्यां, वास्तुकला एवं मूतिकका का परिज्ञान ही नहीं कराते, वरन्‌ भपने विकास 
की कहानी भी कहते है । इनसे जन-जोवन की कषक के साय-साय समाज को विचारः 

१. वरदा, जि० १४, सं° ४, प° ११-१४। 

२. इण्डियन हिस्टरी क्वाटरकी, सितम्बर, १९५९, १० २२७-२३८ । 
३. सोमाणी, भार० वी ०-वीरभूमि चित्तौड़, १० २१९-२२०। 
४, प्राजैकेस, भाग २, ० ३२४। 
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धाराका भो प्रतिनिधित्व होतादह। ये स्मारक जैन देवालयौ की समृद्धि, जन समाज 
की आर्थिक सम्पन्नता एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के भी सूचक हैँ । 


(ब) साहित्य : 

मध्यकारीन जेन साहित्य न केव्‌ जन धर्मं के अवबोधन के लि, पितु राजस्थान 
के तिमिरा्छन्न अतीत को आलोक पथ पर कने के ल्य भी अति मूल्यवान है। 
भारतीय साहित्य-परम्परा के निर्माण मे जन मुनियों एवं रचनाकारों का योगदान 
निरन्तर एवं अक्षुण्ण रहा ह । संस्कृत से केकर प्राकृत, अपन्न श तथा अन्यान्य देद्य- 
भावाभों तक जनों की सुजन सलिला का प्रवाह कभी नहीं सुखा 1 जेन साहित्य जितना ` 
भ्रुर है, उतना ही प्राचीन भी; जितना परिमाजित है, उतना ही विषय वैविष्यपूणं 
भी; ओर जितना प्रौढ़ है, उतना ही विविध हली सम्पन्न भी । जन साधक सदव देश- 
कार एवं तज्जन्य परिस्थितियों के परति जागरूक रहे है । उनकी एतिहासिक बुद्धि कभी 
सुषुप्त नहीं रहो; गौर यही कारण है कि धार्मिक एवं सम्प्रदाय म्‌ छक साहित्य सुजन 
करते हये भी वे देशकाकू से सम्बन्धित अपनी रचनाओं मेँ साँस्कृतिक एवं एतिहासिक 
तथ्य दे गये है, जिनका यदि वेज्ञानिक पद्धति से अव्ययन किया जाय तो भारतीय 
इतिहास के कई तिभिराच्छन्न पक्ष आलोकित हो उठे । विविघती्थं-कल्प, भ्रभावक 
चरित्र, प्रबन्ध कोश, कथाएँ विज्ञप्ति पत्र, प्राचीन तीथं माकाएं, तीथं स्तवन, गर्छ 
एवं संधो की पदटरावलियों, प्रदास्ति संग्रह, प्रतिष्ठा केख आदि एसो उपकन्धियां है, जो 
मव्यकालीन राजस्थान में जन धमं की सुदृढ एवं समृद्ध परम्परा की द्योतक है । साथ 
ही इनसे तत्कारीन भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक धारणाओं का प्रामाणिक 


विवेचन भी प्राप्त होता हं । 


(१) साहित्यिक ग्रन्थ : 

भारम्मिक जैन साहित्य पृर्णंख्येण धमं एवं दर्गंन से परिपू है, जो जेन घमं के 
सिद्धान्तो की आघारभूमि निमित करता है । “कल्पसूत्र”, ““आचारांग सूत्र” भौर 
““उत्तराध्ययन सूत्र” जन मत के आदिकार के परिचायक हैँ । राजस्थान में रचित जन ` 
साहित्यिक तिर्या इनके उत्तरवर्ती काक को है 1 ये कृतियाँ राजस्थान में जैन धमं कौ 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाकती हैँ । बारां (कोटा जिका) मे १०बीं दातान्दी में पद्म- 
नन्दी रचित, ““जम्बुद्रीपपण्णत्ति'", ७७९ ई० में जालौर में उद्योतनसूरि रचित 
““करुवलयमाला'”, १३७० ई० मे जयानन्द रचित ॒“श्रवासगीति कान्य", १४८६ ई० में 
सोमचरितं गणी रचित ““गुख्गुण रत्नाकर काव्य" भओौर १८बीं शताब्दी में मेवविजय 
रचित “दिग्विजय महाकान्य'” विहषेष महतत्वपणं साहित्यिक कृतियाँ है । ` 


१. जदरा, पु० ४। 


< : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 
(२) एतिहासिक कृतियाँ : 


मध्यकालीन राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के उत्थान, पतन एवं अस्तित्व को 
निद्चित निष्कर्ष तक पहुंचाने में भी जीन एतिहासिक कृतिर्यां महत्वपूणं हं । हेमचन्द्र 
सूरि रचित “'द्वयाश्रय'” एवं “"त्रिषष्टि शलाका पुरुप चरित्र" चालुक्य कालीन जैन धरम 
के इतिहास के ज्यि उपयोगी हैँ । १३०४ ई० में प्रमाचंद सूरि. रचित “प्रमावक 
चरित" एवं अज्ञात आचायं द्वारा संकचित “पुरातन प्रवन्ध संग्रह" मे कर्‌ जैन 
शासको एवं मुनियों से सम्बन्वित धारणाओं का रोचक वर्णन है । १५बीं शताब्दी में 
जिनहषं रचित ““वस्तुपाक चरित्र” ओर १५११ ई० में लावण्य समय रचित “विम 
चरित्र" इस काल के जैन सन्तो के इतिहास सम्बन्बी जानकारी के लिय विक्वसनोय 
सोत्र हैँ । ८५२ ई० में देवसेन रचित “"द्शनसार,'” दिगम्बर सम्धदायमं सं्घोकी 
उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है । १३३६ ६० में लिखा गया ““उपकेशचरित्र” जैन 
इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगो है । १२४८ ई० में जिनपति उपाध्याय रचित 
`ुगप्रघानाचायं गुर्वावरी"” जन सन्तो के जीवन सम्बन्धी तथ्यों के लिये विदवसनीय 
सोत ह । १७बीं शताब्दी में जयसोम रचित “करमचन्द्र॒वंशोत्कीर्तन कान्यम्‌” 
करमचन्द्र के जीवन सम्बन्धो विश्वसनीय सूचनाओं की खान है; तथा बीकानेर राज्य में 
जैन धमं के अस्तित्व एवं भ्रमाव पर काफी प्रकाश्च डाक्ता है । १३४९ ई० में रचित 
राजरोखर के “"प्रवन्ध कोडा" में करई जैन साघु, कवि, राजा ओर अन्य व्यक्तियों का 
जीवन वुत्त है ।* इसके अतिरिक्त, हरिभद्र सूरि को ““समराइन्वकहा” तथा हरिषेण 
का ˆ बृहत्कथाकोष” आदि एसे प्रबन्ध है, जिनसे तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकारा पड़ता ह ।* पूवं-मध्यकालीन राजस्थान के दतिहास 
को समृद्ध बनाने के लिये भी इन प्रबन्धो का उपयोग अत्यन्त वांछनीय हँ । 
(३) प्रदास्तियां 
इनकी महत्ता एवं उपयोगिता अभिलेखों के सदुदा है । मध्यकाक में ८वीं एवं श्रीं 
शताब्दी से ही प्रदास्तिर्यां लिखी जाने खगी थीं । उनमेसेजो सुरक्षित रह षपाईर्है, वे 
नेन इतिहास के पुननिर्पाण में अत्यधिक महत्वपूणं लोत सिद्ध हई ह । जेन साहित्ये- 
तिहास निर्माण के सन्दभं मे भी इनका योगदान है । १२वीं एवं १३बीं शताब्दी से 
इनका निर्माण सामान्य रीति से होने के कारण ये हमें मूल्यवान जानकारी से लाभान्वित 
कराती हैँ । इनमें ग्रन्थ की निर्माण तिथि, तत्कारीन शासक क्रा नाम, दानदाता व दान- 
ग्रहीता का नाम, उनके संव, गण, गच्छ, गुरुओं के नाम, दानदाता की जाति, गोत्र, 
वंशावली आदि का उल्लेख होने से महत्वपूणं एतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैँ । षाण्डु- 
द जमर, जीर ची ०- पोलिटिकल हिस्टरी फ इंडिया, पृ० ३-४॥ 
२. वही, प० ३-४। 


साधन स्रोत : ९ 


श्िपियों को कर्ई-कई प्रियां जन-गौदायं की भी सूचक है । विनयर्सिहसूरि दारा ११३४ 
ई० में विरचित ““उपदेश्म।ा वृत्ति” एवं चन्द्रसूरि द्वारा ११३६ ई० में विरचित 
“मुनिसुत्रतचरित्र” की प्ररास्तियों से ज्ञात होता है कि पुथ्व्रीराज प्रथम ने रणथम्भौर 
के जन मन्दिरों पर स्वरणं करडा चढ़ाये थे ।† “पंचाशक वृत्ति” को एक प्रति से ही हमें 
ज्ञात होता है कि कूमारपार ने ११५० ई० के गासपास पाली को विजित किया था।२ 
आशाघर रचित ““घर्मामृत टीका” की प्रदास्ति से ज्ञात होता है कि आशाघर ने मोहम्मद 
गोरी के आक्रमण के कारण माण्डलगद्‌ छोडकर धारा नगरी को प्रस्थान किया था ॥२-. 
इसी प्रकार की जानकारी १२७८ ई० में रचित ““जिनदत्त चरित्र” की प्रदास्ति से कवि 
लद्मण के बारे मेंत्रिमुवनगिरी को छोड़ने के सन्दभं में मिती है ।* समय सुन्दर को 
““अष्टलक्ष प्ररस्ति” से जिनमभद्र सूरि द्वारा जैसलमेर, जारौर, नागौर आदिमे ज्ञान 
मण्डारों की स्थापना को जानकारी भिकती है ।५ इनके दवारा चित्तौड, मंडोर, तलवाडा 
आदि मं प्रतिमां एवं मन्दिरो के प्रतिष्ठा-समारोह सम्पन्न करवाने की जानक्रारी भी 
१४४० ई० की “जं सलमेर जिनाल्य प्रास्त" से ज्ञात होती है ।* १४६१ ई० में रचित 
"'वधंमान चरित्र" की एकमात्र प्रति की प्रशस्ति से खंडेला के शासक उदयकरण के बारे 
मे जात होता है ।° तिजारा ओौर नागौर के खानजादा गौर खान शासको के कारु में 
रचित ग्रन्थों की प्ररस्तिर्या उनके इतिहास के पुननिर्माण के लिये महत्त्वपूर्णं है ।“ १४९० 
ई० मं रचित “'आत्मप्रवोघन'” की प्रशस्ति वयाना के वारे मे तथा १५५१ ई० म 
रचित “होक रेणुका चरित्र” कौ प्रशस्ति, सांभर व रणथम्भौर के इतिहास निर्माण की 
दृष्टि से महत्त्वपुणं है ।*° आमेर मेँ १७१२ ई० में रचित “हरिवंश पुराण'” की प्रशस्ति 
यहां के किले, बाजार, जनता आदि के बारे में महृ्त्वपूणं तथ्य प्रदान करती है 1” १४०७ 
ई० में मलयगिरि रचित “सप्तति टीका” की प्ररस्ति के इ्छोक संख्या १२ मं महाराणा 


गाओसि, जि० ७६, पु० ३१२-३१६। 

वही ॥ 

जंसामौड, प° ३४४ । 

उने, जि० ८, पु० ४००। 

जैसप्र, जि० १६, पु १६। 

वही । 

दस ग्रन्थ को प्रति ब्यावर के शास्त्र भण्डारमे ह। 
एसिटारा, १० १५। 

इस ग्रन्थ को प्रति बयाना के दाचस्त्र भण्डारमेहै। 
- जैग्रप्रस, संख्या ४५। 

. एषिटारा, प° १५॥। 
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१० : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


ङाखा के राज्य मे जावर के उन्नति करने एवं देलवाडा (मेवाड़) के श्रेष्ठी कान्हा दारः 
“वीर विहार” व शान्तिनाथ मन्दिर निमित करवाने का उल्लेख ह 1, १४९९ ई० 
की एक अप्रकारित बृहत्‌ प्रशस्ति केः १२७ श्छोक में, इसके रचयिता साधु राजदीक 
का नाम है, जो अगरचंद नाहटा के अनुसार बाद मे आचायं पद पाने पर राजरत्न सुरि 
कराये । इसमें मेवाड के राजाओं तथा जन चैत्य निर्माता मन्त्री के वंदा का विवरण 
होने के साथ-साथ खरतरगच्छ की पिप्पर्क शाखा की आाचायं परम्परा का भी अच्छा 
विवरण मिक्ता ह । इस प्रशास्ति के अनुसार, इस शाखा के प्रवर्तक जिनवरद्धन सूरि के 
पट्टधर जिनर्च॑द्र सूरि हये थे । उन्हींके समय में १४९९ ई० में यह्‌ प्रदास्ति रचौ 
गर्द । ` अष्टसप्ततिका”, चित्तौड के मन्दिर की एक अन्य प्रशस्ति है, जिसमें खरतर- 
गच्छ एवं चंत्य परिपाटी के विषयमे पता चलताहै। इस प्रकार अन्यान्य कर 
भरदास्तियां जनघमं गौर भारतीय साहित्य के इतिहास निर्माण के लिये महत्त्वपूर्णः 
सोत हं । 

(४) पटावकियांँ : 

ये भी इतिहास निर्माण की विश्वसनीय स्रोत है। जैन पदट्रावच्यों से, जन 
गुरु परम्परा एवं धार्मिक स्थिति कौ जानकारी प्राप्त होती है। साय ही इनसे करई 
राजाओं के नाम, नगरों के वर्णन, व्यापारिक स्थिति आदि पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता 
है । महत्त्वधूणं पट्वावलि्या-लरतरगच्छ पद्रावली, तपागच्छ पटुावली, मूलसंघ पटावली, 
मटरारक पदावली, नन्दिसंव पट्टावङ्धी बादि ह। इनमें विभिन्न जातियों 
एवं गोत्रो के उत्यत्ति विषयक वर्णंन भी है । खरतरगच्छ पट्टावली से ही पताः 
चलता है कि कई माहेश्वरी परिवारों को जैन घमंमें दीक्षित किया गयाथा। 
उपकेरगच्छ पट्टावली ओसिया के बारे में तथा कोरटगच्छ पटरावकी कोरटाः 
के बारे भे उपयोगी जानकारी देती है । इन पट्टावलियों में जैन गुरुगों के लार्भिकः 
कृत्यो के सम्बन्ध मेँ तो तथ्य प्राप्त होते ही है, साथ ही तत्काङीन एतिहासिक 
जानकारी भी प्राप्त होती है । उदाहरणाथं, जिनपाङ उपाघ्याय की “खरतरगच्छ बृहद 
गुर्वावरी"” में अर्णोराज, पृथ्वीराज, समरासिह, जैसलमेर के कर्णेदेव तथा सुल्तान 
करुतुबरुहीन का भी वर्णन है । प्रसंगवश १ शबीं से १४बीं शताब्दी तक के मन्य एतिहासिक 
विषयों की भो इसमें चर्चा की गई है 1४ इंगरपुर से प्राप्त एक प्राचीन पट्टावली में 
१. शोप वषं ३७, अंक २, अप्रैल-जून १९८६, रामबल्लभ सोमानी का लेख हरिकलशः 
की तिथि, पु° ३८ । 
२. सोमानी, वीरमूमि चित्तौड़, प° २७१-२७५॥ 


३. एसिटारा, प° १६। 
४. इए, जि० २०, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली, जि० २६, प० ३२३३ । 


साधन खरोत : 


आचायं भुवनकीति को १४५१ ई० में भट्टारक होना स्वीकार किया गया दै, जबकि 
कदं पट्‌ टाव मेँ इन्हें भट्टारक होना स्वीकार नहीं किया गया ।१ सोमक्रीतति रचित 
 गुर्वावली"” से काष्ठा संव के इतिहास का बोध होता है । यह कृति साहित्य के इतिहास 
की दृष्टि से बहुत मूल्यवान है ।* मूरसंघ पट्टावली से आचार्यों की विर्भिन्न नगरों मेः 


गतिविधियोंका भी ज्ञान होता ह।२ क्षेमेन्द्र कीति रचित भट्टारक पट्टावली से भी 
महत्त्वपूर्णं जानकारी प्राप्त होती है । 


विविध गच्छों को पटूटावल्योंके संग्रहके रूप में चार ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीयः 
है ।* प्रथम-मुनि दशन विजय द्वारा सम्पादित ““पटावली समुच्चय", २ भागो में है। 
इसके प्रथम भाग में कल्पसूत्र, नन्दीसूत्र की स्थविरावलो, तपागच्छ की करई पदटरावलिर्या,- 
उपकेश गच्छीय पटूटावलो आदि तथा द्वितीय भाग मेँ कच्छलीगच्छ, पूणिमागच्छ, भागम 
गच्छ, वृहदगच्छ एवं केवलागच्छ की पद्यवद्ध भाषा पटरावक्ियों का संग्रह है। 
द्वितीय ग्रन्थ-मोहन लार देसाई के "जैन गुर्जर कविर्यो"" के भाग रव ३ के परिशिष्टः 
म विभिन्न पट्ावल्ियों का गुजराती में सारांश दै । तृतीय प्रयत्न मुनि जिनविजय काः 
` विविध गच्छीय पटावली संग्रह" है । इसमे प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी एवं गुजराती 
आदिं भावाओं की पट्टावल्लियों का संग्रह है । चतुथं प्रयास जैन इतिहासविद्‌ मुनि 
कल्याणविजय का “श्री पट्टावली पराग संग्रह" है, जिसमें छोटी-बड़ी ६४ पट़रावख्ियों 
कासारांश दहै । “"पटृटावलो प्रबंध संग्रह” मे रोकागच्छ की सात षपट्टावलिर्यो- 
पट्टावली प्रबंध, गणी तेजसी कृत पद्य पट्टावली, संक्षिप्त पटूटावरी, बालापुर षटावकी, 
वड्ौदा पद्रावली, मोटा पक्ष की पदावली गौर लोका गच्छीय पटावी; तथा स्थानक-- 
वासी परम्परा को दस पटूटावलियों विनयचन्द कत पट्टावली, प्राचीन पटूटावकी,- 
जीवराज जी की पट्टावली, खंभात पद्टावक्तो, गुजरात पट्टावली, भूषरजी की पट्रावली,. 
मरुघर पटाबली, मेवाड़ पदावली, दरियापुरी संव पटावली ओर कोटा परम्पराकीः 
पट्टावली आदि का संग्रह ह । इनमें प्रदत्त सुचनाएं जंनधमं के इतिहास निर्माण की दुष्टिः 
से महत्तवपृणं हँ । पट्टावल्ियों मे दी गई जानकारी पूर्णख्पेण प्रामाणिक व स्पष्ट 
नटीं कही जा सक्तो है, फिर भी आाकोचनात्मक परीक्षण के उपरान्त ये बहुत उपयोगीः 
साधन सिद्ध होती हं । 
५. वंशावल्यां 

वंशावकिया भी जैन इतिहास को जानने मेँ बहुत उपयोगी सिद्ध हई है । ये जंन 
समुदाय में उत्पन्न होने वाक्ते प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर तो प्रकादा डल्तीहीर्हैः 


१. तारा मंगरु-महाराणा कुमा भौर उनका काक, पु° १५१। 

२- कासलोवाल- राजस्थान के जेन संत व्यक्तित्व एवं कृतित्व, प° ४४। 
३. वही, पु ५०। 

४. नाहटा, अगरचंद- पट्टावली प्रबंध संग्रह की भूमिका, पु०३७। 
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साथ ही विभिन्न जातियों एवं गोत्रं की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में भो बताती 
हँ । इनसे राजनीतिक इतिहास का निर्माण करने मेँ भी सहायता मिलती है । राजां 
-माक्देव ने जोधपुर को शोरशाह से तेजागढय्या की सहायता से पुनरापत किया था, यह 
-तथ्य हमे एक वंशावली से ही ज्ञात होता है 1" १६बीं से १८बीं दाताब्दी की ओसवा 
वंगावकि्यां बीकानेर भें अगरचंद नाहटा के संग्रहालय में है । ज्ञानसुन्दर के अधिकारमें 
-भी वंशावल्ियों का अच्छा संग्रह था।* इनसे मंदिरों एवं प्रतिमा्गोंके निर्माण तथा 
तीर्थयात्रा के लि गठित संघो का विवरण भी भिरता है । 
-६. तीर्थं माका भौर तीथं स्तवन : 

ये जेन मुनियो हारा लिखित एवं संग्रहीत विवरण है, जिन्दं वे विभिन्न तीर्थोकी 
-चातुविघ संघ के साथ को गद घमयात्रागों के समय अंकित करते थे 1 कर्द बार वै अके 
-भी यात्रा करते थे । इनमें तीर्थो के नाम, उनका इतिहास, सम्बद्ध चमत्कार, तीथं का 
-महत्त्व, मन्दरो व प्रतिमामों आदिका वर्णन होता ह । १४बीं शताब्दी के आसपास 
-जिनप्रमसूरि रचित ““विविघती्थकल्प'" भौर. सौभाग्यविजय तथा शोकविजय कृत “तीथं 
माका” कुछ जेन सन्तो की जीवन काकी प्रस्तुत करने की दुष्टि से भी महत्वपूर्णं है । 
इनमें मन्दिरं के निर्माण गौर प्रतिमाओंकी स्थापनाका विवरण भी मिलताहं। 
-धनपाक विरचित, कविता ˆ'सत्यपुरीय महावीर उत्साह! मे सांचोर, आहङ, श्रीमा, 
-कोरटा ओर नरणा आदि तीथं स्थानों का वर्णेन है, जो १०बीं शताब्दी मेँ अस्तित्व में 
-थे । १ २वीं शताब्दी के सिद्धषि के सकर तीथं स्तवन” में तीथं स्थानो की सूची 
-है ।* १४४६ ई० में . रचित “उपदेश सप्ततिका” में भी कुछ तीर्थो का वर्णन है ।५ 
-जिनवद्धंन सूरि रचित “धुवं देदा तीथं माला” सिद्धसेन सूरि का “सकर तीर्थं स्तोत्र”, 
-शांतिकुशक विरचित “गौडी पादवं तीथंमाला'' भी तीर्थो के बारे में महतत्वपूणं जानकारी 
देती हैँ । धम॑घोष गच्छ के पद्मानंद सुरि के शिष्य हरिकलश्च ने कईं देगों की यात्रा 
कीं । इनके द्वारा रचित निम्न तीर्थमाकएे ज्ञात है.-कुरेव्र तीथंमाला, दक्षिण 
देश तीर्थमाला, गुजर सौरठ-देद ती्थंमाला, दिल्ली मेवाती देश चैत्य परिपाटी, बागड़ 
देच तीर्थमाक्ा, आदीश्वर बीनती, जीरावल्ला बोनती आदि । मघ्यकाक में चंतय 


१. अने ०, भाग २, सं० ६, पु० २४९ । 

२. एसिटारा, पु० १६। 

३. जंसासन, अहमदाबाद, ३ प° १। 

४. गागोसि, जि० ७६, प° १५६ ॥ 

५. एसिटारा, पु° १३ । 

६. शोप, वर्षं ३७, अंक २, प° ३८ । 

५७. ये ग्रन्थ अभय जैन ग्रन्थ मण्डार बोकानेरमें है । 
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परिपाटियां भी लिखी गरं । इनमे विभिन्न संघोँके तीथं यात्रा पर जाने, वहा के 
मन्दिरों, उनके नामो, अवस्थिति, दिशा, यहां तक कि मूतियो की संख्या भी अंकित की 
जाती थी । इनमें नागपि कौ "'जालीर चंत्य परिपाटी", जिनकरुशक सूरि की “जैसलमेर 
चैत्य परिपाटी”, जयहेमसी की “चित्रकूट परिपाटी”, पदुमानंद सूरि की “नागौर चंत्य 
परिपाटी" व “'बदनौर चैत्य परिपाटी" तथा “ मेडतवार परिपाटी" उल्लेखनीय है ।* 
जीरावल्ा, वरदधनपुर की चैत्य परिपायियों से ज्ञात होता हैकिये दोनों स्थान कुंभाकेः 
राज्य में थे ।र कुमा के समय ˆ पादवनाथ स्तवन” तथा ˆ नाडलाई महावीर स्तवन” 
रचे गये, जिनके रचनाकार अज्ञात हैँ ।` कनकसोम के स्तवन से सिरोही मेँ तुरासान 
खान दवारा किये गये प्रतिमां के विष्वंस की जानकारी भिकती है ।* विनयप्रभ काः 
“तीर्थयात्रा स्तवन” भी तीर्थो सम्बन्धी तथ्यों पर पर्याप्त प्रकादा डाक्ता है । 
७. सनद्‌ एवं पत्र 

समकालीन इतिहास को जानने के ल्य सनद एवं पत्रं मी एक विद्वसनीय साघन 
हँ । मव्यकार्‌ में राजपूताना के शासको एवं जेन आचार्यो के बीच पत्र-ग्यवहार होता 
था । शासको ने मन्दिर निर्माण हेतु जेनाचार्यो को भूमि-खण्ड आवंटित क्ियिेथे तथा 
पूजा, प्रक्षालन आदि के व्यय के ल्य - अनुदान इत्यादि भी दिये थे, जिनसे सम्बन्धित 
सनदे जेन मुनियों के अधिकार में रही हँ । साथ ही जैन राजनीतिज्ञ की सेवा से प्रभावित 
होकर, विभिन्न रियासतों के शासन प्रमुखो ने उनके घमं से सम्बन्धित जो अनुदानं व 
रियायतें प्रदान की थीं, उनकी सनदे भी उनके उत्तराधिकारियों के पास सुरक्षित है । 
स्थाई अनुदानों के दानपात्र, तान्नपत्रो पर भी कखे होते थे 1 पहर इनमें संस्कृत भाषाः 
का प्रयोग किया जाता था, किन्तु बाद में स्थानीय भाषाका प्रयोग किया जाने लगा। 
दानपत्र में राजा का नाम, अनुदान पाने वके का नाम, कारण, भूमि का विवरण, समय 
दानदाता का नाम आदि का उल्लेख होता था । 
८. विज्ञपि-पत्र 

ये जेन मुनियों को प्रेषित एक भ्रकार के ` निमन्त्रण पत्र थे, जो सम्प्रदाय विदोषके 
जेन संघों हारा मुनियों को आगामी चातुर्मास निर्दिचत स्यान पर न्यतीत करने के लिये 
प्रेपित क्ये जाते थे । संघ के किसी सदस्य के कर्मों व कायंकला्पो के भ्रायर््चित हेतु ये 
जदेदा पत्र के रूप में, तथा सम्पूणं मानवता के प्रति सदुमावनाएं सम्प्रेषित करने के 
ल्यि भी ये तैयार किये जाते थे। विज्ञप्ति व देद्य पत्रों को स्वतंत्र॒साहित्यिक रचना 
के रूप में स्थान नहीं दिया गया है, फिर भी ये पत्र भारतीय साहित्य को अमूल्य निधिः 


१. एसिटारा, प° १४। 
२. तारा मंगल-महाराणा करंमा ओौर उनका काल, पु° १५०। 


४. वही, पु० १५० । 
५. बीजेलेस, प° २७1 
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हं । तत्कालीन पत्र साहित्य, संस्कृति गौर कला के अन्यतम प्रतीक दै । समसामयिक 
"महत्त्व को राजनतिक, सामाजिक ओर धार्मिक बातों का प्रामाणिक उल्लेख इनमें मिरूता 
है । कतिपय पत्र तो महाकाव्य को संज्ञा से अभिहित कियिजा सकते दह ।+ येपत्र 
तत्कारीन परिस्थितियों के अच्छे निददंनतोदहैँ ही, साथही भापा विज्ञान की दुष्टि 
-से भी उपादेय है 1: अन्य करई दुष्टया से भी ये महत्वपूणं हँ । ये सामान्यतया प्रेषक 
-समुदाय के बारे मे सचित्र जानकारी भी देते हैँ । स्थानीय इतिहास एवं घटनां को 
जानने के दृष्टिकोण से इनकी महती उपादेयता है । इनमें स्थानीय जनता के व्यापार, 
वाणिज्य, रोजगार, कला एवं उद्योग घंघों सम्बन्धी सामग्री होनेसेभीये काभकारी 
है । जैन कला के इतिहास की दुष्ट से भी ये अत्यन्त उपयोगो स्रोत है । चिज्ञप्ति पत्र 
-लेन समाज की सन्तो के प्रति श्रद्धा भावना के द्योतक है, तथा तत्काीन परिस्थितियों पर 
`विक्चद प्रकारा डाकते ई । इनसे स्थान विदोप की भौगोलिक विक्ञेषतागोंका ज्ञान भी 
-भराप्त होता है । ये मुख्य रूप से जैसलमेर, चित्तौड़, जोषपुर, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही 
-जैसे नगरों से प्रेषित किये जाते थे 1 सचित्र विज्ञप्ति पत्रों की परम्परा १६वीं दाताब्दी से 
“विजयसेन सूरि वाके पत्र से प्रारम्भ होती है ।उ अकवर, जर्हागीर एवं शाहजहां के समय 
-इनके निर्माण में शाही चिच्रकारों का भी उपयोग किया जाता था। 


-९. सचित्र हस्तरेख : 


बीकानेर, जयपुर, नागौर, जैसलमेर आदि के जैन ग्रन्थ भण्डारों मे कर्‌ सचित्र 
हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत है । ये जन मतावकम्बियों की सुस्संकृत अभिरुचि एवं परिष्कृत 
कला ज्ञान का दिग्द्दन कराते है । राजस्थान में चित्रकला को समृद्धिमें जँनोंका 
अपरिमित योगदान है । निर्माण तिथि अंकित होने के कारण ये सचित्र ग्रन्थ जन चित्र- 
"कला एवं प्रकारान्तर से भारतीय चित्रकला का इतिहास उद्घाटित करते हं, जिसका 
-भ्रारम्म १२वीं शताब्दी की काष्ठ पद्विकाओं ओर अलंकृत ॒ताइपत्रीय प्रतियों से माना 
-जाता है । वस्त्रपट् पर तीर्थो का चित्रण करनेको परम्परा होने से तत्कालीन तीर्थो 
की स्थिति भी स्पष्ट होती है। इन चित्रो से जंन-घमं के सांस्कृतिक स्तर का बोघ होने 
के साथ-साथ चित्रकला के इतिहास, जन घमं का योगदान, कलाकारों के नाम, रगो का 
अ्रयोग एवं संयोजन आदि तथ्यों का भी ज्ञान होता है । भौगोकिक वस्त्र पट भी विक्रम 
की १५बीं शताब्दी से बरावर वनते आ रहे हँ, जो जेन भौगोलिक मान्यतां को जानने 
के लिये सचित्र एक्बम हं ।४ | 


१. मुहस्मृग, पु° ८५५ । 

२. वही, पुण ८५५ । 

३. नाहटा, राजस्थान वैमव १० १२। 
४. वही, पु° १२। 
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(स) बिदेशियों के कार्यं एवं वृतान्त : 

१०बीं शताब्दी से पूवं को स्थिति पर प्रकाशश्च डालने वाके यूनानी, चीनी गौर 
अरव यात्रियों के वृतान्त हँ, जिनसे पद्मो भारत में जंन घमं की भूमिका की स्वल्प 
जानक्रारी मिलती ह । मव्यकाक में मुस्कलिमिव फारसो इतिहासकारों की कतिर्यो मे भी 
जेन मत का यत्किचित सन्दभं है । उत्तर मध्यकाले व उसके बाद कदं विदेशी, 
विज्ञेपतः यूरोपीय ऊेखक् ने भारत के घर्म, कका, साहित्य, स्थापत्य, समाज, रीति- 
'रिवाज आदि के वारे मेँ छिखा है, जिससे भी राजस्थान में जेन धमं की एेतिहासिकता 
पर कुर प्रकारा पड़ता हं । कतिपय विदेशी केख्को ने तो जैन धमं का अच्छा अध्ययन 
करके अपना महत्त्वपुणं योगदान भी दिथा है। जमनी के हर्म॑न जेकोबी, विटरनिट्ज, 
पिशेल, स्लादानेप, शुत्रिग एवं एल्सडोफं विदोष प से उल्केखनीय हैँ । फ़ांसीसी विद्वान्‌ 
गुटि ओर ओक्लिविट केकोम्बे के नाम भी मह्वपूणं है । अंग्रेजी ठेखकों मे श्रीमती 
-स्टीवेसन ने भी जेन धर्म का अव्ययन करके महत्वपूर्णं योगदान दिया हें ' । 

इटलो के डों° एल० पी ० कंसो तोरी राजस्थान ओौर उसके साहित्य के प्रेमी थे । 
इनको दोघ का विवरण एशियाटिक सोसाइटी ने भरकाित किया ।* राजस्थान के 
साहित्य व इतिहास के सम्बन्व में कुछ अंग्रेज अधिकार्यो ने भो योगदान दिया जिनमें 
अलेवजेण्डर किलक, फव्ं, कनिघम, कार्कादिछ एवं गैरिक आदि मुख्य है । फन्षं 
ने आनू ने कई रिरलेखों को नकठे कीं ओर देकवाडा के दोनों जैन मंदिरों कौ कारी- 
गरी का वृतान्त लिक्ला। भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, 
कनिघम ने राजपूताना के कई रिलक्लेखो एवं हिल्प आदि पर प्रकाश डाला ह । अलोक 
के काल का वैराठ का लेख, महाराणा कंभा सम्बन्धौ कदं॒॑त्यों तथा कई पुराने सिक्कों 
को प्रकाश में कानेकाश्रोय इनकोही ह। कार्की ने भी कई रिकालेखों व सिक्कों 
का पता क्गाया । गैरिक, चित्तौड के कोति स्तम्भ की वची हुई दो दिलार्गो तथा 
राव समर्िह के समय के १२७३ ई० के चित्तौड्‌ के शिलालेख का चित्र सर्व्रथम 
प्रधिद्धि मे काये3 । नामन, ब्राउन, विन्सेन्ट स्मिथ, केपेक भ्रिफिन, मेकडोनेल, जी 9 
एफ० मूर, जे° फरम्युसन, डा ० गोएट्‌ज, होवे आदि ने भी अपनी कृतियाँ मे भारतीय 
जैन धमं के पहलृभों को उजागर किया ह । जमनी के डा० बुहलर ने भी इस प्रदे 
के एतिहासिक शोध कायं मे अपना योगदान दिया 1 जर्मन विदधान कीलहनिं, अंग्रेज 
व्रिद्रान पीटर पीट्संन, ० वेव, ॐं० पलीट एवं सेक बेडा नामक विद्वानों ने भी 
राजस्थान के इतिहास की करई बातों को प्रका मे काते का कायं किया, जिससे मध्य 
कालीन जेन धमं की स्थिति पर अच्छा प्रकाश पडता है ।  @ 


१. जैसेस्क्‌ पु० १। 
२, राभा, अप्रंर १९५०1 
2. मुहस्मृग, १० &३०-६४० । 





अध्याय द्वितीय 
जेनधमे की एतिहासिक पृष्ठभूमि 


जैन धर्मं कौ परम्परा, प्राचीन अभमिलेखों ओर साहित्यिक प्रमाणो से ज्ञात होता 
है कि राजस्थान देश मे जेन घमं व्यापक रूपसे प्रचछिति था। वीं, ८वीं शतान्दी 
से, राजपूतों के उत्कषं से ही, इस भूपरदेश में जन मत बहुत समृद्ध गौर रोकप्रिय हुमा ! 
यद्यपि किसी राजपूत शासन के जन मतावलम्बी होने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, 
केकिन किसी जन मत विरोधी शासक का उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता ह । मूतः दीव 
या वैष्णव धर्मी होते हुये मी, विभिन्न स्थानीय राजपूत शासक घर्म-सहिष्णु गौर जैन 
मत के उदार संरक्षक थे । स्थानीय शासन मेँ जन मतावलम्बियों को प्रतिष्ठित पद 
भ्राप्त हये । उनके पादविहार तथा विद्वान जैनाचार्यो के उपदेशों दारा, जैन मत निरंतर 
भचारित, प्रसारित होता रहा । पदाधिकारियों, व्यापारियों तथा घर्माचार्यो के प्रभाव 
से राजकीय समर्थन पाकर, अनेकों मंदिर निर्मित हये, असंख्य म॒पियो के प्रतिष्ठा 
महोत्सव सम्पन्न हये तथा विभिन्न भाषाओं में विपुर साहित्य सृजित हुआ । 

अभिकेखीय एवं साहित्यिक प्रमाणो से इस तथ्यकी पुष्टिहोतीहै कि ११बीं 
दातान्दी के पक्चात्‌ से सतत हिसा, युद्ध, दूटाट, आदि के वावजूद भी अहिसक जैन 
घमं इस प्रदेदा मे निरन्तर शान्ति की वृष्टि करता रहा शौर विद्वान जैनाचायं अपने 
घमेपिदेशों से जन-जीवन के नेतिक भौर आध्यात्मिक उन्नयन में कगे रहे । अनेक नर्द 
जैन जातिर्यां एवं गोत्र निमित हये । जेन संघ भी मध्यकाल में अलगाव की भावना से 
ग्रस्त होकर करई खण्डो मं विभक्त हो गये, किन्तु इस टटन से जैन धमं के मतानुयायियो 
की संख्या में कमी नहीं हुई, अपितु जेन घमं को जीवत बनाये रखने की प्रतिस्पर्धस्विरूप, 
अनेक नये मन्दिर निमित हृये,. आचार्यो से मूत्िर्यां प्रतिष्ठित करवायी गदं तथा 
महत्त्वपूर्णं .्रन्थो की प्रतिकिपि्यां मुनियों को भेट स्वरूप दी गई । जैनाधार्यो के प्रयासों 
चै श्रन्थ भण्डार अस्तित्व में आये, जिनमें अमूल्य साहित्य को सुरक्षित रखने के छियि, 
भारतीय संस्कृति, सदैव जंन धमं के आचार्यों एवं श्षावकों को ऋणी रहेगी । जैनाचायो, 
जैन राजनीतिज्ञों एवं जैन श्रेष्ठी वग के प्रभाव से राजपूत शासक ही नहीं, मपितु कति- 
पय मुगल शासक, जैसे गकबर, जहांगीर भादि भी इस धमं के प्रति सदिष्णु रहे भौर 
समय-समय पर जैनाचार्यों को सम्मान देते रहे । 


(म) पूवे मध्यकाल : 


राजस्थान क प्रारम्भिक राजपूत वंशो में मारवाड़ के तिहार, मेवाड़ के गुहि, 
ज्ञाकम्मरी के चौहान, भीनमाकत तथा आब के चाबड़ा, सिरोही, जाकर माकवा व 


जेन घमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : १७ 


वागड़ के परमार, जैपकमेर के भाटी, पूर्वी राजस्थान के शूरसेन, नागवंश, तंवर वंश, गौडं 
वंश आदि थे । धमं के सम्बन्ध मे, इस समय के शासको को “बमं प्रतिपा, ““धम॑ 
परायण'* आदि कहा गया ह । पूवं मघ्यकारू में, राजस्थान मे दिगम्बर एवं ्रेताम्बर 
दोनों सम्प्रदाय लोकप्रिय थे । वयाना से प्राप्त १०४३ ई० के एक अभिलेख मे, दवेताम्बर 
भाचायं माहेस्वर सूरि का उल्लेख है" । चित्तौड़ से प्राप्त ११५० ई० के एक भिरेख 
भे, दिगम्बर सम्प्रदाय के जयकीति के शिष्य राभकोति का उल्लेख है*। इस काकर्मे 
अनेक अन्य गच्छं की स्थापना हई ओौर कई नगर जेन घमं के केलद्र बने । चातुर्मास में 
सभागों एवं गोष्ठ्यां के आयोजन से धार्मिक वातावरणं की संरचना हई । नैनाचयं 
हरिभद्र सूरि के प्रयासों से, चित्तौड जैन घमं का मुख्य केन्द्र बन गया था । इन्होनि 
अनेकांतं जयपताका”, ““घर्मबिन्दु"" आदि म्रन्यो की रचना कर, लैन सिद्धान्तो को 


लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया । इसके बाद उग्योतन सूरि, सिद्धि आदि जैनाबायों 
ने भो जीन मत का बहुविच प्रचार किया । 


१. प्रतिहारो के अन्तर्गत जेन धमं : 

७ वीं शताब्दी से ही पिवमी राजस्थान मेँ प्रतिहारो के शक्ति सम्पन्न हो जानें 
ओर घर्म, कला, साहित्य के प्रति इनकी अत्यधिक उदारताके कारण, जैन धमकी 
बहूुविघ प्रगति हुई । जालौर, उज्जैन व कन्नौज से सम्बन्धित प्रतिहारो की शाला मे, 
नागम प्रथम का जैन सावु यक्षदेव से प्रगाढ सम्बन्ध धाः1 इस वंशके चौये 
भ्रतिहार शासक वत्सराज के समय में गोसिया का महावीर स्वामी मंदिर अस्तित्व में 
था । ९५६ ई० के गोसिया के लेख में, वत्सराज के पुर मे वेदय समाज का होना 
वणित ई“ । इसके समय मे, ७७८ ई० में जालौर मेँ “कुवल्यमाका'" तथा ७८३ ई० 
मे आचार्य जिनसेन ने “हरिवंश पुराण" की र्नाकी, जो उस समय की धार्मिक, 
राजनीतिक व सामाजिक स्थिति पर अच्छा भरकाश डाकते है । ७९४ ई० में वत्सरान 
की मृत्यु के उपरान्त नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ, जिसका ` जन प्रसिद्धः नाम “आम” 
था । चन्दरप्रभसुरि रचित ॒“भ्रभावक चरित्र” के अनुसार, आम या नागवछोक एक 
ही शासक था, जिसने वंद्य की पुत्री से विवाह किया था, जिसके वंदाजो मसे दही एक ` 


= इए, १४, पु9 ८-१० ॥ 
~ एद, २, प° ४२१-४२४ । 
राथू.ए, पृ० ४२० । 
* भआासदएरि, १९०८-०९, पु° १०८ । 
, नाजैरेष, भाग १, क्र० ७८८ ॥ ` 
- राथु.ए, प° १२४-१३४। 
द 
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१८ : मध्यकारीन राजस्थान में जैनघमं 


जैन वंशज कर्मागाह ने १५३० ई० में शतुञ्जय तीर्थं को स्थापना की थी ।* नागभटृट 
जैनाचायं बप्पसूरि का वहत सम्मान करता था । उनके उपदेशों शे उने कई स्थानों 
पर जिन मंदिर बनवाये ।* लगभग ८४० ई० में भिहिर भोज शापक वना, जिसने 
बप्पसूरि के शिष्यो नन्नृपूरि गीर गोव्रिन्दमरि के सशक्त व्यक्तित्व के प्रभावरसे जेन ` 
घर्मं को संरक्षण दिया । । 


मंडोर के प्रतिहार शासको में कक्करुक, संस्कृत का वहुत विद्धान्‌, पराक्र्मां एवं जैन 
मत का संरक्षक दासक था । ८६१ ई० के घटिथाछा अभिकेख से स्पष्ट ह कि उसने 
रोहिसकृप एवं मण्डोर में बो की ति-स्तम्भ बनवाये थे । 


राजोगढ्‌ के प्रतिहार शासको ने भी जीन धमंको संरक्षण प्रदान करिया । अलवर 
क्षेत्र मे, राजोगढ़ से प्राप्त ९२३ ई० की सागरनन्दि ओर लोकदेव दवारा रचित प्रशस्ति 
भें उल्लेख है कि पुलीन्द राजा के आग्रह से, धकंट वंशके शिल्पकार सदेव ने, 
राजोगढ़ मं शांतिनाथ मन्दिर व शांतिनाय की प्रसिद्ध नीगजा प्रतिमाका निर्माण किया 
था । इस प्रशास्ति में राजा सावट का भी उल्लेख है“ । ९६० ई० के, यहीं से प्राप्त एक 
अन्य केख में. राज्यपुर (राजोगढ़) पर, प्रतिहास गुर्जर सावट के पत्र महाराजाधिराज 
मथनदेव के दासन होने का उल्छेख हं, जो महीपा का सामंत था । 
२. चौहानों कं अन्तगंत जैन धमं : 

जैन धमं को चौहान शासको का भी संरक्षण प्राप्त हु । ११०५ ई० में, पृश्ीराज 
भ्रथम ने, अपने शासनकाल मेँ, रणथम्मौर दुगं स्थित जैन मंदिरों पर स्वणं कलश 
वनवा कर चढ़ाये थे ।* इस उल्लेख से उनकी जैन घमं के प्रति उदारता ही नही, अपितु 
रणथम्भौर पर आधिपत्य भी सिद्ध होता ह । इनका पुत्र एवं उत्तराधिकारी अजयराज, 
प्रम शिव भक्त होते हये भी जैन धमं के प्रति अत्यधिक सहिष्णु रहा । उसने नवस्थापित 
अजमेर नगर में जैन मंदिर निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की, एवं पाश्वंनाथ मंदिर के 
निमित्त एक स्वर्णं कलश मेट किया । उश्षने इवेताम्बर आचार्यं घ्मधोष सूरि एवं दिगम्बर 


प्राजेलेस, भाग २, ० १२ 0 

राथू.ए, प° ४१६। 

द हिस्टरी ओंफ इंडिया एज टोल्ड बाई ट्स भन पीपुक, भाग १, पृ० ३१६। 
जिस, ° १५, पृ० १८ ॥ 

. एद, ३, पु० २६६। 

एरिराम्युभ, १९३४, कऋर० ४। 

कटे्लीग ओंफ यैन्युस्क्रष्टूख इन द पदन भण्डासं, प० ३१६ । 

जनमन, वषं १, अक १, पृ० ४। 
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मुनि गुणचन्द्र के मध्य दास्त्राथं में निर्णायक का मौ कायं किया था 1* इसके उत्तराधि- 
कारी अर्णोराज अथवा आन्हल्देव की खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरि के प्रति अगाध श्रद्धा 
थी, जो ११३३ ई० के पूवं सिहासनारूढ़ हो चुका था । उनके उपदेश से उसने जैन मंदिर 
बनवाने हेतु एक उचित स्थान भी प्रदान क्रिया था 1 जिनदत्तसूरि की मृत्यु ११५४ ई०, 
अजमेर मे हद एवं उनका निर्वाण-स्यर ““दादावाडी"” के नाम से जाना जाने खगा । इसके 
पल्वात्‌ राजस्थान के विभिन्न भागो में करई स्यानों पर इनकी स्मृति में दादाबाडियो का 
निर्माण हुआ । आन्हलदेव (अर्णोराज) ने, संडेरक गच्छ के नाडौ स्थित, महावीर मंदिर 
की पुजा के निमित्त धूप-दीप की ग्यवस्था हेतु मण्डपिका की आय में से प्रतिमाह ५ द्रम 
देने की घोषणा की थी ।* ११५२ ई० में अर्णोराज का उत्तराधिकारी बीसल्देव विग्रह- 
राज हआ । इक्षने भी जैन धमं को अपने पूर्वजो की भाति उचित प्रश्रय दिया । उसने 
जैनिर्यो के लिये विहार बनवाये तथा घमंघोष सूरि आदि जेनाचार्यो के आग्रह पर एकादष्षी 
के दिन जानवरों के व पर रोक्र ल्गादी।* नाडौल से प्राप्त ११५६ ई० के तान्रपत्र 
सेज्ञात होता है कि तीन जैन मंदिरों के निर्वाह के व्यि, बादरी नगर की मण्डपिकासे 
प्रतिदिन एक रूपक का दान दिया जाता था ।* 


इसके वाद अपरगांस्य एवं फिर पृथ्वीराज द्वितीय क्रमशः शासक बने । ११६९ ई 
के ्रिजौलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज दितीय ने बिजौल्िया के पादवनाथ 
मंदिर के निमित्त, मौरकुरी नामक गाव दानमे दिया था।* पुष्वोराज द्वितीय का 
उत्तराधिकारी, उसक्रा चाचा सोमेद्वर हभ, जो अर्णोराज का पुत्र था, उसने स्वगं प्राति 
की इच्छासे रेवा नदी के तट पर स्थित पाद्व॑नाथ मंदिर को रेवाना ग्राम की सम्पूणं 
आय दान की थी ।° अपनी व्यक्तिगत शूरवीरता से, वह ˆ भ्रताप ककेश्वर”” नाम से भी 
प्रसिद्ध है । सोमेद्ठर का उत्तराधिकारी, ११७९ ई० मे पृथ्वीराज तृतीय हमा । वह्‌ 
-वार्मिक वाक्‌थैढों को पसन्द करता था । उसके दरबार मे ११८२ ई में जिनपति सूरि 
ओर उपकेदगच्छीय वचंत्यवासी पद्मध्रमु के मध्य एक वाद-विवाद का आयोजन हुभा 
-या, जिसमें जिनपति सूरि विजयो रहे ।< जैन ग्रन्थो से ज्ञात होता ह करि इनके एक मन्त्री 


१. कैटेलोग ओंफ मेनु° इन द पटुन मण्डासंक्षै्वु ° ३१६ । 
२. खवृगु, पु° १६। 
३. एड, ११, पु० ४७। 3 

४. कैटेर्लोग ओंफ द मेनु° इन द पदन मण्डासं, पु ° ३७० । 
५. इए, ४१ पु9 २०२। 

६. इए, ३१, पु° १९। 

७. एद्‌, २४, पृऽ ८४ । 
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° खनृगु, पु ° २५-३३ ॥ 
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रामदेव ने जन संघ के संचालक को एक सन्देश प्रसारित कर अनुरोध कियाथा किवे 
जेन मूतियो को रेत के टीकते मेँ चछिपाकर रखें, ताकि धर्मान्व व्यक्तियों से उनकी रक्षा 


हो सके 1 


चौहानों की एक शाखा ने नाडौर में ९६० ई० से १२५२ ई० तक शासन किया 
था । चौहान अदवराज, सोरंकी शासक. कुमारपाल के अघीनस्थ था। इसने जैन घमं 
स्वीकार कर लिया था भौर उते संरक्षण प्रदान किया था। इसने अपने राज्य मे अ्हिसा 
पालन क किए कुछ निदिचत दिनो पर जीव हिसा का निषेव घोपित कर रखा था । 


अदवराज ने अपने पुत्र कंटुकराज को सेवाड़ी ग्राम जागीर के ङ्प में दिया, जहाँ का 
महावीर का जिन मंदिर ख्याति प्राप्त था । सेवाङ़ी से प्राप्त १११० ई० के शिलालेख 
म; अद्वराज के राज्यकाल में प्रदत्त दानका विवरण ह। इम अनुदान के अनुसार 
पद्राड़ा, मेद्रचा, छेछड्या एवं मेंदृदडो गाव के प्रत्येक कए वाले किसान को एक हारक 
यव (जौ) ` वम॑नाथ देव की दैनिक पृजा-अचना हतु, महास्थानीय उपपछरक्र हारा 
समीपाटी-मंदिर मे देने का आदेश था। १११५. ६० में अंकित दूरे शिलाकेख मे वणित है 
कि. कटुक राज ने ८ द्रम वापिक का अनुदान थल्लक को दिया था, ताकरि वह दिवरात्रि के 
दिन खत्तक मे प्रतिष्ठित शांतिनाथ की पजा कर सके ।२ ११३० ई० के, नाडलाई के 
महावीर मंदिर के ठेख के अनुसार, मोरकरा गाव से घाणक ते से चौहान पत्राकेपुत्र 
विनसरा ने कला के नाप का तेल. अनुदान म दिया 13 चौहान राजा रायपाल भी जैन 
धमं का महान्‌ संरक्षक था। ११३२ ई० के नाडलाई हिलालेख से, रायपार के दोनों 
पुत्रो, .र्द्रपा. एवं अमूृतपाक तथा उनको माता, रानी मानल्देवो के द्वारा नाडकलाई के 
बाहर के जैन सन्तो को, भ्रति घाणी दो पल्लिका तेर अनुदान के खूप में दिये जाने का 
उल्लेख ह । इसकी साक्षी में कुछ व्यक्तियों के नाम भी दिये हये हँ तथा दान की भव- 
हेकना करने वाके के लिये, एक हजार गाय तथा ब्रह्म हत्या पाप बताया गया ह ।४ 
११३८ ० मे, रायपाक के राज्यकाक के, नाडकलाई से ही प्राप्त एक अन्य अभिलेख में, 
गुहिकवंश्षीय उद्धरण के पुत्र ठक्करुर राजदेव द्वारा नेमिनाय को पूजा के निमित्त, नाड- 
लाई मेँ आने-जाने वाजे कूदे हुये वृषभो पर ल्य जाने वाके कर का दशमांश प्रदान 
करने का उल्लेख है 1 ११४३ ई० का, नाढलाई के आदिनाथ मंदिर का के, यहाँ 


१. कनयनयनिय महावीर प्रतिमा कल्प; सोमाणी*पुध्वीराज चौहान एड हिज टाइम्स, 
पु० ८९। 
एद, ११, प° ३०-३२। 
नाजैकेस, १, ० ८४२, १० २१२। 
एड, ११, प° ३४-३५। 
वही, प° ३७-४१ । 
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सम्पन्न हए उत्सव मेँ रायपाल की उपस्थिति का वणन करता है, जिसके अनुसार राउल 
-राजदेव ने उस समय अपनी माता के कल्याण तथा घमं के निमित्त एक विद्ोपक व दो 
पल्लिका तेर प्रदान किया तथा इस परम्परा को तोडने वाके को स्त्री हत्या व श्रृण हत्या 
के पापका भागी बताया 1* महाराजा रायपार के ही शासनकाल के, ११४५ ई० के, 
नाडलाई के आदिनाथ मंदिर के शिकालेख में, ठाकर रावत राजदेव के दारा महावीर 
चैत्य के साधुं के निमित्त दान की व्यवस्था का उल्लेख है ।२ 

किराड्‌ के अभिलेख से पता चता है कि सोक कुमारपाक के सामंत, महाराजा 
आान्हर्देव ने ११५२ ई ० मे, अपने स्वामी के गनुग्रह से किरातकूप, कातरहद मौर 
शिवा गांव जागीर में प्राप्त किये। यह भी जेन धमं के प्रति सहिष्णु था एवं अगाध 
श्रद्धा भी रखता था । एतदथ, उसने उक्त गाँव में महाजनो तथा ताम्बूलिका के सन्तोष 
तथा स्वयं के आध्यात्मिक उन्नयन के लिये, प्रतिमास अष्टमी, एकादशी एवं चतुर्दशी 
को पशु हिसा का निषेध कर दिया था तथा इसका उल्छंघन कर, पशु वध करने या 
पशु हिसा का कारण वनने वाके के लिये उसने गम्भीर दण्ड का प्रावधान घोषित कर 
दिया था।3 अदहिसा के इस अदेश का सम्मान ओौर पान करने के लिये ब्राह्मण, 
पुरोहित ओर मन्त्री भी प्रतिबद्ध थे। यदि इनमें से कोई अपराध करता है तो उसके 
ऊपर पाच द्रम का जुमनिा तथा यदि अपराधी राजा के निकट सम्पकं काह तो उघ्त पर 
एक द्रम जुमनि का प्रावधान निदिचत किया गया था । अल्हण एवं केल्हण के नाडीकः 
दान पत्र से विदित होता ह कि उन्होने राजपुत्र कीतिपाल को बारह गाव दिये थे तथा 
११६० ई० में, नाडलाई मे, सूर्यं एवं माहेदवर की आराधना कर, स्नानोपरान्त, कति- 
पाल ने बारह गाँवों में से प्रत्येक ग्रामकी ओर से नाडाई के महावीर मन्दिर हेतु, 
दो द्रम वार्षिक दान की घोषणा अंकित करवाई-थी ।* ११७१ ई० के नाडौ अनुदान 
में विवरण मिलता है कि महाराजा अल्हणदेव ने, सूयं एवं ईशान की पूजा करके तथा 
ब्राह्मण, गुरुओ को उपहार भेँट करके तदनन्तर, नागौर के संडेरक गच्छ के -महावीर 
जन मन्दिर को, नाडौल तल्पट की शुल्क भंडपिका से पाच द्रमकी राशि प्रतिमाह 
अनुदान के रूप में देने की घोषणा की थी । अल्हण के उत्तराधिकारी एवं. पुत्र कल्दणदेव 
ने भी जेन धमं के विकास में योगदान दिया था। सांडेराव के महावीर देवाय के 
११६४ ई० के लेखसे ज्ञात होता है किं कल्हणदेव की रानी आनक ने, मन्दिर के भोग 
के लिये एक हाएक का अनुदान दिया था । ^ ११६४ ई० का सांडेराव हिलाकेख-बताता 


एइ, ९, पृ ° ६३-६६। 
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है कि कल्हणदेव की माता ने, महावीर मन्दिर के चैत्य में होने वाले कल्याणिक उत्सव 
के निमित्त, राजकीय भोज से एक हाएकू ज्वार प्रदान की । इसके अतिरिक्त राष्टकूट 
पान, कल्हण व॒ उनके भतीर्जो--उत्तमर्सिह्‌, सद्रक, काल्हण गहड़, आस, अणतिग 
आदि ने इसी निमित्त, तलारल की आयसे एक द्रम दान दिया । इसी उत्सव के लियः 
रथकार धनपाक, सूरजपाक, जीपाल, सींगडा, अमियपाक, निसहड, दोल्हण आदि ने 
मी ज्वार का एक हाएक अर्पित किया 1" 

कल्हण देव के शासनकाल के ११७६ ई० के लालराई के एक जेन मन्दिर के १८ 
पंक्तियो के केखसे ज्ञात होताह कि राजपुत्र रखनपाकव अभमयपाक तथा रानी 
महादेवी ने, ग्राम पचो के समक्ष, शान्तिनाथ की रथयात्रा के उत्सव के निमित्त, भादि- 
यात्र व म्रामके पुरहारि र्हुटसे गुजराती नाप के एक हारक यव प्रदान किये ।२ 
लालराई के शान्तिनाथ के मन्दिर के ११७६ ई० के शिराटेख से विदित होतादहं करि 
नाणक ग्राम के स्वामी, राजपुत्र कखनपाकु एवं अभयपार के अघीनस्थ कषक भींवड़ा, 
आश्चाचर व अन्यो ने, तीर्थंकर दान्तिनाथ से सम्बद्ध गुज॑रो के उत्सवो के चि, ४ सेर 
जौ अपने खेत खाडिसिरा से आत्म कल्याणां भेट किया था 13 ११७६ ई० के नाडी 
के लेख के अनुसार, कल्हण के राज्य में, नाणक भोक्ता, राजपुत्र रखन आदि परिवार 
के द्वारा, प्रत्येक रहंट से पैदावार का कुछ भाग दान्तिनाथ की यात्रा के निमित्त, ग्राम 
के पचकुल के सम्मुख अनुदान दिया गया ।* ११७९ ई० के, सांडेराव के पादर्वनाय 
मन्दिर के केव भे, कल्हुणदेव की रानी जाल्हण देवी के द्वारा अपना वर पा्वंनाथ को 
मेट में देने का उल्लेख हं ।* 

कौतिपाक ने चौहानों की राजधानी नाडौल से जावाङ्ुर (जालौर) स्थानान्तरित 
की, जहाँ से भ जेन घमं के उत्थान के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैँ । सत्ता मेँ आने से 
पर्वं मी इसने जैन मन्दिरं को नियमित अनुदान दिये थे । महाराजा अल्हण के पौत्र 
एवं कीतिपाक के पुत्र, महाराजा समरसिह के राज्यकालके, ११८२ ई० के जालौर 
धिलालेख के अनुसार, श्रीमा परिवार के सेठ यद्योवीर ने, भपने भाई एवं गोष्ठी के 
समस्त सदस्यो के साथ एक मण्डप निर्मित करवाया था 1* यदोवीर समरसिह के 
उत्तराधिकारी उदयसिह का मन्त्री बना । चौहान महाराजा समरर्सिह के आदेश घे, 


. एद, ११, प° ४६-४७। 

° पए १९, पु9 #९-५०। 

* बही, पु° ५०-५१। 

नाजैलेस, १, ऋ° ८९२, ५० २३१ । 
„ एर, ११, पु ५१-५३। 

= वही, १० ५२-५४। 


, कि ~ ण छा „^ ॐ 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठमूमि : २३ 


भण्डारी यशोवीर ने, कु मारपार द्वारा निर्मित पादर्वनाथ मन्दिर का पुनक्द्धार ११८५ 
ई मे जालौर मे करवाया था।१ 

गोसिया से प्राप्त ११८८ ई० के लेख के अनुसार यच्लोघरा नामक महिका ने 
महावीर की रथशाला के निमित्त अपना धर भेँट में दिया।२ 

दस प्रकार चौहानों के उदार राज्यकार में, पूवं मच्यकारोन ` राजस्यान के 
मारवाड, अजमेर, बिजौलिया एवं सभर केक्षेत्रोमें जैन धमंका उत्कषं ओर प्रसार 
हआ था । चौहान शासको ने जनेतर धमं के अनुयायो होने पर भी वे सहिष्णुता वा 
जेन तीर्थकरों की भी अर्चना करते रहे तथा जैन मतावलम्वियों के उत्सर्वो मे भाग लेकर 
जैन भजा के प्रति सौहाद्रं का परिचय देते रहे । 


(३) चावड़ा तथा सोखंकी राजवंश के अन्तर्गत जेन धमं : 


चावड़ा तथा सोकंकी शासको ने भी जेन मत को संरक्षण प्रदान किया । इन 
राजवंशों के कामें जंन धमं का अत्यधिक प्रचार हुआ 1 यद्यपि, ये शासक मरतः 
राक्त थे, किन्तु जनाचार्यो के प्रति अत्यधिक आदर व सदिष्णुता का भाव रखते थे 1 
कतिपय शासको ने स्वयं जंन धमं के प्रचार में सक्रिय सहयोग दिया । प्रसिद्ध जेनाचायं 
हेमचन्द्र के चरित्र, पांडित्य एवं प्रभाव के कारण जेन मत का गुजरात व राजस्थान में 
अत्यधिक प्रसार हुआ था । विद्वत्ता एवं जीवन में शुचिता की दृष्टि से हेमचन्द्र को 
वंकराचायं के तुल्य माना जा सकता ह । 

अन्हिलवाड के संस्थापक, वनराज ने चावड़ा वंदा को स्थापना की थी। वनराज 
ने दीलगुणु सूरि को अपनी राजघानी में आमंत्रित किया तथा अपना सम्पूणं राज्य वैभव 
सूरिजी कं श्रीचरणों मं अपित करने की तत्परता ग्यक्त की । शील्गुण सूरि के प्रति 
अत्यधिक श्रद्धा का कारण यह भी बताया गया ह कि वनराज बाल्यावस्था मेँ जंगल में 
पालने मं सोया हुआ था, तब सूरि जी ने उसके शारीरिक लक्षणों को देखकर, उसके 
राजा होने की भविष्यवाणी कौ थी। निःस्वाथं, त्यागी ओौर तपस्वी सूरि जी ने दान 
कं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किन्तु सुरिजी के आदेशानुसार बवनराज ने 
अणहिटपुर पाटन में पचासर नामक मन्दिर का निर्माण करवाकर पा्वनाथ की भ्रतिमा 
प्रतिष्ठित की थी 13 वनराज ने अपनी राजघानी मे बसने के च्थि भीमारू तथा मर्षर 
देदा के अन्य स्थानों के जन व्यापारियों को मी निम॑त्रित किया था। 

वनराज चावडा कं अन्तिम वंशज से, लगमग ९४२ ई० मे मूकराज सोलकी ने 
सत्ता हृस्तगत कर छी । मूरुराज शक्तिदारी शासक था जिसकं राज्य मेँ सारस्वत, 


_--------_____ 
१. प्रोरिमासवेसः, १९०८-०९, प° ५५ ॥ 


२. नाजलेख, १, क्र० ८०६, प° ९८ । 
३. भ्रबन्धचिन्तामणि, वनराज प्रबन्ध, प° १५ । 
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२४.: मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


सत्यपुरमंडक, कच्छ एवं सौराष्ट्‌ क भाग सम्मिलित थे । यह जैन मत का महान्‌ संरक्षक 
था तथा इसने ““मूकराज वसहिकाः” नामक जन मन्दिर निरभित करवाया था १ 

सिद्धराज जयसिह एवं कुमारपाल के जन धमं के प्रति अनुराग एवं उदात्त विचार- 
धारा के कारण, जेन मत का उत्यान एवं प्रसार अधिक तेज हुआ । जयसिंह यद्यपि दौव 
था, तथापि जेन धर्मं के प्रति उसकी उदारता प्रशंसनीय थौ । जय्िह के दरवारमें 
दिगम्बर आचार्यं कुमुदचन्द्र॒ गौर इवेताम्बर आचायं देव सूरि के मध्य, ११२५ ई० में 
वाद-विवाद हओ थाः, जिसे सुनने कं लिये सम्पूर्णं राज्य के जन धर्मावलम्बी एकत्रित 
हये थे । जयसिह विद्वानों का आश्रयदाता भी था । तत्कालीन उद्‌भट आचायं हेमचन्द्र 
भी इसके दरबार मेँ आते रहते थे । जयर्सिह का उत्तराधिकारी, कुमारपाक, हेमचन्द्रा- 
चायं के प्रमावके कारण जैन घर्मानुयायी हौ गयाथा। कुमारपालः ने जन धमं कं 
प्रचार के लिये कई उपाय क्रिये तथा अपने राज्य को एक आदं जैन राज्यके खूप में 
संस्थापित करने का प्रथास क्रिया । जैन मतानुसार त्याज्य विकासप्रिय वस्तुओं को, न 
केव स्वयं ने त्यागा, अपितु अपनी प्रजा को भी तदनुरूप आचरण करने का पराम 
दिया । उसने अपने राज्य मे जीव वघ पर पात्रन्दी लगा दी तथा इसका कठोरता पूर्वक 
पालन भी करवाया । “ध्रयाश्र य” काम्य के अनुसार, पाली देश के ब्राह्मणों को, यज्ञ मं 
पशु वकि के स्थान पर अन्न का उपयोग करना होता था। मेरुतुग के अनूस्तार, सपाद- 
लक्ष के एक साधारण व्यापारी को एक मूषक्र को मारने के दण्ड स्वरूप अपनी समस्त 
सम्पत्ति युक विहार बनवाने मे खचं करनी पड़ी थी ।२ यद्यपि यह विवरण अति रंजनापूर्णं 
है, किन्तु इससे यह अवद्य सिद्ध होता है कि करुमारपाल अ्िसा के अनुपालना्ं 
कटिबद्ध था । । 


कुमारपाक विद्यानुरागी ओर विद्वानों का आश्रयदाता भी था । उसने भपने राज्य 
भे विभिन्न स्थानों पर शास्त्र भण्डारों की स्थापना की थो ।:क वह इतना धर्मानुश्राणित 
था कि मेरतुग के अनुसार, उसने १४४० मन्दिर निमित करवाये थे ।* सम्भव हं कि 
इस संख्या में लेखक अतिरंजना का समावेश कर बैठा हो, किन्तु उसके दवारा बड़ो संख्या 
मे मन्दिर निर्मित करवाना असंदिर ही है । ११३४ ई० के अभिलेख से विदित होता 
है करं उसने जाकौर मे भी एक मन्दिर का निर्माण करवाया था।* करुमारपाक को मृत्यु 


१. भबन्धचिन्तामणि, मूलराज प्रबन्ध, पुण २२। 

२. प्रमावकचरित्र, प° १७१-१८२, प्रबन्ध चिन्तामणि, पृ ° ७८-८२ । 
३. प्रबन्ध चिन्तामणि, प° ११०। 

३.क॒प्रभावक चरित्र, १¶० ९२। 

४. प्रबन्ध चिन्तामणि, पृण ११५। 

५. प्रोरिमासवेस, १९०८-०९, १० ५५ । 


जेनघमं की एतिहासिक पुष्ठभूमि : २५ 


न्के पडचात्‌ राजनीतिक अस्थिरता के कारण, जंनघमं को सतत प्रगति कुछ अवण्द्र 
अवक्य हुई, किन्तु जैनाचार्यो एवं जैन राजनयिकों के प्रभाव से जनमत निरन्तर 
विकासोन्मुख रहा । 

जन घमं ने विमल, वस्तुपार एवं तेजपाक जसे महान्‌ मंत्रिर्यो के नेतृत्व में अत्यधिक 
उन्नति की । ये महान्‌ श्रावक अपने धमं के प्रसाराथं हमेशा तत्पर एवं उत्साही रहे । 
-चाटुक्य शासक भीम प्रथम ने विमर को अपना प्रान्तीय शासक नियुक्त कियाथा। 
इसने भीम एवं धंक के मध्य मैत्री स्थापित करवाई तथा धंधुक के अदेशा से १०३२ 
ई० में आबू मेँ आदिनाथ फे एक सुन्दर, भव्य एवं विशार मन्दिर का निर्माण 
करवाया । 

वस्तुपारू एवं तेजपाल पके भीम द्वितीय के मंत्री थे, जिन्हें मीम ने वीरघवकछ के 
अनुरोध पर मैत्रीवश बाघेा राज्य को सेवार्थं भेज दिया था, अतः बाद में ये वोरघवक 
के मन्ध रहे । सोमरसिह के शासनकाक मे, वस्तुपाक के अनुज तेजपाल ने, १२३० ई° 
मे अपने पुत्र लूणर्सिह कौ स्मृति में, लूण वसहि नामक नेमिनाय मन्दिर निर्मित करः 
वाया। इपर मन्दिर की पूजाके निमित समरर्घिह ने ्षिरोही राज्य का दबाणी गाव 
दानमे दिया था। 


(४) परमार राजवंश कै अन्तगंत जेनघमं : 

परमार शासको ने भो जन धमं कौ उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया था। 
५३ ई० मे, ऋषम जिन मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने वाके सवंदेव सूरि ने चन्द्रावती 
के कुंकण नामकेमंत्रीको दीक्षा प्रदानकी थी ओौर इस कुंकण ने चन्द्रावती में एक 
जेन मन्दिर बनवाया था ।२ सिरोही राज्य के दियाणा ग्राम के जेन मन्दिर में, विष्टित 
-परिवार के वद्ध'मान द्वारा महावीर कौ मूति प्रतिष्टित करने का विवरण ह ।> एतिहा- 
सिक दृष्टि से दियाणा का यह जेन दिलाकेख, कृष्णराज परमार का समय निचित 
करने की दृष्टि से अत्यन्त महच्वपुणं ह । कृष्ण राज, आव्‌ के परमार राजवंश में उत्पल- 
राज का पौत्र एवं अरण्यराज का पुत्र था। आरुः के परमार शाप्तकों से सम्बन्धित यह 
प्राचीनतम अभिलेख ह । 

क्षाडोलो के महावीर जन मन्दिर के ११९७ ई० के शिकालेख* से ज्ञात होता हं 
-कि परमार राजा धारावषं की रानी श्यृङ्गार देवी ने मन्दिर निर्माण हेतु भूमि दान की 


राजपुताना का इतिहास, पृ° २०० । 
गुर्वावली, श्लोक सं ° ५७-५८, प ६ । 
, अप्रजैलेख, कऋ° ४८६ । 

„ व्ही, ° ३११। 
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२६ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


थी 1 कासिन्द्राके जन मन्दिर के १०३४ ई०के लेखे भीनमाक की समृद्धि भौरः 
भ्राग्बाट वेदयो के बाहुल्य का उल्लेख है ।" 


अर्थुणा के जेन मन्दिर को ११०९ ई० की प्रश्षस्तिसे ज्ञात होता है कि इस समय 
वागड़ क्षेत्र परमारो के अन्तरगत था 1 इस प्रदास्ति में मंडलीक, चामुण्डराज व उसके 
पुत्र विजयराज का अंकन हैँ । इसी प्रकार ९९४ ई० के राजपूताना म्यूजियम के एकः 
मूति लेख में जयति श्री वागट संघः” उल्लिखित है, अर्थात्‌ १०बीं शताब्दी में वागड़ 
क्षेत्र में जैन मत का अत्यधिक प्रचार था। 

धार (मालवा) के परमार शासकों ने भी जैनधमंके प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण 
अपनाया । राजस्थान के बहुत से क्षोत्र-मेवाड, सिरोही, कोटा भौर स्ञालावाड़ इनके: 
वासनान्तर्गत थे । इन प्रदेशों मेँ जँनधमं की रोकप्रियता का ज्ञान, विस्तृत भस्नावदोपाों 
से होताहं। धार का परमार शासक नरवर्मन, दीव मतावलम्बी होते हए भी, आचायं 
जिनवल्लम सूरिके कारण जंनघमं के प्रति अत्यन्त श्रद्धादु था। खरतरगच्छकी 
परम्परासेज्ञात होतादहंकि नरवमन के दरवारमें दो दक्षिणात्य ब्राह्मण एक समस्या 
कं निदान दहेतु षार अयेथे। धार के विद्वान्‌ उस समस्या का सन्तोपप्रद हल नहीं कर्‌ ` 
सके, अतः राजा ने उन ब्राह्मणों को जिन वत्लम सूरि के पास, चित्तौड भेज दिया, 
जिन्हनि तुरन्त सन्तोपप्रद हल निकार दिया । जब जिनवत्लम सूरि घारा नगरी भये, 
तो राजा नरवर्म॑न ने उनको राजमहल मे आमन्त्रित किया तथा उनके सारगर्भित उप 
देशो से अत्यन्त प्रभावित हुआ । नरवम॑नने सूरिजीकोरेर्गावया ३० हजार द्रम 
दान देने की इच्छा व्यक्त की, जिसे उन्होने अस्वीकार कर दिया । सूरि जी के उपदेशों 
से, नरव्म॑न नें चित्तौड़ की मंडपिका से, वहां के खरतरगच्छके मन्दिरोकोर्‌ द्रमः 
` दैनिक दिये जाने के आदेश्च दिये ।४ 
(५) हस्तिकुण्डी के राष्ट्कूटों के अन्तगंत जेन धर्म॑ : 

हथंडी, मारवाड़ मं बीजापुर के निकट दह। यहां १०बीं दातान्दी में राटौड़ोंकाः 
शासन करना ज्ञात होतादहै। हथूडीके जन मन्दिर से प्राप्त ९१६ ई०, ९३९ ई० 
ओर ९९६ ई० के अभिलेखो मे राष्टरकूटों की राजवंशावली में हरिवर्मा, विदग्धराज,- 
भम्मट, धवक ओर बाकाप्रसाद के नाम वणित है ।* सामान्यतः, यह राठौड़ राजवंद्चः 





१. श्री जन तीर्थं सवं संग्रह, भाग १, खण्ड २, १० २६१ । 
२. वीर विनोद, भाग २, प° ११९७-९८, गोक्षा-्वासवाड़ा राज्य, पू° ३५। 
३. गोक्षा-ड गरपुर राज्य, पुऽ १। 


४. खनृगु, पु० १३। 
५. एद, १०, १० १०-१८; नाजैङेस, भाग १, क्र० ८९८; प्राजैलेस, २, सं° ३०८ 
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जन घर्मावलम्बी विदित होता है ।* हस्तिकुण्डी से प्राप्त ९९६ ई० के, सूर्याचायं विर 
चित प्रस्ति छेख से ज्ञात होता दै कि वासुदेवाचा्यं के उपदेश से प्रमावित होकरः 
हरिवर्मन कें पुत्र, विदग्धराज ने हस्तिकरुण्डी में एक जैन देवाक्य का निर्माण करवाया 
था ।* उसकी वर्मनिष्ठा का सबसे महत्तवदणं प्रमाण, संसार से विरक्त होना तथा अपने 
पुत्र वालाप्रस्रादको राज्य भाररसौप देना था।उ इस प्रशस्ति में जन मन्दिर के लिय 
राजकीय अनुदान देने की पद्धति तथा सभी धर्मावकम्बियो हारा उसमे योगदान देने की 
परवृत्ति, उस युग की धमं सहिष्णुता के योतक हैँ ।* विदग्ब के पुत्र मम्मटनें भी इस 
मन्दिर को कुछ दान दिये थे। मम्मट के पुत्र धवल ने, अपने पितामह ढारा निमित 
इसं मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा जैन धमं की कीति स्थापित करने हेतु सभी 
प्रकार कै प्रयत्न क्वे । हस्तिकरडी को गोष्ठी ने इस मन्दिर को पुनः निर्मित करवायाः 
था, तत्यच्चात्‌ वाश्रुदेवाचायं के दिष्य, शान्तिमद्र के हाथो, १०५३ ई० में प्रतिमा को 
प्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई थी, जिसमें कुछ जन श्रावको ने भी सहयोग श्रदान किया था ॥ 
इन राठौड़ शासको का स्वर्णं से तुलकर, उसे गरीबों में वितरित करवाने के भी उल्लेखः 
मिते है ।“ 
(६) शूरसेन राजवंश के अन्तगंत जेन धमं : 

आधुनिक भरतपुर रियासत के क्षेत्रों पर प्राचीन काल में, ६वीं से १२बीं शताब्दी 
तक शूरसेन राजवंदा नें शासन किया था । इनके शासनकाक में भी जेन धमं की तगप्नि के 
कई प्रमाण उपकब्ध होते है । विभिन्न शासको ने जैन मत को संरक्षण प्रदानं कर करट 
मूतियों की प्रतिष्ठा करवाई । कई जंनाचायं समय-समय पर इस क्षेत्र में आते रहे । 

शूरसेन जनपद की प्राचीन राजधानी मथुरा, जेन धर्मं को प्रसिद्ध केन्द्र थो । मुस्लिम 
विष्वं के कारण अब अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैँ, पर भरतपुर क्षेत्र में जैन धर्म॑ 
से संबद्ध उल्लेख १ ०वीं शताब्दी से मिलते हँ किन्तु इस क्षेत्र से खोजी गई, एक आदिनाथ 
सर्वतोभद्र प्रतिमा से प्रमाणित होता हँ करि यहाँ जैन मत गुप्तकार या उप्तसे पूं भी 
अस्तित्व मे था । मेवाड़ के राजा अल्छट ने समकालीन प्रद्युम्न सूरि को, सपादलक्ष एर्व 
त्रिभुवनगिरि के राज दरबारों में सम्मानित किया था ।° प्रद्युम्न सूरि के शिष्य, अभयदेव 
सूरि ने, धनेदवर सूरि को जैन साधु होने कौ प्रेरणा दी थी 1 घनेद्वर सूरि श्रिमुवनगिरि 


१. जैहरा, १० २७ । 

२. नाजैलेस, भाग १, ० ८९८, प° २३२-२३८ । 
३. वही । 

४. वही ॥ 

५. वही । 

६. पीटरसन्स रिपोटं स ३, १० १५८-१६२ ॥ 
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भ 


के कदंम भूपति" के नाम से प्रसिद्ध दह । धनेश्वर सुरि ने “राजगच्छ' की स्थापनाकी 
-थी तथा ये धार के परमार शासक वाक्पति मुंज के समकालीन माने जाते हैँ 1" मुंजकीं 
गन्तिम तिथि ९९७ ई० थी । दस कदंममूपति की पहिचान ११५५. ई ० के अनंगपाल 
देव के थाकरदा (डंगरपुर) अभिलेख में उल्लिखित, राजा पृथ्वीपार देव उफं भतुपट से 
की जातो ह । इस अभिलेख में पुथ्वीपाक्‌ देव के पुत्र त्रिभुवन पाक देव, पौत्र विजयपाक् 
एवं प्रपौत्र सुरपारू देव के भी उल्लेख हँ । यद्यपि इनमें राजवंश का नाम नहीं है, परन्तु 
"ये शूरसेन शासक ही रहे होगे । 


दिगम्बर जैन कवि द्गदेव ने, अपनी कृति ““ऋष्ट समुच्चय” की रचना १०३२ ई० 
-में राजा ल्मी निवास के. शासनकाल मं, कूःभनगर के शांतिनाथ मंदिरमें पू्णंकी 
"धी 1* इस कुम नगर की पहिचान भरतपुर के निकटवर्ती कामा से की जाती हं । इसमें 
उल्लिखित, राजा ल्मी निवास की ` पहिचान १०१२ ई० के वयाना अभिलेख में 
वणित, चित्रकेखा के पुत्र लक्ष्मणराज से की जाती है । राजा विजयपाल के शासनकालः 
के, दवेताम्बर काम्यक गच्छ के विष्णु सूरि एवं महेश्वर सूरि के नामोल्लेख युक्त, बयाना 
के १०४३ ई० के शिकलकेख^ में महेद्वर सूरि के निर्वाण का विवरण है । इक्षी विजय- 
"पाक्‌ को, दुर्गं का पुननिर्माण एवं विस्तार कर, विजय मंदिर गढ़ नामदेनेकाश्रेय दिया 
"जाता है । काम्यकगच्छ की स्थापना, भरतपुर के निकटवर्ती कामा से मानी जाती ह तथा 
"इसी कोत्र मेँ श्वेताम्बरो के इस गच्छ का विस्तार भी ज्ञात होता ह। बयाना से प्राप्त 
अभिलेखो में नगर का नाम श्रीपथ' दियादह, जो कि बयाना का प्राचीन नाम था। 
-बयाना तहसील के नारौरी ग्राम से भी ११३६ ई० की ऊेखयुक्त जैन प्रतिमा" भिली 
-है, जिससे यह क्षत्र जैन धर्मं का महान्‌ केन्द्र प्रकट होता है । 
बयाना का अन्तिम चूरसेन शासक कुमारपाक था, जो ११५४ ई ० मं सिंहासन पर 
"बैठा । इस कूमारपार को जैनाचायं जिनदत्त सूरि ने धार्भिक दिक्षा दी थी। यहाँके 
-शांतिनाथ मंदिर पर स्वर्णं कलश एवं ध्वज, जिनदत्त सूरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाने का 
"समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया था ।° जिनदत्त सूरि के दो शिरष्यो-जिनपाकगणि 
एवं घर्मरीलगणि ने यदयोभद्राचा्यं के निकट अध्ययन किया था । अपने गुर जिनदत्त 


- जैन साहित्यनों संक्षिप्त इतिहास, प° १९७-१९८ । 
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* इए, २१, पु9 ५७ । 

प्रोरिभसवेस, १९२०-२१, पु० ११६। 


खबुगु, प १९। 


© ॐ € % ॐ „© ७ 


जेनघर्मं की एतिहासिक पुष्ठभूमि : २९. 


सूरि को आज्ञा मिलने पर ११८८ ई० में, त्रिभुवन गिरि के संव को लेकर इन्होनि तीर्थं- 
यात्रा की, तथा अन्य संघों के साथ जिनदत्त सूरि से मेंट की।" त्रिभुवन.गिरिके दुर्गं मे 
१२वीं शताब्दो के उत्तरां भे, वादिदेव सूरि ने किसी प्रकाण्ड विद्वान्‌ को वाद-विवाद में 
परास्त करने का गौरव अजित किया था । त्रिमुवनगिरि में उपकेद गच्छ से सम्बद्ध एकः 
प्राचीन मंदिर भी था 13 

उपर्युक्त विभिन्न उल्ल से भरतपुर के निकटवर्ती क्षेत्रो मेँ शूरसेन राजवंश के 
दासन के अन्तर्गत जन धर्म की प्रतिष्ठा एवं प्रसार का ज्ञान होता ह । 
(७) मेवाड़ क्षेत्र में जैन धमं : 

मेवाड़ क्षेत्र मे अत्यन्त प्राचीन कार से जैन धर्मं का अस्तित्व रहा है । ८बीं शतान्दो ` 
से ही विभिन्न श्षाखकों ने जँन घमं के प्रसार व उन्नति के छ्य स्तुत्य प्रयास किये ॥- 
मंदिर निर्माण, मूतियों की प्रतिष्ठा, ओहसा पालन की उद्घोषणा तथा जैनाचार्यो का 
ादिक एवं सम्माननीय स्वागत तथा प्रवचन-श्रवण द्वारा, मेवाड़ मे, जँनेतर घर्मावम्बी 
होते हुये भ, राजाओं ने जैन धमं के प्रति सहिष्णुता एवं श्वद्धा बनाये रखी । ९४३ ई० 
मे* राजा भतुंमट का शासन था, जिसने अपने नाम पर भरतरिपुर बसाया था । इन्ोनि 
““गुहिल-विहार”” निमित करवा कर, उसमें चैत्यपुरिया गच्छ के बुदगणी के माध्यम से 
जादिनाय को भ्रतिमा स्थापित करवाई थी 1 इनके पुत्र राजा अल्लट के मन्त्रीने, 
आघाट (आहड्‌) में एक जन मंदिर निर्मित करवाया था, जिसमें संडेरक गच्छ के आचाय 
यशोदव सूरि के दवारा पाद्वंनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी । गहड़ की एक 
देवकुलिका के ९७७ ई० के खण्डित लेख में, मेवाड़ के राजा अल्छट, न रवाहन एवं शक्ति. 
कुमार का नाम उल्लिखित होने से, यह शक्ति कुमार के समय का प्रतीत होता ह ।* एसा 
प्रतीत होता है कि शक्ति कुमार के भक्ष-पटलाघीश के द्वारा बनवाये गये किसी मंदिर का. 
यह लेख ह । अब यह लेख आड्‌ के जन मंदिर की देवकुलिका के छबने में खण्डित रूपः 
में खगा हमा ह । ९७७ ई० के ही आहड के एक अन्य शिलाले मं शक्िक्रुमार काः 
नामोल्लेख तथा . गहड़ मे विपुल-वंमव-सम्पन्न वैद्यो के निवास का वर्णन है ।< १ रवी 





खवृगु, प° ३४। 

भारतीय विद्या, २, पु ६२। 

भारतीय विद्या, २, प° ६२। 

एरिराम्य, १९१४, ० १॥ 

जंसाप्र, ७, पु० १४६-१४७ ॥ 

ओक्षा-उदयपुर राज्य, माग १, प° १२४-१३३ । 
. रादस्त्रो, पु० ६६ । 

° इए, ३९, प० १९१ ॥ 
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"शताब्दी के चित्तौड से प्राप्त एक खंडित लेख मे सुमाण वंश करे राजा जैत्र क्षिहका 
"उल्लेख ह 1 इस ऊेख में चित्तौड़ के प्राग्वाट यदोनाग के वंदा का वर्णन तथा चाहमान, 
परमार तथा गुर्जरों हारा पूजित, आचायं शुभचन्द्र काभी वर्णन है । इस लेख की रचना 
-संस्कृत भाषा में शुभकोति ने, जेन मंदिर के निर्माण के समयकी थी ।२ 
(८) दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में जेन धमं : 
वर्तमान मे कोटा-वृन्दी भौर क्षाकावाड क्षेत्र मे जैन धर्मं का अस्तित्व प्राचीन काछ 
से मानाजाताहं। कोटा के निकट, केशोराय पाटन में गुप्तकाक में भी जैन मंदिर के 
लस्तित्व की संभावना मानी गई है ।3 वस्तुतः यह क्षेत्र प्रारम्भसे ही जन धमं की गति- 
"विधियो का केन्द्र रहा । कुछ समय पूवं ही दरा (कोटा) में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्वं के 
-छेख खोजे गये है ।* एक अभिलेख में भवर (मंदसौर) निवासी श्रमण सित्पीसेन का 
संदभं है । द्वितीय अभिलेख मे कलाविद आपमसेन का नामोल्लेख ह । स्पष्टदहैकि ईसा 
से दूखरी शताब्दी पूवं, यहां कतिपय श्रमण निवास या विचरण करते होगे । किन्तु इस 
क्षेत्र में जैन धमं के अस्तित्व का निदिचत प्र माण, होरगढ ते प्राप्त ७९० ई० के अभिलेख 
है 1* इस कोत्र में कई प्राचीन जैन मंदिरों के अवदोष प्राप्त होते हैँ, जिनमें अटरू, बारां, 
"शेरगढ़, क्षाख्रापाटन, र॑गपटुन, केदोरायपाटन, भीमगढ, कांकोणी, केलवाड़ा आदि 
महत्वपूणं है, किन्तु इन मंदिरों मेँ गभिकङेख बहुत कम उपलब्ध होते हैँ । अटरू में १ ०्बीं 
-हाताब्दी के दो जैन मंदिर ध्वस्त अवस्था मेंदहै। इस क्षेत्र में करट प्रतिमां खोजो गई हे, 
जो कोटा भंग्रहाख्य मे रखी हई है, इनर्मे से दो प्रतिमां पर परमार नरवर्मा के चासन- 
-काल के अभिलेख अंकित है ।* ११०८ ई० के प्रतिमा ठेख मे दुभंकर के दिष्य, रछोकनंदी 
के उपदेश से श्वेष्टी सहदेव द्वारा चतुविशाति मूर पट्ट स्थापित करने का उल्ठेख है । " 
दूसरी प्रतिमा, अग्रा जिनपारू के पुत्र रामदेव के द्वारा स्थापितकी गरईथी। “कोटा 
-संग्रहाकय' की १०बीं शतान्दी की एक पादर्वनाथ प्रतिमा के लेख में “श्वी स्व॑नं्याचायं 
` ओौर श्रावका-नंदि विहार” उल्लिखित है ।< पद्मनंदि ने "जम्बुद्रीपपण्णत्ति' बारां मं 
-ही छिखी । इस कृति से ज्ञात होता है कि बारां में कई जन मंदिर एवं बहुसंख्यक शावक 
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१. नाजैलेस, ° ११३, १० ५२। 
-२. रादस्त्रो, प° ७७। 
३. जैडरा, प० १११ 
-४. वरदा, २१, सं० ४, प° ३-४। 
"५. इए, १४, पु० ४५। 
-& वरदा, जि० १६, सं० २, प° ३४। 
-७. वही ॥ 
-८. वही । 
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"ओ । यह दहर “पारियात्र” मे था ओर दाक्ति नामक राजाके द्वारा शासितथा, जो 
उक्छरष्ट चरित्र एवं सदृज्ञान का स्वामी था।' इस्क्षेत्र के प्राचीन मंदिरोंको देखने से 
ज्ञात होता टै कि पूवक्रा मे यहु जैन बमं का बहुत बड़ा केन्द्र था। यह स्थान मूलसंव 
के नटूटारकों की पीठ भी रहा ।* शक्ति कुमार के पितामह भतभट्ट का राज्य दक्षिण- 
पूवंमेप्रतापगदकी सीमा तक था।: इनका पुत्र अल्ल्ट.भी शक्तिशाली शासक था, 
तत्पदचात्‌ दाक्रिति कुमार ने अपने सान्नाज्य का ओर अधिक विस्तार किया ।* उसके राज्य 
में सम्भव्रतः कोटा क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी सम्मिकित था । 


दोरगढ्‌ के ११३४ ई० के एक अभिले से ज्ञात होता है कि नरवर्मन के राज्यकाल 
मे नये र्चत्य में नेमिनाथ महोत्सव मनाया गया था।* शेरगढ़ में ११बीं शताब्दी भें 
एक राजपूत सरदार देवपाक के द्वारा, तोन विशार जन प्रतिमाएें स्थापित करवाई गई 
यीं, जो वतंमान में एक ध्वस्त मक्रान में रबी इई हँ । एक अन्य अभिलेख में वीरसेन 
ओर सागरसेन का नामोल्केख है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह दिगम्बर सम्प्रदाय का 
मीकेन््रथा। प्रतिमाभोंके अभिलेख के अनुसार उस समय इसनगर कानाम 
“कोपवद्धन'" था । अटरू तहसौक को सीमा पर भीमगढ्‌ काकोणी का जैन मंदिर 
मी पूर्णतः च्वस्त है । ११७० ई के एक प्रतिमा लेख में आचायं वृषमसेन के उपदेर्शो 
से, धरकट श्रेष्ठी पासड के पुत्र डाल भौर विल्ह द्वारा प्रतिमा स्थापित करने का 
उल्लेख है । वाराँक्षेत्रमेंही राभगढडूसे तीन मीर दूर, ८वीं व॒ ९वीं दाताब्दीकी 
जैन गृफाए हँ । प्राचीन का में इसका नाम श्रीनगर" था। यह क्षेत सन वन- 
सम्पदा व पर्वतीय धरातर्‌ के माध्यम से एलोरा तुल्य वातावरण का सृजन कर, जैन 
मुनियों के लिये अनुकूल एकांतिक वातावरण की सृष्टि करता रहा । गुफाओं के निकट 
हौ जैन तीथंकरो की कतिपय मूतियो एवं मंदिरों के भग्नावशेप हें । इसी क्षेत्र में अटल 
मे, १२वीं शताब्दी के दो जन मन्दिर के भगनाव्होष हं । १ २वीं चताब्दौ में यहाँ 
सम्भवतः परमार शाको का शातन था। अटकरूसे ही १२ मीक पूवम “ङृष्ण 
विलास" है, जो वर्तमान में “विलास” ही कहराता ह । इस स्थान के खण्डहर ओर 








पुरातन जेन वाक्य सुची, पु ° ६७ । 
इए, २१, पुऽ ५७। 

एरिराम्यम, १९१६, पृ० २। 

इए, ३२, पु° १८६॥ 

एड, २१, पु ८० ॥ 

एनुरिपो; इए, १९४२-४३, पु० ७०। 
कोटा राज्य का इतिहास, पु° २८ 1 
जरा, प° १५१। 
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अवशेषो का निरीक्षण करने पर यह्‌ विदित होतादहै कि ८वींसे ११बीं चाताब्दीकेयेः 
अवदोेष विभिन्न जैन एवं हिन्दू मंदिरों के हं। विकास से २५ मीर पूवं में, शाहबाद 
नामक प्राचीन कस्वे से ५ मील दूर तालाव कै निकट भी हिन्दू व जीन मंदिरों केः 
खण्डहर हँ । | 
बृन्दी जिले में नैनां का संधियो का मन्दिर १ बीं शताब्दी का ह । इसमें १०५२ 
ई० का रेख अंकित है" । यहीं के बधघेरवाक मन्दिरमे शांतिनाथ की ११४५ ईइ०्की 
मूति है, जिसकी प्रतिष्ठा धरकट जाति के महीद पुत्र जाल्हा ने आचायं सगरसेन के हाराः 
करवाई थी | इसी मन्दिर में १०८८ ई ०, ११५२ ई० ओर ११७१ ई ० को प्रतिष्ठित 
प्रतिमाएं भी विद्यमान ह । संचिर्यो के मन्दिर मे १०९० ई० की अनन्तनाथ की प्रतिमाः 
प्रतिष्ठित ह । नैनर्वां के शमशान के पास ९ निपेचिकाएं है, जिनमें से कतिपय १ बीं 
व॒ १२वीं शताब्दी की मीदहैः। क्षालरापाटन में शांतिनाथ जन मन्दिर १०४६ ई०्में 
शाहपीपा द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा भावदेव सूरिने की थीञ। 
उक्त खभी तथ्यों से स्पष्ट सिद्ध होता हं कि यह क्षेत्र जैन धर्मं का एक महत्त्वपूर्णं 
केन्द्र था । यह क्षेत्र दक्षिण में मारवा से उत्तर-पदिचम व॒ उत्तर के व्यापारिक मागंमें 
स्थित होने के कारण हमेशा आवागमन का केन्द्र रहा, अतः घर्मं प्रसार भी इसी क्षेत्र 
से प्रारम्भ होकर उत्तरकी ओर सम्मव हमा तथा उत्तरसे आने वाके मुरिकम 
आक्रमणकारियों के दक्षिण-गमन के मागंमें होने के कारण अत्यधिक विचघ्वंसकाक्षेत्रः 
भीरहाह। 
(९) माड क्षेत्र मे जेन धमं : 


भादी राजपूतों के दारा जैसलमेर नगर की स्थापना से पूर्वं भी, यह प्रदेश जीन धर्म॑ 

का महत्त्वपू्णं केन्द्र था । रेगिस्तान के हृदय में अवस्थित व मुस्लिम आक्रमणो से सुर- 
कित, इस क्षेत्र की प्राचोन राजघानी “खुद्रवा” थी 1 कगभग ९९४ ई० में राजा सागर 
के राज्यकारू में खरतरगच्छ कै वद्धंमान सूरि के शिष्य जिनेश्वर सुरि खुद्रवा आये थे। 
उनके उपदेशो से प्रमावित होकर, सागर के श्रीधर एवं राजधर नामकदो पूर््रोने 
श्रावक बनना स्वीकार किया था एवं छुद्रवा में चितामणि पाद्वंनाथ मन्दिर" का निर्माण 
करवाया थाः, इसी मन्दिर का नवीनीकरण १६१८ ई० में श्रेष्ठी थाड्श्लाह के द्वारा . 
करावाया गया ^ । उस समय इस क्षेत्र का विक्रमपुरा (बिकमपुरा) भी जैन घर्मं का एकः 


कासलीवाल-केदोरायपाटन, प° ५३ । 
वही । 

अने, १३, प° १२५। 

नानैलेस, र, सं ° २५४३ । 

वही, ° २५४४ । 
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महत्त्वपुणं केन्द्र था । विक्ेष रूप से खरतरगच्छ का यहां अधिक प्रभाव रहा। इस 
गच्छ के आचायं बहुधा यहां आकर वार्मिक गतिविधियों का संचाखन करते रहते थे । 
११११ ई० मे जिनवल्लम सूरि विक्रमपुरा आये थे”, जिनपति सूरि का ११५३ ई० में 
यहीं जन्म हुआ था, तदनन्तर ११६० ई० मं सन्यासी जीवन मे प्रवेद को प्रेरणा तथा 
११६६ ईण्में वे इसी स्थान पर पटूटघर हये थे । विक्रमपुर के कतिपय जैन श्रावकं 
ने जिनपति सूरि से विभिन्न अवसरों पर दीक्षा खोथी तथा ११७५ ई० में इन्देनि 
“भाण्डागारिकः” गुणचन्द्र गणि के स्तुप का प्रतिष्ठा सम।रोह्‌ सम्पन्न करवाया थाः । 
साथ ही जिनपति सूरि के नेतृत्व मँ अन्हिकपदट्टन से ११८५ ई० में, अभय कुमार के 
नेतुत्व में निकलने वाके संच में सम्मिलित होकर तीथं यात्राएं की थीं 13 


(ब) मध्यकाल : 


१ रवी शताब्दी के पदचात्‌ भी कतिपय चौहान व॒सोखंकी राजां के अन्तगंत 
राजस्थान के कुछ क्षेत्रो में जीन घमं प्रगतिक्लीर रहा । चाहमान शासक चाचिग देव क 
शासनकाल में १२४५ ई० में, तेलिया गओोसवाकु नरपति ने महावीर मन्दिर कं 
भण्डार में ५० द्रम दयि । १२७५ ई० कें एक अन्य शिलारेख से ज्ञात 
होता है कि सामन्त सिह के राज्यक्रार में नरपति ने पाद्वंनाथ मन्दिरमे कुछ भेट 
अपित की थी” । चंद्रावती के शासक आल्हण सिह के दासनकारू में, पाद्वंनाथ मन्दिर 
को भेट देने का विवरण १२४३ ई० के अभिरेख में वणित ह* । चन्द्रावती के महाराज 
बीस्र्देव ओर सारंगदेव के शासनकाक में दत्ताणी के परमार ठकरुर प्रताप व हेमदेव नें 
पादर्वनाथ मन्दिर के व्यय के निमित्त, २ खेत १२८८ ई० मं दान दिये थे 1 १२४२ ई० 
के कलागरा के नष्टभ्राय पा्वनाथ मन्दिर के रेख में, चन्द्रावती के परमार राजा 
आल्हण का उल्लेख है । राव महिपाक देव के पुत्र सुहडसिह ने भी इसी मन्दिर को 
घामिक महोत्सव मनाने के ल्य, ४०० द्रम दानमे दिये थे। दियाणा से प्राप्त १३३४ 


खवृगु, पृ०१३। 

वही, पु° २४। 

वही; पु०३४। 

प्रोरिजासवेस, १९०८-०९, पु ° ५५। 

वही । 

अप्रजैकेस, ° ५५ । 

वही, कऋ० ४९० । 

जन तीथं सवं संग्रह, भाग १, खण्ड २, पु० २५४। 
॥ 
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३४ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनघमं 


ई० के दिलालेख में" वणित है किं महाराज तेजपाक गौर उनके मन्त्रो कूपा ने एक 
हौन बनवाकर महावीर मन्दिर को भेट किया था-। १२८७ ई० के किदानगढ्‌ के 
चितामणि पाश्वनाथ मन्दिर की पंचतीर्थी के रेख के अनुसार, वाहउग के राज्य में उक्त 
मूति की प्रतिष्ठा रत्नप्रम सूरि के शिष्य द्वारा सम्पन्न हुई थीः । 

१ ३बीं एवं १४बीं शताब्दो में अधिकां राजपूत राजवंश राजस्थान में सुस्यापित 
हो गये थे । विभिन्न स्थानों मे राजघानिर्यां स्थापित कर ३-४ शाताब्दो के संवपं के 
उपरान्त, अपनो रियासतं स्थापित कर उन्ोनिं कु स्थिरता प्राप्त को थी । अतः 
मध्यकाक् में विभिन्न आपसी संघषं एवं मुस्लिम आक्रमण का सामना करती रहीं । धमं- 
सदिष्णु राजपूत शासक फिर भी धमं विमुख नहीं हये । इस काल में जैन घमं पूर्वेवर्ती 
दतान्दि्यो को अपेक्षा गौर अधिक उन्नतिरोक हआ । आन्तरिक साम्प्रदायिक विखण्डन 
के अनन्तर भी अनेक मन्दिर निर्मित हये, असंख्य मूतियों कौ प्रतिष्ठा की गई तथा 
सहस्त्र ग्रन्थो की प्रतिकिपि्यां व मौलिक ग्रंथ निबद्ध किये गये । राजार्ओ, राजनयिकों 
एवं कतिपय मुगक शाक्षकों ने भी जैनाचार्योँ को आदर की दृष्टिसे देखा । राजपूत 
शासको के गौदायं के फलस्वरूप जैन घमं एवं ओहसा का प्रभाव अक्षुण्ण बना रहा । 

( १) मेवाड़ मे जेनघमं : 

मेवाड़ क्षे जैन धमं के दिगम्बर एवं च्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायो का महत्त्वपुणं 
केन्द्र था । इसये सिद्ध होता है कि यर्हां के चासक इस घर्मं के प्रति अत्यधिक उदार थे ॥ 
चित्तौड़ के निकट निर्मित गंभीरी नदीके पुर में लगे विभिन्न मंदिरों के अवश्चेषों के 
मध्य कगे हये, १२६८ ई० के लेख में वणित हं कि चैत्र गच्छ के आचार्यं रत्नप्रम सूरि के 
उपदेश्च से तेजरसिह के प्रधान, राजपुत्र कांगा के पुत्र ने किसी भवन का निर्माण करवाया 
था।* चीरवा गाव से प्राप्त १२७३ ई० के िकालेख में, गुहिकवंोय शासन परम्परा 
के अतिरिक्त तत्कारीन चैत्र गच्छ के गाचार्यो-मद्रेदवर सूरि, देवभद्र सुरि, सिद्धसेन 
सूरि, जिनेश्वर सूरि, विज्य्सिह सूरि गौर भुवनर्सिह सूरिका भी उल्लेख दहं।* ये 
आचायं घमं गौर विद्या के कषौत्र मे लब्धप्रतिष्ठ थे । भुवनसिह्‌ सूरि के दिष्य रत्नप्रम 
सूरि ने चित्तौड़ मे इस शिकाङऊेख को रचना की गौर उनके मुख्य रिष्य पादवं चन्द्र ने 
हसे लिपिबद्ध किया ।* जिन प्रबोध सूरि चित्तौड़ के महारावक क्षोत्रसिह के समकालीन 





१. खनबृगु, प° १३ 

२. जंदरा, प० २६। 

३. प्रकेस, ० १५। 

४. ओक्चा-उदयपुर राज्य, १, पु० ३७० । 
५. वही, पु० १७३-१७५ । 

६. रादस्त्रो, प° १११। 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि `: २५ 


ये ।' जिनप्रवोध १२७७ ई० के आसपास जब चित्तौड़ मेँ आये, तब राज्य के ब्राहार्णो, 
संन्यासियों, राजपुत्र क्षत्र सिह ओर कर्णराज, सभी ने इनका भन्य स्तरागत क्रिया था 1२ 
१२७७ ई० में उत्कीर्ण, चित्तौड़ मं नवलख भण्डार की दीवार के छेख में, रत्नसिह 
श्रावक के द्वारा निमित शांतिनाथ के चंत्य में, खमदा के पुत्र महण सिह को भार्या सादहिणी 
की पुत्री कुमारिका श्राविका के, पितामह पूना गौर मातामह धाडा के शयां, देवकुलिकाएं 
बनवाने का उल्लेख ह 13 

मेवाड़ के शासक समरसिह गौर उनकी माता जयतल्ला देवी, देवेन्द्र सूरि के उपदेगों 
से प्रभावित होकर उनके भक्त बन गये थे । चित्तौड के १२७८ ६० के लेख से सूचना 
मिती है कि भरतरिपुरीय गच्छ के जंनाचायं के उपदेश से, राजा तेर्जसिह को रानी 
जयतल्छा देवी ने चित्तौड में एक स्याम पा्वंनाथ का मंदिर वनवाया ।* समे यह भो 
उल्ठेख है कि हसौ मंदिर के पृष्ठ भाग में उसो गच्छ के आचायं प्रद्युम्न सूरिको 
महारावर समररसिह ने मठ के लिये भूमिदान दिया । लेख में यह भी वणित है कि इस 
मंदिर के ल्म चित्तौड़ की तलहटी, आहड़, खोहर ओर सज्जनपुर की मंडपिकाओं से 
कई द्रम घी, तेर आदि वस्तुओं के मिलने की व्यवस्था की गई । मुहिक राजा समर्रसह 
के काल के अन्थ अभिलेख मं ्वाणित हं क्ति भरतरिपुरिय गच्छ के जैन मंदिर को भी कुछ 
भूमि अपनो माता के आघ्यात्मिक कल्याण हेतु प्रदान को गईथो तथा इस दान कीं 
प्रेरणा साध्वी सुमला के धार्मिक उपदेशो से, जयतल्ला देवी को हुई थी ।“* इसके अति- 
रिक्त सूरि जी के उद्बोघन से समरर्सिंह ने एक अध्यादेश जारी कर, अपने राज्यर्मे 
प्राणी हिसा का निषेव करवा दिया था । उक्त अध्यादेदा मे जनता से शराब का त्याग 
तथा घमं ओर न्याय के नियमों का कठोरता से पालन करने की भी अपेक्षा की गई थी । 
गस्भीरी नदी के पुर में ही प्रयुक्त, १२७३ ई० के एक शिलाले मे उल्लेख है किं रावल 
समरर्षिह ने भरतरिपुरीय गच्छ के आचार्यों को पोषधषशाला के निमित्त कुछ भूमिदं 
तथा अपनी माता के द्वारा निमित मंदिरके ल्यि हाट तथा बागको भूमिभी दानमे 
दी थी । चित्तौड की तलहटी एवं सज्जनपुर की मंडपिकागं से कु द्रम अनुदान के ङ्प 
में दिये जाने को भी आज्ञा दी ।* रतनपुर के १२८६ ई० के जेन मंदिर के एक लेख मे 
महणदेवी द्वारा द्रभों का दान एवं उनके व्याज से जंनोत्सव मनाने का उल्लेख है 1. 


जेसासद्द, पु ° १९३ । ॐ 

खवृगु, पृ ° ५६ । 

रादस्त्रो, पु ° ११२ । 

एड ११, पु9 ३०-२२ । = +^ + 
एरिराम्य॒म, १९२२-२३, ० ९ । ॐ ८ 
ओक्षा-उदयपुर राज्य, १, प° १७८ ॥ ध 
ना्नलेसख, २, ० १७०६, पु° १६३ । 
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३६ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनघधमं 


प्रतापगढ के मंदिर की प्रतिमा पर उत्कीर्ण १३०६ ई० के अभिञेख से ज्ञात होता है कि 
जयतल्का देवी के कल्याणां, राजपुत्र तेजाक ने अपनी भार्या रतनादेवी ओौर पुत्र विजय- 
सिह के साय जेन प्रतिमा की स्थापना की 1१ 


१३०० ई० के चित्तौड़ के एक खण्डित ठेख में घ्म॑चन्द्र, उनकी गुरु परम्परा तथा 
एक मान स्तम्भ की स्थापना का वर्णन है । इस प्रवस्ति में तत्कालीन जनाचार्योकी 
परम्परा तथा दिक्षा के स्तर का उल्लेख है । ऊेखानुसार, कुंदकरंद-भाचार्य-परम्परा में 
केरवचन्द्र, देवचन्द्र, अमयकीति, वसन्तकीति, विशालकीति, शुभकोति भौर धमंचन्द्र 
थे । केरावचन्द्र को तीनों विघाओं का विदारद व १०१ दिष्य का गुर बताया गया ह । 
लेख की प्रथम पंक्ति में पूर्ण्यास्हिकाभी नाम ह ।* १३बीं शताब्दी के ही चित्तौड़्‌ के 
जैन कोति-स्तम्म के तीन के प्राप्त होते ह ।3 तीनों छेखों का सम्बन्ध चित्तौड्‌ के जेन 
कोति~स्तम्म से है, क्योकि तीनों में स्तम्भ के संस्थापक साह जीजा तथा उनके वंश का 
विवरण है । वैसे इन लेखों में समय अंकित नहीं है, किन्तु १३०० ई० को उवत प्रशस्ति 
में बणित जैनाचार्यो की परम्परा के सन्दभं में, ये ठेख भी १३बीं शताब्दी के ही हैँ ।* 
भ्रथम लेख के प्रारम्भ में दीनाक तथा उसकी भार्या वांी के पुत्र, नाथके द्वारा एक 
मंदिर के निर्माण का वर्णेन है । नाथ कौ पत्नी नागश्ची ओौर उसका पुत्र जीज्‌ थे, जिन्होनि 
चित्तौड में चन्द्रप्रभ मंदिर ओर खोहर नगरमे भी एक मंदिर वनवायाथा। जीजु के 
पुत्र पूर्णं सिह ने अपने घन का उपयोग दान के दवारा किया। इनके गुरु विशालकीति के 
शिष्य श्ुभकोति के शिष्य घमचन्द्रथे। ये महाराणा हम्मीर दारा सम्मानित थे तथा 
इन्होनि मान स्तम्म की स्थापना भी कीथी। दूसरे छेख की अन्तिम पंक्ति में बघेरवाक 
जाति के सानायके पुत्र जीजा दवारा स्तम्भ निर्माण का उल्लेख दह। तीसरे लेख के 
उन्तिमि भागम जीजा युक्त संघ की भंग कामना की गरईहै। इन तीनों टेखोको 
चित्तौड के १३०० ई० के लेख के साथ पदृने पर, जैन कीति स्तम्भ का निर्माण १३बीं 
दातान्दी में हृभा माना जाना चाहिये 1 जेन कीति स्तम्भ के अन्य दो केखों के अनुसार 
जीजा द्वारा स्तम्म निर्माण व पुण्यसिह द्वारा इसकी भ्रतिष्ठा का वर्णन हैं 1* 

ऋषमदेव मंदिर, धुकेव कं खेला मंडप की दीवार में लगे १३७४ ई० क लेख कं 
अनुसार काष्ठा संघ क भट्टारक धमं कीति के उपदेश से साह जीजा के बेटे हरदान ने 





एरिराम्यम, १९२१-२२, ० ३ । 
जैहिस, पु ° ६३-६४। 

जशिस, पु ६४-७० । 

रादस्त्रो, पु ° १२१। 

वरा, ९, अक १। 
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जेनधमं की एतिहासिक पुष्ठभूमि : २७ 


इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1* राणा खेता के काल में जैन मंदिर के निमित्त 
आयोजित एक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर, संस्कृत मेँ तत्सम्बन्ी एक विज्ञप्ति केख 
की रचना हुई, जिसकी पुष्पिका से प्रतीत होता है कि इसकी रचना केकवाड़ा ग्राम में 
हई थी ।* चेता की परम्परा का निर्वाह उसकं पुत्र एवं उत्तराधिकारी, राणा लाखा द्वारा 
भी किया गया । इनके समय तक देलवाडा तथा चित्तौड के ज्ञान-केन्द्र सुसमृद्ध हो चुके 
थे तथा देवाड़ा में तो एक ग्रन्थ भण्डार की स्थापना भी हो चुकी थी ।> देसूरीः गाव कं 
निकट, कोट-सोकंकि्यो कं एक जीर्णं मंदिर के १४१८ ई के अभिलेख में, राणा लाखा 
कं विजय काठ में, पाद्वनाथ के च॑त्य के मण्डप कं जीर्णोद्धार का वणंन है 1४ 

जावर गाव के पादर्वनाथ मंदिर में उत्कीर्ण १४२१ ई० की प्ररास्ति में वणित ह कि 
राणा मोकल के समय, प्राग्वाट साह नाना ने उसकी भार्यां फनी भौर पुत्र साहरतन आदि 
के साथ विभिन्न तीर्थोँकी यात्रा की थी, तथा संघपति साह धनपाकने भी पुत्र एवं 
पुत्र-वधघुओं कं साथ शांतिनाथ का मंदिर बनवाया था ।* इस प्रशस्ति में कई जैनाचायां 
कं नाम भी अकिति हं । राणा मोकल कं खजांची (कोषाष्यक्ष), गुणराज ने १४२८ ई० मं 
राणा के अदेगों से महावीर का एक मंदिर निरभित करवाया 1* नागदा में १४२९ ई०्में 
पोरवाड्‌ जाति के एक व्यापारी ने पा्वनाथ मंदिर निमित करवाया ।७ मोकक कं परचात्‌ 
उनके पुत्र कुम्भकणं राजा हुये, जो जैनमत के बहुत बड़ समथंक थे । उनके शासनकाक 
में न केव प्रतिमां ओर मंदिरों को स्थापना हुई, अपितु इन्होने स्वयं सादड़ी में एक 
भव्य जन मंदिर निमित करवाया ।< इनके शासन में ही, रणकपुर ओर कमलगढ्‌ क 
असिद्ध चौमुख जैन मंदिर निमित हुये थे । देकवाडा के एक जैन आश्म में उपेक्षितं पडे 
हये प्रस्तर पर उत्कीणं १४३४ ई० के अभिलेख में, उनके विजयपूणं शासन मेँ धमं 
चितामणि मंदिर की पूजा के लिये १४ टंका आवंटित करने का उल्केख है 1* १४३४ ई० 
के ही नागदा के जन मंदिर के एक ऊेख म, श्रेष्ठी रामदेव के परिवारजनों की धर्मनिष्ठा ` 
व जेनाचार्योँ का नामोल्लेख है । देरूवाड़ा के १४३६ ई० कं लेख मे वणित हं किं स्था- 





ओक्षा-उदयपुर राज्य, १, पु° ४१-४२ । 

विज्ञप्ति लेख संग्रह, सं° मुनि जिनविजय । 

तारामंगल-महाराणा कंभा ओौर उनका काक, प° १४१ ॥ 

मरू भारती, अप्रर १९६७, पु° १। 

गोक्षा-उदयपुर राज्य, १, पु ° २७९ । 

मव्यप्रांत, मध्यभारत ओर राजपूताना क प्राचीन जैन स्मारक, पु° १३७ । 
प्रोरिआस वेस, १९०४-५, पु° ६२। 

हिस्टरी ओंफ इंडियन आकिटेक्वर, पु° २४० । 

एरिराम्यूम, १९२३-२४, ० ७ । 
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३८ :. मध्यकारीन राजस्थान में जेनधमं 


नीय पोरवाड पण्डित छक्ष्मणसिह ने पावनाय जिनाय में, पादवंनाथ की दो कायोत्सर्ग 
्रतिमाएे प्रतिष्ठित करवादं ।* ककष्मणसिह, काछोकीवालगच्छीय आचाय भद्रेद्वर सुरि, 
रत्नश्रभ सूरि के पटूटाकंकार सर्वानन्द सूरि का श्रावक था।* देरवाडा के ही एक अन्य. 
१४३७ ई० कं अभिलेख मे, पिछछोकिया जाति के हासा द्वारा एक कायोत्सर्गं प्रतिमा को 
प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है 13 देखवाड़ा के ही १४२७ ई० क दूसरे लेख में, वत्सराज 
कं पुत्र वीस द्वारा “ क्रियारत्नसम्मुच्चय'” की दस प्रतिय छिखवाने का वर्णन है ।४ 
नागदा के अदभुत जी के मन्दिर मे १४३७ ई० में एक व्यादारी सारंगके ढारा, 
करम्भा के शासनकाल मं हौ शान्तिनाथ की विशा प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी ।* 
चित्तौड से ह भ्राप्त १४३८ ई० के एक विस्तृत शिकाङेख में करई सूचनाए है ।* इसमें 
एक जेन मन्दिर के निर्माण, उसके निर्माता साघु गुणराज की वंशावरी, १४२० ई० 
की दात्रुजय यात्रा मे सोम सुन्दर सूरि के नेतृत्व में श्रेष्ठी का सहयोग तया बादशाह के 
फरमान से यात्रा मे सुविधा प्राप्त करने, राणा मोकल की आज्ञा से मन्दिर निर्मित 
करवाने तथा प्ररस्ति के रचनाकार जैन साघु चारित्य रत्नगणि आदि तथ्यों का उल्लेक 
हे । १४३९ ई० को कुम्भाकारीन राणकपुर मन्दिर की प्रदस्ति मं मेवाड़ राजवंश, 
मन्दिर निर्माता घरणा श्रेष्ठी का वंश, प्रतिष्ठाकारक आचार्यो जसे जगचन्द्र सुरि, 
देवेन्द्र सूरि व सोमसुन्दर सूरि तथा सूत्रधार देपाक आदि के नाम रवाणित हैँ ।< चित्तौड्‌ 
दुगं स्थित श्युगार चंवरी" के जेन मन्दिर के १४४८ ई० के स्तम्भलेख के अनुसार, 
करम्भा के एक विदिष्ट अधिकारी साहकोला के पुत्र भण्डारी वेका ने, इस शान्तिनाथ 
मन्दिर का निर्माण करवाया था।* मन्दिर के स्थापत्य के आधार पर यह आीरभी 
भ्राचीन प्रतीत होता ह । सम्भवतः वेलाने तो मुस्लिम विध्वंस के उपरान्त इसका 
जीणद्धार व प्रतिष्ठा ही करवाई थी ।* कुम्भाके कारकेही आतर के १४४९ ई० के 
सुरह लेख मे, दिख्वाडा के मन्दिरो के ल्यि यात्रा करने वालों ते मंडपिका कर याणः 


१. रादस्त्रो, प° १३६। 

वही ॥ 

वही 1 

रादस्त्रो, प° १३७ । 

प्रोरिमासवेस, १९०५, पु° ६१ । 

वरदा, वषं ११, भंक २। 

वही । . 

भावनगर इन्स्क्रष्डान्स, क्र० ८, पऽ ११४। ,. 
एरिराम्युम, १९२०-२१, क° १० । 

१०. रादस्त्रो, प° १४३ । 
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जेनघमं कौ ठेतिहासिक पृष्ठभूमि : ३९ 


बलावी, रखवाली , गाड़ियों भौर बैलों पर लिये जाने वाछे कर, आगे से नहीं लेने का 
अदेश हँ ।† १४५० ई० के राणकपुर के रघु लेख भें, कुछ घावकों द्वारा प्रासाद ओर 
देवकूल्िकाएं निमित करवाने का उल्लेख है ।२ नाडौल के १४५१ ई० के मभिकेख मँ, 
स्थानीय जगसी परिवार हारा चतुविदाति जिन-प्रतिम।ओं के निर्माण व उनकी प्रतिष्ठा, 
देवकुल पाठक में, रत्नशेखर सूरि द्वारा करवाने का उल्लेख है 13 बसन्तगढ़ के जन 
मन्दिर भें एक प्रतिमा लेख से ज्ञात होता है कि धनसी के पुत्र मादाक ने यह प्रतिमा 
स्थापित करवाई ओौर मुनि सुन्दरसूरि से १४५३ ई० मेँ इसका प्रतिष्ठा समारोह कर- 
वाया गया ।* माउण्ट आब्रू में, अचक्गढ़ में, आदिनाथ प्रतिमा पर उत्कीणं १४६२ ई० 
के मभिजेख से ज्ञात होता है कि जब कुम्भलमेर पर महाराणा कुम्भा का शासन धा, 
तव यह प्रतिमा ङंगरपुर म रावल सोमदास के शासनकाक मेँ बनवाई गई थौ शौर 
तपागच्छ संघ के द्वारा गाव लाई गई थी ।* यहां की एक अन्य पीतल की मादिनाय कीं 
प्रतिमा के १४७३ ई० के रेख में भी, प्रतिमा का इशरपुर में ही निर्मित होने का उल्लेख 
हे ।‹ कुम्भाकाल में मेवाड़ में तपागच्छ व खरतरगच्छ का विहोष प्रभाव रहा । तपागच्छ 
के आचायं सोमसुन्दर सूरि, मुनि सुन्दर, सोमदेव, जयशोख र सूरि, जिनहषंगणि, रत्नरोखर, 
माणिक्यरत्नगणि, खरतरगच्छ के जिनराज, जिनवद्ध'न, जिनचन्द्र, जिनसागर, लिन 
सुन्दर तथा दिगम्बर आचायं सकककीति, भुवनकीति, ब्रह्म जिनदास आदि ने चित्तौड्‌ 
में विपुल साहित्य सुजन किया ॥ 

जेन धमं राणा कुम्भा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी, राणा रायमक के शासनकार में 
भी फलता-षूलता रहा । इनके कार के १४८१ ई० के रेख में, खरतरगच्छीय परस्परा 
के आचार्यो की नामाव, शान्तिनाथ मन्दिर ओर जयकीति का उल्छेख मिलता है । 
उदयपुर के १४९९ ई० के एक अभिलेख से सूचना भिकती है किं विजयी राजा राणा 
रायमरू के शासनकाल में महावीर, अम्बिका जादि के मन्दिर निमित हये थे 1 रायम्‌ 
के काल की १५०० ई० की, नाढलाई के आदिनाथ मन्दिर की स्तम्भ~प्रहस्ति विशेष 


राइस्त्रो, प° १४२ । 

वही, १० १४३ । 

वही । 

एरिराम्यम, १९२३-२४, सं० ८ । 

वही, १९२५-१६, ० ८ । 

ओज्ञा-ड गरपुर राज्य, पु° ७१। 

तारा मंगल-महा० कुम्भा, प° १४५-१५३ । 
रादस्त्रो, १० १५३ । 

= भ्रोरिमासवेस, १९०५-०६, पृ० ६० । 
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४० : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधमं 


महत्त्वपूर्णं ह । इसमें उकेदा धंश के सीहा ओर समदा वारा, महाराणा रायमलङ के काल 
मे, उनके पृत्र कमर पृथ्वीराज की आज्ञा से, आदिनाथ को मूरति की स्थापना का उल्लेख 
ह । चायं ईदवरसूरि कृत ओर सुत्रघार सोमा द्वारा उत्कौणं, इस ठेख मेँ संडेरक गच्छ 
के आचायं यशोद्र सूरि दारा ९०७ ई० में इस मन्दिर को वनवाने का उल्लेख है । 
यद्लोभद्र सूरि का घामिक प्रमाव क्षेत्र गौडवाड़, मेवाड़ व चित्तीड तक भो था ।१ चित्तौड 
के सतवीस देवरौ" के १ ०वीं शताब्दी के खण्डित छे मे मी यशोभद्र सूरि-परम्परा के 
आचाय का उल्लेख है ।२ 
राजपूतों के अप्रतिम नायक महाराणा प्रताप ने मुनि हीरविजय को एक पत्र लिख- 
कर धमं प्रचाराथं मेवाड़ मे आने का निवेदन क्रिया था । १५७८ ई० में प्राचीन मेवाड़ी 
-भआषा में लिखित यह पत्र, जन इतिहास का एक महत्त्वपूर्णं दस्तावेज ह ।‡ इसे यह भी 
सिद्ध होता हं कि राणा प्रताप अकवर के विरुद्ध निरन्तर युद्धरत रहते हुये भी धर्म-तत्व 
एवं प्रजा की भावनाओं कौ उपेक्षा नहीं करते थे तथा महान्‌ जन सन्तो का समादर 
करते थे । वे घर्मानुरागी एवं जेन मत के प्रति बहुत स्नेहशीक थे । १५८३ ई० की 
-राणकपुर प्रशस्ति में उल्लेख हं कि हीरविजय सूरि के उपदेश ते, प्राग्वाट जाति के साह 
खेता आदि ने, ४८ सुवणं माणक प्रतोखी के निमित्त अनुदान दिया था ।* 
( २) वागड़ प्रदेहा में जेन मत : 
ड्‌ गरपुर, बासवाड़ा शौर प्रतापगढ राज्यों का सम्मिलित नाम वागड़ प्रदेश था । 
यहां के शासकों के सं रक्षण में जेन मत बहुत समृद्ध हभ । इस क्षत्र में दिगम्बर जनां 
का अधिक प्रमाव था । अभिलेखीय प्रमाणो के अनुसार ङ गरपुर, गलियाकोट, सागवाड़ा, 
नौगाम आदि दिगम्बर जनों के केन्द्र थे, किन्तु वागड़ “श्रवासगीतिका' के अनुसार इस 
प्रदेश मे दवेताम्बर जंनियो ने भी कुछ मन्दिर बनवायेथे। इस प्रदे में कई मंत्रियों 
एवं आचार्यो ने मन्दिर निमित करवाये ौर उनके स्थापना तथा प्रतिष्ठा समारोह 
घूमघाम से सम्पन्न करवाये । इनके संरक्षण भें अनेक हस्तक्िखित ग्रन्थ भी तैयार 
करवाये गये । यहां जन मत के प्रचार कं लिये अनुकर परिस्थितियां थीं, अतः तेरी 
आदि अन्य जातियों के लोग भी सम्भानवदा अ्हिसा के सिद्धान्त का पालन करते थे । 
इस क्षेत्र को प्राचोन राजघानो वटप्रदा (बडौदा) थी। इस क्षेत्र मे पाश्वनाथ 
मन्दिर की एक शिला पर २४ तीर्थकरों को आङृतियां उक्कीणं हैं । इस शिलाका 
१३०७ ई० का लेख, खरतरगच्छ के जिनचन्द्र सूरि द्वारा इसकी स्थापना का वणन करता 





१. भावनगर इन्स्करिप्ठान्स, सं ° १२, प° १४३-१४५ । 
२. रादस्त्रो, १५८ ॥ 

३. राजपताना के जैन वीर, प° ३४१-४२ । 

४. नाजैकेस, भाग-१, सं० ७१४। 


जेनधमं की एतिहासिक पुष्ठमूमि : ४१ 


डद 1१ मेवाड़ में, धुलेव में स्थित केसरियाजी की भ्रतिमा, मूलतः इस स्थानसे हौ के जाई 
गई थी 1२ ड्‌गरपुर से कुगभग आठ मीक दुर ““उपर'”, नामक प्राम के, दिगम्बर जेन 
आम्नाय के श्ेयांसनाय मन्दिर की १४०४ ई० को प्रदास्तिमे, दिगम्बर आम्नाय के 
काष्ठा संघ ओर नन्दितटगच्छ के आचार्यो की परम्परा, मन्दिर निर्माणकर्ता नरसिह्‌- 
"पुरा जाति के प्रह्लाद के पूर्वजो एवं भादइयों के नाभ, ड गरपुर के रावर प्रतापरसिह तथा 
-रत्नकीति के उपदेश से मन्दिर बनवा कर ५२ मूतिर्यां स्यापित करने का उल्लेख है 13 


ङ गरपुर का प्राचीन नाम “गिरिवर” था, जिसकी स्थापना कगमग १३५८ ई० 
मं हुड थी । १३७० ई० में जयानंद वि रचित प्रवास गीतिकात्रय” से ज्ञात होता है 
कि यहाँ पर पाच जैनं मंदिर गौर लगभग ९०० जेन परिवार निवास करते थे 1* 
राव प्रतापर्सिह के उत्तराधिकारी गजपाल के शासन में भी जन मत प्रगतिक्लोकू रहा । 
इनके शासनकाल की चार हस्तकिखित प्रतिर्यां उपलन्व ह+, जो इस प्रकार है 
१४२३ ई० की “"पंच प्रस्थान विषम प्रद ग्याख्या"”, १४२८ ई० की 'ध्रयाश्चय महाकाव्य 
सटीक”, १४२९ ई० का “द्वितीय खण्डग्रंथाग्रधियक्षकल ग्रन्थ" ओर १४३० ई० का 
कथाकोप'” ।* आन्तरी के जैन भंदिरकी दीवारके १४६९ ई० के अभिलेख से यह 
स्पष्ट हं कि अमात्य सांभा नें शांतिनाथ मंदिर निमित करवाया था एवं १४३८ ई० में 
जतरो मे एक भिक्षागृह भी बनवाया था। इस मंदिर मं उसने शांतिनाथ को पीत 
को प्रतिमा स्थापित करवाई थी । गजपारू के पदचात्‌ उसका पुत्र सोमदास शासक 
हआ 1 माउंटभाव्‌ मँ अचकरूगद़ मेँ आदिनाथ को पतक की प्रतिमा के १४६१ ई° 
के खेखमं इस्त प्रतिमाके इगरपुर मे रावरू सोमदास के शासनकाक में निमित होने 
का उल्लेख ह । यह्‌ मूति तपागच्छ संघ द्वारा आब में लाई गई थी तथा साभा ने अपनी 
पत्नी करणादे गौर पुत्रों साल्हा ओर माल्हा के साथ भरकर स्थापित करवाई, जिसका 
प्रतिष्ठा समारोह तपागच्छ के ल्ष्मीसागर सूरि के द्वारा सम्पन्न हुमा था ।ˆ सामा के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र साल्हा सोमद्ास का अमात्य बना, जिसने उदारता पूवं दान दिये । 





ओोक्षा-ड्‌ गरपुर राज्य, प० १। 

वही, पृ० १५॥ 

रादस्त्रो, १० १२९ ॥ 

ओोक्षा-मेवाड़ राज्य, प° ४२। 
एरिराम्यम, १९१५-१६। 

वही । 

श्री महारावक अभि ० म्रन्थ, प° ३९८ । 
एरिराम्यूम, १९२९-३०, ऋ० ३। 


६ @ ‰ ८ स ~ ८४ 


४२ : मध्यकालीन राजस्थान मेँ जेनघमं 


१४६४ ई० में दुष्काल के समय वह्‌ प्रतिदिन २००० लोगों को मोजन करवाता था ।% 
उसने गिरिपुर के पादवंनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा अपने पिता दारा निमित 
तरी कै मंदिर में एक मण्डप गौर देवकुलिका का निर्माण करवाया । उसने वहाँ पर 
मद्देवी की एक गजारूढ प्रतिमा भी बनवाई । इस पुननिमित मंदिर का प्रतिष्ठा-समा- 
रोह १४६८ ई० में सोमतरिजय सूरि के द्वारा सम्पन्न करवाया गया था । उसने अपने 
जन्म स्थान इगरपुर से ५ मील दुर थानामें एकजैन म॑दिरका निर्माण कायं मी 
भारम्म करवाया, जो पूर्णं नहींहो सका।* साहित्यिक प्रमार्णोसे ज्ञात होता कि 
` सिद्ध-हेम-बृहद वृत्ति अष्टम”, “श्री सुकमालस्वामी चरित्र", भौर ““कान्य-कल्पलता. 
कवि-रिक्षावुत्ति”” नामक म्रन्थ-रावरू सोमदासके शासनकालमेहो छक्िखे गये थे।- 
इनके कारु का एक जनाचायं का स्मारक भी उपक्ब्व है ।* इन्हीं के राज्यकाक में. 
१४६२ ई० गौर १४७३ ई० मे कतिपय जैन प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह भी 
सम्पन्न हमा था 1“ रावल सोमदास के पुत्र गंगदास थे व॒ गंगदास के उत्तराधिकारी. 
उदयसिंह हए । वासवाडा राज्य के नौगामा में शांतिनाथ जैन मंदिर की दीवार पर 
उत्कीणं १५१४ ई० के दिकाङेख मे उल्लेख है कि यह राजा उदय मिह के शासनकाः 
मे हुम्मड़ जाति के दोही चम्पा के पुत्र गौर पौत्रो के द्वारा निमित करवाया गया था 
परवर्ती काक मे मी जैन मत यहां निरन्तर उन्नतिरीक रहा, जो पदचातवर्ती कारु में 
यहाँ खोजी गई प्रतिमा्ओं से प्रमाणित होता हं ।° 

भ्रतापगढ़ राज्य में भी जैन धमं उन्नतिशषीर स्थिति में था, जिसका प्रमाण श्वी 
व १५बीं शताब्दी की देवी, कासदो भौर प्रतापगढ़ के जैन मंदिरों की प्रतिमानं के 
कख से स्पष्ट होता है ।< देवो के जैन मंदिरमें पीतल को प्रतिमा कं पृष्ठ प्रर 
उत्कीणं १३१६ ई० के अभिखेख में, घन्धकेश्वर वातक कस्वे कं निवासी श्रीमाक्जातीयः 
ठाक्रुर खेताक के द्वारा पादर्वनाथ की प्रतिमा अपने पिता ठाकुर फम्पा गौर माता हासल 
देवी के आच्याल्भिक कल्याण कं निमित्त स्थापित करवाने का उल्लेख है 1“ 


एरिराम्युग, १९२५-२६, ऋ० ८ । 
गोक्षा-इ गरपुर राज्य, पु° ५८ । 

श्री महारावक् अभि० ग्रन्थ, पु० ३९९ । 
एरिराम्युम, वषं १९१६-१७। 
गोक्षा-डं गरपुर राज्य, पु ° ७०-७१। 
एरिराम्यम, १९१६-१७, ० ५। 

= वही, १९१४-१५। 

वही, प° १९२१-२२॥ 

वही, १९२१-२२, ० ६ । 


‰ ¢^ @ ‰ 2 ॐ ‰ ८ 


्‌ जेनघमं की एतिहासिक पृष्ठमूमि : ४२ 
( ३ ) हाढौती क्षेत्र मँ जैनधमं : 
मध्यकारु मे हाड़ौती क्षेत्र मं जैन मत श्रावको मेँ पर्यप्ति रोकप्रिय था किन्तु यहा 
राज्याश्नय प्राप्त करने के अधिक अभिकेललीय प्रमाण उपलन्ध नहीं होते है। १३बीं 
दाताब्दी में वृन्दी मे हाड़ोती राज्य की स्थापना हो चुकी थी तथा कोटा व क्ाकावाड 
के श्र भी इसी के अन्तरगत थे । मघ्यकारू में यह प्रदेदा मुगल सश्रार्टोके दिल्लछोसे 
मालवा जाने के मागं मेथा। मुगरू अभियानों का इन दाताब्दियों मे इस प्रदे मेँ 
बाहुल्य रहा, अतः जेन मत व्यापक रूप से राजा्मो का संरक्षण ग्रहण नहीं क र पाया, 
किन्तु स्थानीय शासक जैन धमंके विरोवी भी नहीं थे। इसका स्पष्ट प्रमाण हरमे 
हाडती की राजघानी बन्दी में देखने को मिक्ता है, जहा वतंमान में १२ दिगम्बर जैनः 
मन्दिर, एक नसि्यां व २ इवेताम्बर जैन मन्दिर हँ । इनमें बहुत से मंदिर मध्यकाक- 
में निर्मित हुये । गढ़ के निकट ऋषभदेव जैन मन्दिर, अभिनन्दन स्वामी मन्दिर, . 
ांतिनाथ, पाद्वंनाथ, नेमिनाथ भादि के मन्दिर रचना हौली से अतीव सादगीपू्णं तथाः 
मध्यकालीन प्रतीत होते है । ऋषभदेव मन्दिर में १२५७ ई० की काष्ठासंघीय भट्टारक 
दवारा प्रतिष्ठित सम्भवनाथ की प्रतिमा ह । यहां के जन मन्दिरो में मघ्यकारू में प्रतिष्ठितं 
अनेकों प्रतिमाए हँ । हाङौती का प्रसिद्ध जैन तीथं केोरायपाटन १४बीं शताब्दी में 
दृन्दी रियासत के अन्तगंत आ गया था । यहाँ अनेक सन्तो एवं आचार्यों का विहार होता. 
रटेता था । नेमिचन्द्र सिद्धान्ति-देव जीसे तपस्वी मुनि का यह स्थान साना केन्द्र था ।. 
उन्दने २६६ “गाथात्मक पदाथं -लक्षण रूप रघु द्रव्य संग्रह" एवं विशेष तत्व ज्ञान के - 
लये “बृहद्‌ द्रव्य संग्रह'” की इसी मन्दिर में रचना की थी । यह नगर उप समय माक्वाः 
दासन के अन्तगंत था एवं मालवा एवं धाराधिपति परमारवंगीय भोजदेव के प्रांतीय 
शासक, परमारवंशीय श्रीपाक द्वारा शासित था। सोम नामक राजधेष्ठी श्रीपाक का 
विद्वसनीय अधिकारी था । इसी धर्मानुरागी श्रेष्ठो के अनुरोध पर उक्त ग्रन्थों की रचनाः 
हई थी ।' इस मन्दिर में करई मध्यकालीन जैन प्रतिमाए है गौर कुछ तो १२७० ई०, 
१२९३ ई०्कोभी दह ।^ इसी प्रकार इस क्षेत्र में नैनवां भाचीनकाक से ही नैनघमं का- 
केन्द्र रहा । यहाँ के मन्विरों मे शास्त्र भण्डार भी है, जिनमें १४१२ ई० की “श्रदयुम्न - 
चरित्र” की प्रति प्राचीनतम है । केशवसिह नामक कवि ने “भद्रबाहु चरित्र” कीः-` 
रचना यहीं समाप्त की थी 1: जनरव में ६ जन मन्दिर व एक नसिया है। य्हाचे 
प्राप्त १२९४ ई० के एक अभिलेख में दिगम्बर भट्टारक भरतापदेव का सन्द है ।४- 


अने ०, वषं १९, अंक १-२, पु० ७० । 

. वहो, कासलोवाल, के° पाटन, पु° १३। 

. वही, पु° ५२ । = 
नरदा, १४, प° २२-२५। 
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४४ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


-यहीं के एक १२७६ ई० के प्रस्तर लेख में पद्मनन्दी के एक हिष्य का उल्लेख मिलता 
है ।* नगर की नौ निपेधिकाओं में से अधिकांश १२३वीं से १६बीं शताब्दी तक कीहैं। 
“सिद्ध चक्र कथा” म्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि जव यह्‌ ग्रन्थ रौनवाँ मे १४५८ 
ई० मे छिखा गया था, तव वहां मालवा के सुल्तान अलाउद्दीन का राज्य था। ज्ञाला- 
वाड क्षेत्र के बकानी ग्राम मे आदिनाथ की १४८८ ई० की प्राचीनतम प्रतिमा उपकन्ब 
है । ्षाकरापाटन के शान्तिनाथ जेन मन्दिर में कुछ प्रतिमा १४३३ ई० से १५६३ ई° 
तक की ह, जिनकी प्रतिष्ठा वक्तात्कारगण के ईडर शाखा के विभिन्न भट्टारको ने 
करवाई थी । १४वीं शताब्दी में, मुस्क्िमि सेनाभों द्वारा शांतिनाथ मंदिर ध्वस्त होने के 
-बाद कोटा के महाराव उम्मेदर्सिह के शासनकाक में इसका पुननिर्माण हभ था ।‡ 
-( ४ ) सिरोही राज्य मे जेन मत : 
अर्बंद मण्डल का यह्‌ प्रदेश प्राचीन परम्परार्भो के अनुसार जैन मत का समृद्धव 
-उत्करषंसीर केन्द्र रहा है । मुस्लिम आक्रमर्णो एवं विष्वंस के बावजूद जँनाचार्यो 
की प्रेरणा व राजकीय संरक्षण से मन्दिरों का जीर्णोद्धार होता रहा ओर यह क्षत्र जैन 
-घमं को समृद्ध बभाता रहा । घनारी के जैन मन्दिर के १२९१ ई० केटेख में परमार 
वंहा के नये राजा साासुत जैतमार का नाम है । सम्भवतः यह केख मन्दिर के जीर्णो- 
दार से सम्बन्धित है ।* सिरोही क्षेत्र के वधिना के दान्तिनाथ मन्दिर के १३०२ ६० 
-के लेख में महाराज सामन्त देव सिंह के कल्याणविजय राज्य में, शान्तिनाथ देव कौ 
यात्रा महोत्सव के निमित्त कुछ सोकिर्यो द्वारा सामूहिक खूप से गाव, खेत ओर कुएं के 
हिसाब से कु अनुदान की व्यवस्था का उल्लेख हि 1* जना, बाड़मेर से प्राप्त १२९५ 
-ई० के आदिनाथ मन्दिर के लेख मँ भो सामरन्तसिहदेव का उल्लेख हं । इस लेख मं 
- मन्दिर की व्यवस्था के निमित्त कुछ करो का उल्ले है ।* १३३२ ई० के ““कालन्द्री 
अभिलेख" से ज्ञात होता है कि एक सम्पूर्णं संघ ने यहा आमरण उपवास किया था । 
इस प्रकार अमरत्व प्राप्त करने वाले सभी कोगों के नाम इस अभिलेख में र्ह। यह्‌ 
वर्णन १४बीं शताब्दी में जेन धमं ओर इसके सिद्धान्तो के प्रति कोगों की निष्ठाओौर 
आस्था का प्रमाण है ।- सिरोही के शासको के राज्यकार मेँ जैन घमं निरन्तर प्रवद्धित 


१. बरदा, १४, प° २२-२५। 

„ यह ग्रन्थ जयपुर के विरधीचन्द जेन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। 
. जरा, प° १५३ । 

„ जैन तीर्थं सवं संग्रह, प० २५३ । 

नाजैलेस, भाग १, कऋ० ९५९ । 

वही, कर० ९१८, पु० २४४ ` 


५७. जेदरा, पु° २३७ । 
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गौर प्रसारित होता रहा । पिडवाडा के महावीर मन्दिर मं १४०८ ई० के अभिलेख 
भे वर्णन मिलता है कि राजकुमार सोहज के शाखनकारमं वरद्धमान को प्रतिमाकी 
स्थापना की गई थो 1 


आब देरवाड़ा के पित्तलहर मन्दिर के १४६८ ई० के ठेख में “श्रो अर्बुद गिरौ 
देवड़ा श्री राजधर सागर श्रो ड गरसिह राज्य" अंकित है, जिससे इस क्षेत्र मे राज- 
नीतिक उथल-पुथकल होने का आभास होता हैर, क्योकि ये नाम इस काल की सिरोही 
की राज्य-परम्परा से मेरु नहीं खाते 1 १४५८ ई० के खतं रवसहि मन्दिर के केख के 
सन्दभं मे, इस समय यहां राणा कुम्भा का राज्य होना चाहिये ।* आबू रोड स्टेशन 
से तीन मीक दुर ऋषभ मन्दिर में प्रस्तर पर उत्कीणं अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टिः 
होती हं कि १५४२ ई₹० में रायसिह के शासनकारु में ऋषभ-आश्चम का निर्माण राय~ 
मल ने करवाया था ।४ १५४६ ई ० में दुर्जन सार के राज्यकाक मं कच्छल्दे* गौर तेज~ 
पाकः की स्मृति में दो मूतिर्यां बनवाई गडई थीं । तेजपाक हारा निमित मति १५६५. ई० 
मे बनी थी । इसी प्रकार पिडवाडा के महावीर मन्दिर मं बाई गौरांगदे ओर कक्ष्मी< 
को स्मृति में दो मूतिर्यां निभित हई थीं । अकवर के निमन्त्रण पर फतेहपुर सीकरी. 
जाते समय हीरविजय सूरि सिरोही में रके धे, जहां उनका स्वागत राजा सुरताण सिह ` 
के द्वारा कियागयाथा। इस अवसर पर राजाने शराब न पीने, आखेट न करने. 
मांस न खाने एवं अनियमित सेक्स जीवन व्यतीत न करने कौ भ्रतिज्ञाली थी । सूरि 
जी के उपदेशों से उसने कु कर भी समाप्त कर दियेथे।* सिरोहीके मन्दिरिकेः 
अभिखेख से ज्ञात होताहै कि नगर का चतुर्मुख जैन मन्दिर १५७७ ई० में सुरताण 
सिह के पुत्र महाराजा राजसिंह के शासनकार में निमित हुमा था 1*“ 


सिरोही क्षेत्र में मघ्यकाल मँ विपुर जैन साहित्य का सृजन हुमा । १२३३ ई०्म .. 
नागेन्द्र गच्छ के उदयप्रभ सूरि ने आबु मं “धर्माभ्युदय' महाकाग्य, १२३० ई० मेः 


. एरिराम्यअ, १९०९-१०, ० ३ । 
अप्रलेस, सं ° ४०७, प० १६१ । 

वही, सं° ४४१, पु ° १७३। 
एरिराम्यम, १९२४-२५., ऋ० ११०। 
अप्रजैकेस, ० ३७९ । 

वही, ० ३८० । 

वहो, ° ३८३ । 

वही, ० ३८३-८४ 

सुरीद्वर भौर सन्नादट्‌ अकबर, पु० १८८ । 
. अप्रजैकेत, ° २५० ॥ 
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-४६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनघमं 


"इसी गच्छ के विजयसेन सूरि ने "रेवंतगिरि रास" की रचना आबू मेँ कौ । चन्द्रावती 
एवं आब्र में ही १२२५ ई० में सोमेश्वर ने “की्तिकौमुदी'" एवं ““सुरतोत्सव”, 
कोरटा मं १३०६ ई० में प्रज्ञातिलक सूरि ने “कच्छलीरास"”, चंद्रावती मे १३बीं 
राताब्दी में उदयसूरि नं “'पिडविशुद्धि विवरण”, घर्मभ्रवृत्ति”, एवं “चैत्य वंदन 
दीपिका", जिनप्रम सूरि ने आद्र मे १२२१ ई० मेँ “'तीथंकल्प', सोमसुन्दर सूरि के 
-चि्ष्यो ने आब में ˆ गुख्गुणरत्नाकर काव्य", जरावा में माणिक्यसुन्दर सूरि ने 
१४२१ ई० मं '“पुथ्वीचन्द्र चरित्र” की रचना, जीरावलामें ही १४२८ ई० में 
-पिप्पकगच्छ के हीरानन्द सूरि ने ““विद्याविास चरित्र पवाडे" व॒ आव्‌ में “वस्तुपा 
तेजपाक रास", जीरावका में १४४६ ई ० मे तपागच्छीय पंडित सोमघर्मगणि ने ““उपदेच्च 
-सप्ततिका'* तथा यहीं पर १४६७ ई० में ““सोमसौमाग्य कान्य" कौ रना हुई ।१ 
( ५) जेसलमेर क्षेत्र म जेनघधमं : 
मघ्यकारु मे जेसलमेर मे भाटी राजपूतों के शासनकाल मे जैन घमं अत्यधिक 
उन्नतिशीक हा । करई राजायं ने धार्मिक समारोहं में सम्मिखित होकर चार्मिक 
गतिविधियों मेँ अपनी खचि प्रद्ित की । यहां कई कलात्मक मन्दिरों के निर्माण हुये, 
संघ यात्राएँ आयोजित हुई तथा असंख्य ग्रन्थ मौलिक खूप से छिखे गये या प्रतिलिपि 
किये गये । १ २३वीं हातान्दी के पूर्वद्ध में जंसलमेर नगर भाटिर्यो की राजघानी के खूप 
मे अस्तित्व मे आया । जंसकमेर भण्डार में संग्रहीत १२२८ ई० की कृति ““वन्यशाकलि- 
-मद्र चरित्र” में इस नगर का नामोत्लेख ह, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता ह कि यह नगर 
-निर्माण के तुरन्त बादसे ही जेन घमं काकेन्र रहा होगा।२ १२८३ ई० में जिन 
भ्रबोघ सूरि के जेसकमेर आगमन पर महाराजा कणं ने अपनी सेना के साथ उनका 
-हादिक स्वागत किया था । महाराजा के आग्रह पर सूरिजी ने चातुर्मास वहीं व्यतीत 
किया ।3 जंत्रसिह भ्रथम के राज्यकार में जं नाचा्यं जिनवचन्द्रसूरि जंसलमेर आये थे, उस 
समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन हुये थे । जैसलमेर में १४१६ ई० में राजा लक्ष्मण 
सिह के शासनकाछछ मे जिनेश्वर सूरि के उपदेशों से चिन्तामणि पाद्वंनाथ का मन्दिर 
निमित करवाया गया । लुद्रवा से छाई गई पाष्वंनाथ की प्रतिमा को इस मन्दिर में 
स्थापित किया गया ओर इस मन्दिर को “लक्ष्मण विक्लास”” नाम दिया । यह नामकरण 
जैन घर्मावलम्बियो की राजा के भरति कृतज्ञता तथा राजा के जंनघमं के प्रति स्नेह का 
चोतक है ।* 


= १. असाव, पृ ° ४८-५१ । 
२. सोमाणी-राजस्थान के एतिहासिक शोध रेख, प° १४८ । 


३. खनबृयु, पु ५८ ॥ 
-. नाजैलेस, ३, ० २११२ । 
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लकमण का उत्तराधिकारी वयर्सिह हुआ । १४३६ ई० में पासद ने अपने परिवार 
`क सदस्यों के साथ चिन्तामणि मन्दिर में सुपाश्वंनाथ की प्रतिमा की स्थापना, वयरसिह 
के राज्यकाल में ही करवाई थी।' साह हेमराज ओौर पना ने १४३७ ई० मँ सम्मव- 
नाथ का मन्दिर निर्मित करवाया था ।* इस मन्दिरं का प्रतिष्ठा महोत्सव हर्बोल्लास 
पूर्वक १४४० ई० में आयोजित हुभा धा 1 जिनमद्र सूरि ने सम्भवनाथ सहित अन्य 
३०० मृति्यो की स्थापना व प्रतिष्ठा यहाँ की थो1 राजा वयरसिह भी इस उत्सव 
में सम्मिलित हुये थे । इनके शासन काठ में शाह खोला ने अपने परिवार के करई 
सदस्यों के साथ पादर्वनाथ को एक कायोत्गं प्रतिमा १४४० ई० में स्थापित की ।३ 
चाचिगदेव, वयर्सिह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, १४४८ ई० म सिहासनाख्ढ़ हुगा । 
इनके रासन काठ में १४६१ ई० में खजाकः, सचोहराज * गौर सज्जा ने क्रमशः 
नन्दीश्वर पट्टिका, शात्रुजय गिरनारावतार पट्टिका का प्रतिष्ठा महोत्सव जिनचन्द्र सूरि 
के वारा जायोजित करवाया । 


देवक्णं के कासन कालमेंभी जन घमं का तीव्र संवर्धन हभा। इसके कामं 
सांङ्त्रकेचा गोत्र के खेता ओर चोपडा गोत्रके पांचा ने शान्तिनाथ गौर अष्टापद के 
दो प्रसिद्ध मन्दिर १४७९ ई ० में निमित करवाये 1 सम्भवतः ये दोन श्वेष्टी परिवार 
आपन्न में सम्बन्धो थे। संघवी खेता ने अपने परिवार के साथ दात्रुजय गिरनार आदिं 
तोया को कई वार यात्रा की। उसने सम्भवनाथ मन्दिर कौ प्रसिद्ध तपपटिकाका 
्रतिष्ठा-्मारोह भी सम्पन्न करवाया था । १४७९ ई मे पाटण के श्रेष्ठी घनपति ने 
इनके राज्यकाक में ही शान्तिनाथ की प्रतिमा का प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित कर, इध 
'पाद्वंनाथ मन्दिर में प्रतिष्ठित करवाया । < इसी मन्दिर में १४७९ ई० मे हेमा ओौर 
भीमनी ने “जिनवरेन्द्र पट्टिका" निमित करवाई । इसी समय ऋषर्भदेव मन्दिर मं 
मरूदेवी को प्रतिमा निर्मित करवाई गड । 


१५२४ ई० मेँ राव जत्र सिह के आदेश्च से किये गये निर्माण कार्यो का चत्केख 





_ नाजैकेस, क्र०° २११४। 
„ वही, ० २१३९ । 

„ वही, ० २१४५ । 

„ वही ° २११६ 
वही, ° २११७। 
वही क° २११९ 

. वही, ऋ° २१५४। 

४ वही, ऋ० ब१२०। 

„ वही; ऋ० 2४०४ । 
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है, जिसमें एक कूप तथा दशावतार कौ प्रतिमागों कं निर्माण का भी उल्लेख है।* 
१५२३ ई० की जंसलमेर की दान्तिनाथ मन्दिर की प्रशसति में, जयन्तसिह के राज्य- 

कार्‌ में, उकेरवेश्ीय संघवाक गोत्र के संघी अम्बा के पुत्र संवी कोचर आदिकेदढारा 
संघ कं साथ घमं स्थानों की यात्रा को तथा उसकं उपलक्ष्य में “लहण' देने का उल्लेख 

हं । कल्पसिद्धान्त' आदि धामिक ग्रंथो कं लिखवाने व॒ दानदेनेका भी इसमें वर्णन 

है । १५२६ ई० कौ जैसलमेर के शान्तिनाथ मन्दिर कौ एक अन्य प्रशस्ति म राजा 
जयन्तसिह गौर कु वर लणकणं की दुहाई के पद्चात्‌ उकशवंशीय संवार आाम्बा के 
पुत्र कोचरकंद्वारा कोरंट नगरभौर संख्वाली गांव में ऊचे तोरण वाले प्रासाद 
बनवाने गौर आबू की संघ यात्रा जाने का उ्लेख है । इसने अपना समस्त घन 

रोगों को दान देकर "कणं" का स्थान प्राप्त किया ।3 इसी के वंशज खेता ने जंसलमेर 
टगं मे अष्टापद तीथं प्रासाद १४७९ ई० में बनवाया था । इसने सुनहरी भक्षरो में 

कल्पसिद्धान्त की पुस्तकं भी लिखवाई थीं ।४ १५९३ ई० में मीमसेन के दासनकार में 
संघवी पासदत्त कं दारा जिनकुशक सूरि की पादुका निर्मित करवाई गई 1“ 


( ६ ) जोधपुर गौर बीकानेर राज्यों में जेन मत : 


जोधपुर ओर बीकानेर राज्यों में, मुख्यतः राठीड़ शासको के संरक्षण मे, इस काक 
में जैन मत बहुत पुष्पित एवं पल्लवित हृभा । इन क्षेत्रों के शासक अजनाचार्यो के प्रति 
श्रद्धा एवं धमं सहिष्णु थे । शासक आादर भाव से उनसे भिरूते थे अं)र राज्य में उनके 
आगमन पर उनका हादिक स्वागत किया जाताथा। जाकौर की एक मस्जिद, जो 
मुसलमानों द्वारा तोडे मन्दिरों की अवशिष्ट सामग्री से निमित हं, में १२११ ई० का 
एक शिजाेख प्राप्त हुमा है । छः पंक्तियों वाक्ते इस केख मं कांचनगिरि पर स्थित 
विहार गौर जैन मन्दिर के निर्माण का व्यौरा है ।* लेख के अनुसार चालुक्य राजकुमार 
पाल द्वारा यहा एक विहार का निर्माण देवाचायं की अध्यक्षता मं ११६४ ई० मे हुमा 
था । इसके पर्चात्‌ ११८५ ई० में चहमानवंशीय समरसिह देव की भमाज्ञा से भण्डारी 
यदोवीर ने इसका पुननिर्माण करवाया था । ११९९ ई०° में यहां ध्वजारोहण, तोरण 


. नाजौकेस, प° ३५-४० । 

. वही, ° २१५४ । 

. गामगोसि, २१, अपे° ५। 
वही । 

नाजैठेस, ३, ० २४९४ । 
रादस्त्रो, पु9 १०० । 
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जेनधमं को एतिहासिक पृष्ठभूमि : ४९ 


जदि की प्रतिष्ठा हुई ओर फिर १२११ ई० में दीपोत्सव पर पूणं देव सूरि के शिष्य 
रामचन्द्राचा्यं ने स्वरणं कलश की प्रतिष्ठा की 1" 

महाराजा चाचिगदेव के शासनकाक के, जारौर के महावीर मन्दिर के १२६६ ई० 
के लेख मे, मठपति गोष्ठिक के समक्ष मन्दिर के निमित्त अनुदान का उल्लेख है ।२ 
जालौर से ही प्राप्त महावीर मन्दिर के १२६३ ई० के केखमेंभी मन्दिरको दिये गये 
दान का उल्लेख. ह । जसोका से ३ मील दूर स्थित, नगर में जैन मत अत्यधिक छोक- 
त्रिय था । यह नगर जोघपुर राज्य की प्राचीन राजघानी खेडा के शासक मल्लिनाथ के 
उत्तराधिकारियों द्वारा शासित होता था । इस स्थान के राठौड़ शासक उदार वुष्टिकोण 
वाक्ते थे । अतः जैन मत॒ उन्नतिदीक रहा । १४५९ ई० मँ रादुंद के शासनकाक भें 
गोविन्दराज ने मोदराज गणि के उपदेशों से प्रभावित होकर महावीर मन्दिर के लिये 
अनुदान दियाथा।* राव कुराकण के चासनकाक के ऋषमदेव मन्दिर से प्राप्त 
१५११ ई० के अभिचेख में वणित ह कि विमलनाथ मन्दिर के रंगमण्डप का निर्माण 
वीरमपुरा के संघ के द्वारा करवाया गया था 1* जोधपुर भें सुमतिनाय एवं शीतलनाथ 
की प्रतिमाओों के १५०८ ई० के लेखों मे, भण्डारी गोत्र के साहू नरा एवं परिवार द्वारा, 
संडेरगच्छ के शांति सूरि के माघ्यमसे सुमतिनाथ विम्ब प्रतिष्ठा ओौर उपकेशवंदोय 
सांडा एवं परिवार द्वारा, सिद्धान्तिगच्छ के देवसुन्दर सूरि द्वारा दीतलनाथ की विम्ब 
प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख हं ।* रावकू मेघविजय राजा के क्षासनकाक मे शांतिनाथ 
मन्दिर के नटो मण्डप का निर्माण कायं पूणं हआ था । १५८० ई० के अभिलेख मेँ 
वणित है कि इस मन्दिर का राव मेघविजय के शासनकार भे जोणेद्धार किया गया 
था, जो अकवर प्रतिवोधक हीरविजय सूरि के वारा सम्पन्न हुमा था । 

लगभग १४८८ ई० मं बीकाजी ने अपने समर्थकों के साथ जोधपुर नगर त्याग कर 
बीकानेर की स्थापना की थी । उन्होने व उनके उत्तराधिकाियो ने जैन घमं की प्रभा- 
वना को पुष्ट करने में अत्पधिक उत्साह भ्रद्ित किया 1 अकवर का समकालनी महाराजा 
रायसिह, जिनचन्द्र सूरि का शिष्य बन गया था । अपने मंत्री कमंचन्द्र के निवेदन व 
सहयोग से १५८२ ई० मं वह अकबर की आज्ञा से, सिरोही जैन मन्दिर से तुरासानखान 





. राइस्त्रो, प° १०१। 

„ ना्जलेस, १, ऋ० ९०३, प° २३८ । 
वहो, ० ९०१ ॥ 

वही, ३, ° ९३१1 

भोरिगासवेस, १९११-१२, पु ५४ । 
नाजलेस, भाग १, #० ५९६ । 
भोरिमासवेस, १९११-१२, पु° ५४ ॥ 
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दवारा लूटी गई १०५० प्रतिमाएे वापस छाया था ।* सम्भवतः इस वक्तव्य में किंचित 
अतिरायोक्ति है, क्योकि तुरासानखान का सम्मवतः अकबर से कोई लेना-देना नहीं था । 
बीकानेर दुगं के द्वार के पाच्वं में महाराजा रायसिह के समय की, १५९४ ई० की एक 
प्रदास्ति मे, रचयिता क्षेमचन्द्र क्रा शिष्य जयिता नामक एक जैन मुनि वणित ह तथा 
दुर्ग-निर्माणं मन्त्री कर्मचन्द्र के निरीक्षण में सम्पन्न होने का भी उल्लेख है ।* कर्मचन्द्र ने 
लाहौर मेँ जिनचन्द्र सूरि का “युग प्रधान पदोत्सव' आयोजित करवाया था, जिसमें 
महाराजा रायसिह ने कुअर दलपतरसिह के साथ भाग चल्ियाथाभौर सूरिजी को वहत 
से घामिक ग्रन्थ भेट में दिये थे ।* जिनचन्द्र सूरि के पटुघर जिनरसिह सूरि से महाराजा 
राय्सिह के अच्छे सम्बन्ध थे । इन्हीं के दासनकाल में हम्मीर ने भपने परिवारके 
सदस्यों के साथ नेमिनाय की प्रतिमा स्थापित की थी । 
(७) जयपुर राज्य मेँ जेनधमं : 

जयपुर राज्य में कावा शासकों के अन्तरगत जैन धमं उन्नति गौर समृद्धि को प्राप्त 
हृभा । राज्य में लगभग ५० जैन दीवान कायं करते थे, जिनके संरक्षण में धार्मिक पुस्तकों 
की प्रतिर्या, मन्दिरो का निर्माण गौर प्रतिमा्गों के प्रतिष्ठा-आयोजन सम्पन्न हुये । इस 
कार में जयपुर राज्य की विभिन्न छोटी-छोटी रियासतो मेँ शक्तिशाली ठाकूरों की 
जागीरदारी में मो जैन धमं को पर्याप्त संरक्षण गौर प्रवद्धंन प्राप्त हृभा । हिण्डौन के 
श्रेयांखनाथ मन्दिर को आदिनाथ एकतीर्थी के १४८५ ई० के केख मे राजा मानरिह 
राउर का नामोल्लेख ह ।* १५३८ ई० में कर्मचन्द्र के शासनकाङ मे ““भविष्यदत्त 
चरित्र" की प्रति लिखी गई थी।^ १५५९ ई० में नेभिनाय मन्दिर मे “पाण्डव 
पुराण'”* भौर "हरिवंश पुराण” की प्रतिक्िपि्यां तयार कौ गड थीं। भारमल के 
उत्तराधिकारी भगवानदास के शासनकाल में माक्पुरा मे “वर्धमान चरित्र की एक 
प्रति की रचनाकी गई थी ।< मानर्सिहके शासनकारमेंभी जन धमंने निरन्तर 
प्रगति की । इनके शासनकाकर मे १५८८ ई ० मे मालपुरा के आदिनाथ मन्दिरम्‌ 


बीजैलेस, १० २७। 

„ ओज्ञा, बीकानेर राज्य, १, प० १७९) 
 बीजैलेस, प० ७। 

„ प्रेस, ऋ० ८३३ । 

- प्रस, पु° १४८ । 

वही, प° १२६। 

वही, प° ७७ । 

वही, प० १७० । 
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लेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : ५१ 
“हरिवंश पुराण” की प्रति तैयार की गई थी ।१ १५९१ ई० मे खण्डेलवाक जाति के 
यानसिह ने बिहार मे पावापुरी मे "'षोडदाकारण य॑त्र” का स्थापना समारोह सम्पन्न 
करवाया था ।* सांगानेर की दादावाड़ो मे जिनकुशाक सूरि की पादृका के १५९९ ई० के 
अभिलेख में मानर्सिह के विजयराज्य में व महामत्री कर्मचन्द्र के कार में खरतरगच्छ कें 
युगप्रघान जिनचन्द्र सूरि के विजय राज्य में, निनकुशक सूरि की पादुका सवं संब कें 
कल्याणां स्थापित करने का उल्लेख है ।3 अकबर के कालमें वैराठमे १५८७ ई०्में 
श्रीमा इन्द्रराज के वारा पाद्वंनाथ मन्दिर निमित करवाने का उल्लेख है । विमलनाथ 
को अपित इस मन्दिर का नाम 'महोदयप्रासाद” ओर “इन्द्रविहार” दोनों ही रखे 
गये थे । इस समय बैराठ इन्द्रराज नामक सामंत दवारा शासित था।* सोरंकी राजां 
द्रारा शासित टोड़ारायसिह में १५३६ ई० में सोकंकी राजा सूर्यसेन के शासनकाङ में 
उणियारा के निकट आर्वाँ में संघवी काल्‌ ने प्रतिमाभो का प्रतिष्ठा समारोह आयोजित 
किया था ।* जव टोडाराय्सिह्‌ के ऊपर रावरामचन्द्र का शासन धा, तब ““यद्लोधर 
चरित्र” की पृथक्‌-पृथक्‌ दो प्रति्यां क्रमाः १५५३ ई०* ओौर १५५५ ई० में 
किखो गदं । 


इस काल मे चातसू जन धमं का प्रमुद केन्द्र था। यहाँ पर ग्रंथों की कड परति्यां 
तैयार हृद । १५२५ ई° में ""सम्यक्त्व कौमुदी'"< १५२५ ई० में 'राजवातिक'' , १५२६ 
ई० में "भ्चन्द्रप्रभ चरित्र" ^°, १५३७ ई० में ““शतपाहुड" ^" ओर १५५६ ई० मे “उपा- 
सकाव्ययनः*^२ लिखी गई थी । इन ग्रंथो की प्रदास्तिर्यां एतिहासिक महत्त्व की हँ । ‹ चंद्रभ्रभ 
चरित्र” की प्रशत्तिसे ज्ञात होताहै कि चातसु राजा संग्राम सिह के अधिकारमेथा 
ओौर उनके सामन्त टोडाराय सिह के राव रामचन्द्र, यहाँ राज्य कर रहे थे । “इातपाहुड'” 


१. प्रस, पृ० ७३ । 

२. जैदरा, प° ४५। 

३. प्रेस, ्र° १०७० । 

४. प्रोरिआसवेस, १९०९-१०० पु० ४४-४५ । 
५. वीरवाणी-४, प० १०९-१०। 
द. प्रस, पु १६८ । 

७. वही, पु° १६३ । 

८. वही, पु° ६३ । 

९. वही, ¶० ५४ । 

१०. वही, प° ९९ । 
१९. वही, पुऽ १७५ ॥ 
१२. वही, पुर ९४ ॥ 


५२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


की प्रदास्तिसे ज्ञात होता है कि इसके पश्चात्‌ यह प्रदे मेड़ता के राठौर शासक 
बीरमदे के नियन्वरण मे आ गया था । अन्त में आमेर के राजा भारमल ने यर्हां श्ाक्षन 
किया, जैसा कि उनके शासन काक में लिखित “उपासिका-अध्ययन'* से ज्ञात होता हं । 


(८) अच्वर राज्य मे जेनधमं : 


अजनगढ्‌, नौगामाः भौर राजगढ़3 से प्राप्त जैन प्रतिमां के अभिलेख तथा 
कतिपय प्राचीन जौन-स्मारकों के अभिकलेखीय अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि इस 
भदेश मे जैन घमं प्राचीन काक से ही अस्तित्व में था । गुर्जर प्रतिहारो के पश्चात्‌ 
खानजादा्ो के शासनकार १५बीं व १६बीं शताब्दी में भी, यहाँ जैन मत लोकप्रिय 
बना रहा । खानजादा मूर्तः हिन्द्र थे, जो १४वीं दाताब्दी में फिरोज तुगलक के 
शासनकाक में घर्मान्तरितर होकर मुसलमान हो गये थे, अतः स्वभाव एवं संस्कारवक् ये 
सहिष्णु थे एवं जन घमं के प्रति आदर भाव रखते थे । मव्यकाल में अलवर तीथं 
स्थानकेरूपमें प्रसिद्धहोगयाथा ओर असंख्य तीर्थयात्री यहां आते रहते थे । 
मघ्यकाल मे लिलित तीथंमालार्ओ* में यह स्थान ‹^रावण पादर्वनाथ तीर्थ" केरूपमें 
उल्छिखित ह । सम्भवतः रावण ने उस स्थान पर कभी पाद्ंनाथ पूजन क्रिया होगा । 
यद्यपि यह तथ्य काल्पनिक व पारम्परिक है, करिन्तु अलवर क्षेत्र मे जीन घमं का प्राचो- 
नताकोतो सिद्धकरताहीहै। यह भी सम्भव ह कि अलवर के निकट ““पारा नगर” 
कस्वे का नामकरण जैन तीर्थकर पादर्वनाथ के नामपर दही हुमा हो, क्योकि यहाँ 
असंख्य जन भगनावदेष उपलब्व ह ओौर सम्भवतः प्राचीनकाल में इस स्थान का तीथं- 
कर पावनाय से कोद सम्बन्ध रहा हो ।* तीथं क्षेत्र होने के कारण भ्रमणशी जैन 
सन्त ओौर विद्वान्‌ यहाँ भते रहते थे । अकवर क्षेत्र मे कतिपय महत्वपुणं ्रन्यो, 
नते- १५६७ ६० मे साधु कीति के द्वारा “मौन एकादशी स्तवन", १५४३ ई० में 
“'लघुसंघत्रयी"” व ॒““हंसदूत”” गौर १५४६ ई० में ““लघुक्षेत्रसमास वृत्ति” की प्रतियां 
तयार की गइ । खानजादाओं के शासनकाक में तिजारा९ गीर बहादुरपुर मं भी 
हस्तछिखित ग्रन्थो की कई प्रतिर्यां निबद्ध की गदं । 


के ` वः चः अकायः आ 


एरिराम्युभ, १९१८-१९., ० ४, ९ एवं १०। 

„ वही, १९१९-२०, ० ३ एवं ४। 

„ आसरि, २०, पु० १२४। 

जैसप्र, १०, ¶० ९९ । 

जैदरा, पुण ५० । 

श्री भ्रदास्ति संग्रहः प० ९६, १०८, ११५ एवं १२५ 
७. वही, पु० ३५ एवं ५४। 


< @ न्द्‌ ७ छ ७ 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : ५३ 


१५बीं व १६वीं दाताब्दो में खानजादामों के शासनकाक में मन्दिर मो निमित हये 
ओर उनमें मूर्तियां भी प्रतिष्ठित की गदं । १५१६ ई० के एक जैन भभिकलेख मं वणित द 
कि वहुद्रन्यपुर के आदिनाथ च॑त्य का निर्माण श्रीमाल संव के द्वारा करवाया गयाथा 
गौर उसमे एक प्रतिमा की स्थापना पुण्यरत्न सूरि के ढारा को गर्द थी।* १५३१ ई° 
भ मल्वर के उपकेश जाति के एक श्रावक ने सिद्धसूरि के माध्यम से सुमतिनाथ कों 
प्रतिमा स्थापित करवाई थो 1२ 
(स) उत्तर मध्यकाल : 


१७बीं व १८बीं शताब्दी में भो जैन धमं की राजस्थान में बहुत सुदृढ स्थिति रहो 
एवं यह्‌ परगति रहा । यद्यपि इस काल तक जैन मत विभिन्न संघों एवं गच्छं के 
अतिरिक्त खोकत्रिय पथो मे भी विभक्त हो चुका था, जिनमें से कु पूरववर्ता शताब्दियों 
के मुस्लिम विच्वंस् के प्रभाव के कारण अमूतिपूजक भी थे, फिर भी मन्दिरों को स्थापना 
जौर प्रतिष्ठाओों का क्रम राजकीय संरक्षण में निरन्तर जारी रहा। अकबर के धमं 
सहिष्णु विचारों के परिणामस्वलूप १६वौं शताब्दी कै अन्त तक एवं १७ब्रौ शताब्दं 
के पूर्वाह्भं मे जर्हागोर के कार तक जेनाचार्यो को अत्यविक सम्मान प्राप्त था, किन्तु 
तत्यद्चात्‌ घे हो मुर्किम कटररता के पुनर्जागृत होने से, १७बीं शताब्दी के उत्तराद्धं में 
अर्थात्‌ ओरंगजेव के शासनकाल मे, जैनघमं के प्रतिमानों को मृति मंजक विप्लव का 
सामना करना पड़ा 1 १८बीं शताब्दी में मृग सल्तनत के वास के साथ ही जैन धर्मको 
निर्वि प्रगति में नयी प्रवृत्तियां विकसित होने गीं एवं समाज में जैन मत को रोक्र- 
प्रियता व वर्चस्व अक्षुण्ण बना रहा । 
(१) मेवाड मे जेनघमं : 
महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गमरसिह हये । १६०२ ई० के मेवाड़ी 
भाषा के एक विस्तृत अभिलेख मँ अमरसिंह के दारा विरा धनराशि के अनुदान का 
उल्लेख है 1 इसो वषं के नाणां गाव के अभिलेख भँ राणा अमरसिह द्वारा नाणा गावं 
मोहता नारायण को दिये जाने का उल्लेख है । इसी गाव से नारायण ने महावीर पजा 
के लिये एक रहट अनुदान दिया था । नाणा गाँव उस समय मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत 
था।४* महाराणा जगतसिह के कारम जैन घर्मं को विद्ेष राजकीय संरक्षण प्राप्तं 
हृभा 1 नाडौल में १६२९ ई० में एक प्रतिमा जयमाकती द्वारा स्थापित की ग थी 1“ 


१. आसरि, २० पु° ११९॥ 

नाजेलेस, १, क्र ० १४६४ । 

. प्रोरि्रासवेस, १००७-८, पु० ४८-४९ । 
नाजैकेस, १, ° ८९० पु° २३० । 
प्रोरिआआस, वेस, १९०८-९ पु ° ४६। 
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५४ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


इसी वषं नाडलाई में सम्पूणं संघ के द्वारा एक प्रतिमा स्थापित की गई थी ।* आचार्यं 
देवसूरि की गुण कीति सुनकर महाराणा जगतर्सिह ने अपने प्रधानमंत्री क्षाला कल्याण 
सिह के द्वारा उन्हें उदययुर मे चातुर्मास व्यतीत करने हेतु निमन्त्रित किया था॥ 
` दिग्विजय महाकाव्य” से विदित होता है करि आचायं देवसूरि ने निमन्त्रण स्वीकार 
किया मौर उदयपुर आगमन परर उनका राजकीय सम्भान के साथ भन्य स्वागत किया 
गया ।* उनके व्याख्यानो से अत्यन्त प्रभावित होकर राणा ने वरकाणा नामक स्यान 
पर प्रतिवर्षं होने वाके रोगों से वसुर क्रिये जाने वे कर भौर चुंगी आदिं के लियं 
निषेघाज्ञा जारी कर दी । एक अन्य अध्यादेश के अनुसार पिछला भओौर्‌ उदयसागर 
क्षीक से मछली या अन्य किसी जीवित प्राणी को पकड़ने की मनाही थी । प्रतिवषं 
भाद्रपद माह, महावीर जन्म माह ओौर महाराणा के राज्यारोहण दिवस के दिनोंमें 
पद्यू-वघ का निषेव था । उसने राणा कुम्भाकालीन मनीचन्द दुगं पर निमित जेन 
मन्दिरो के जीेद्धार का भौ अददेदा दिया एवं उदयपुर के जेन मन्दिर मे ऋषभदेव की 
भ्रतिमा का पृजन का आयोजन भी किया।- महाराणा जगतसिहकारीन मेवाड़ के 
देखवाङ़ा ग्राम मं १७४१ ई० में हेमराज ने एक जैन उपाश्रय वनवाया- था ।* 
महाराणा राजसिंह के मुख्यमन्त्री दयार शाह ने राजनगर में सुन्दर जैन मन्दिर निमितं 
करवाया गौर १६७५९ ई० में उसका भ्रतिष्ठान समारोह विजयसागर सुरि से सम्पन्न 
करवाया 1* इन्हीं के श्ासनकारु में श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे स्थानकवासी शाखा मं एक 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुभा । जोधपुर राज्य के कंटालियां ग्राम निवासी भोखणजो, 
रघुनाथ के शिष्य थे । उस समय राजनगर के श्रावको मं रघुनाथ जी के आाचार-विचार 
सम्बन्धो मान्यताओं को लेकर काफी अन्त्रन्द था । उनको समञ्ञाने के लि १७५८ ई° 
में रघुनाथ जी नें भीखणजी के नेतृत्व में एक दल भेजा, किन्तु मीखणजी भी अपने 
गुरु के आचरण पर सहमत नहीं थे तथा शास्त्र -सम्मत दुष्टिसे विचार करने पर्‌ 
उन्हें आपत्ति प्रतीत हुई ओर इन्होंने अपने गुरु से सम्बन्ध विच्छेद कर १७६० ई० मं 
““तेरापंथ'” की स्थापना की । महाराणा अरिर्सिह के काल में भोखणजीने तेरापंथ के 
भाचायंकेखूपमें केलवा मं १७६३ ई० मे, राजानगर मे १७६४ ई० मे तथा पुनः 
केलवा मेँ ही १७६८ ई० में चातुर्मास व्यतीत कर तेरापंथ का प्रचार-प्रसार किया ॥* 


भोरिआआस, वेस, १९०८-९, पु° ४६ । 
सिजैसि, ग्रन्थ १४ भूमिका । 

राजपृताना के जैन वीर, पु० ३४१ । 
बोक्चा मेवाड़ राज्य, प° ३०३ । 

केसरिया जी तीथं का इतिहास, प° २७। 
तेरापंथ का इतिहास, प° ४०-६६ । 


र 
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जेनधमं की एतिहासिक पुष्ठभूमिं : ५५ 


इस काल में मेवाड़ कोत्र मं. कीतिसुन्दर कान्हजी ने “आपत्तिकुमार चोढालियाः'” 
“मोँकडदास कौतुक पच्चीसी" आदि ग्रन्थ तथा महाकवि वौलतराम कासलोवाक ने 
उदयपुर में रहते हये १७३८ ई० में ““जीवन्धरस्वामी चरित", १७४१ ई० में 
“अध्यात्म वारहखडो", ““ विवेकविलास' आदि रचनाएँ छिखीं । उदयपुर प्रवास के 
समयमे हो इन्ोनि कई ग्रन्थों के टब्बे, टीकां आदि भी लिखी 1 
(२) ङंगरपुर, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ राज्यों मे जेनधमं : 

वागड्‌ प्रदेश में परचातवर्ती कारू में भी जेन धमं पर्याप्त समृद्ध रहा । देवरी के एक 
जैन मन्दिर की दीवार पर उत्कीणं शिलाले से ज्ञात होताहै कि १७१५ ई० में 
महारावल पुथ्वीसिह के रासनकाल में कस्वे के समस्त तेलो, महाजन समुदाय के सारंया 
ओर जोवराज के आग्रह पर ४४ दिनों तक अपनी चाणिर्यो को बन्द रखने के लिए 
तेयार हो गये थे। देवरी के ही मल्लिनाथ मन्दिर के १७१७ ई० के गभिलेव में 
वणित है कि जव महाराजाधिराज महारावरु पुथ्वीसिह्‌ देवगढ़ पर शासन कर रहें थे 
गौर पहाड़सिह उनके होने वाले उत्तराधिकारी थे, तव मल्लिनाथ का मन्दिर सिघवो 
श्रीवपं के पुत्र वद्धमान गौर उसकी भार्यां सबिमणी के द्वारा बनवाया गया था 1: महा- 
रावल सामन्तसिह के शासनकाक में १७८१ ई ० में आदिनाथ का मन्दिर धनख्प, मनखूप 
ओर अभयचन्द्र के द्वारा निमित करवाया गया ।४ 

३) कोटा क्षेत्र मे जेन धमं : | 

१७बीं शताब्दी के उत्तराद्धं मं ओौरंगजेव दक्षिण जाने के ल्ि इस क्षेत्र से होकर 
ही गुजरा था भौर उसकी फौजने भपार विष्वंस रीला की थी। उसके बावजूद 
रथानीय राजनयिकों के संरक्षण में जीन धमं की प्रगति निरन्तर होती रही । दिगम्बर 
संच के विभिन्न भट्टारक समय-समय पर इस क्षेत्र को अपने आगमन से पावनं करते 
रहे । कोटा मे द्वे्ताबर सम्प्रदाय के स्थानकवासी मुनियो की गादौ भी रही । 


१६८९ ई० मे ओौरंगजेब के शासनकाक मे कोटा का राजा, सामन्त कियोरसिह ¦ 


हान था। इनके कामे कोटाक्षत्रमें सांगोदके एक घनी व्यापारी कृष्णदास नें 
खानपुर के निकट १६८९ ई० में एक जैन मन्दिर निर्मित करवाया गौर अपनी पत्नी 
व पुत्रों के साथ प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करवाया । ^ इस समय भौरंगजेन दर्षिण मेँ 


१. महाकवि दौलत राम कासलीवाल, ग्यक्तित्व एवं कृतित्व, पु ४२-४६, ८०, 
१५०-२५२। | 

एरिराम्यअ, १९२१-२२। 

वही, १९३४-३५., ० १८ । 

वही, ० २०। 

जयपुर के जे० मं० के यन्त्र का अर्भिलेल्ं । 
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था, जहाँ किशोर सिह पूरी निष्ठा से उसकी सेवा में था, तो भी बार-बार उनसे जवाव 
तलत्र किया गया कि शाही नीति के विरुद्ध मंदिर क्यो निमित करवाया जा रहा है, किन्तु 
स्थानीय अधिक्रारी मुगरू सान्नाज्य का शन्त निकट जानते हुये उसे वंचनापूणं परतयुत्तर 
भेजते रहे 1 बृल्दी दिगम्बर एवं दवेताम्बर दोनों सम्प्रदायो का क्त्र था। इस काक में 
यहां अनेक हस्तकिखित ग्रन्थों को प्रतिकिपिर्यां तैयार को गयीं, जो यहाँ के ६ शास्त्र 
भण्डारो में सुरक्षित ह । यहाँ का पादर्वनाथ मन्दिर, ओसवाल जाति के चोपड़ा रामलाक 
के द्वारा १६७७ ई० में निमित करवाया गया था ।* इस मन्दिर मेँ अन्य स्थानों से लायी 
गई प्रतिमाएं मी सुरक्षित रखी हुई है, जिनमें से प्राचीनतम १२७४ ई० की ह । ऋपभदेव 
मन्दिर बाफना परिवार दवारा बनवाया गया था ।२ 


(४) सिरोही क्षेत्र मेँ जेन घमं : 
उत्तरमघ्य काल मे सिरोही क्षत्र में जन मत सदाकी माति प्रगती रहा। 
अखर्ईराज के शासनकाल में वीरवाड़ा मे १६६७ इं०मे धममदास ने सिहविजय कीं 
पादुका की स्थापना चातुधिष संव के साथ मिलकर करवाई ।* वीरवाड़ा "्राह्मणवाड़ा” 
का प्राचीन नाम है । १६६४ ई० मे उदयमान“ ओर जगमाकः ने इनके शासनकाल 
मे क्रमशः आदिनाथ ओर रीतशछनाथ क्री प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा समारोह आयोजित 
करवाया । इसी समय सम्पूणं संच ने पेसुवाः नामक स्थान पर कुन्युनाथ की मृति का 
स्थापना समारोह धूमधाम से मनाया एवं १७१४ ई० मेँ मानरसिह के शासनकाक में 
सूरिजीकी पादक पीथाके द्वारा स्थापित की गयीं।: इन्दींके दासनकाल में 
१७३० ई० में भट्टारक चक्रेइवर सूरि ने अन्य आचार्यो के साथ मिलकर मदा में 
स्थापना समारोह सम्पन्न करवाया ।* सिरोही के माकिरोरा ग्राम के १७३३ ई०केेख 
मे रत्नसूरि, कमक विजय आदि साघुर्बो द्वारा मोकरोरा मेँ चातुर्मास व्यतीत करते 
समय श्नावक-~श्राविकाओं द्वारा उनके प्रति की गई भक्ति का उल्केख है 1: १७ 





~ भके, २, ० ४३८ । 

~ जेरा, पु° १५३। 

वही, पु ° १५४। 

अप्रजैकेस, ° २९८ । 

„ वही, ° २४३ । 

„ वही, ° २५७। 

वही, क्र ° ५०४ । 

वही, ° १०१ । 

वही, क्र ० १०३। 

. नाजैकेस, १, क्र ° ९७०, पु° २४९ । 
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शताब्दी के प्रारम्म में अचर गच्छ के कवि जगाम ने "“जिनाज्ञा हृण्डी"" सिरोही मे, 
१६२६ ई० मं सिरोही के आदीश्वर मन्दिर मेँ तपागच्छीय गुणविजय ने “विजय 
अ्रकादा रास तथा १६९० इं० में सिरोही में मेषविजयोपाघ्याय ने “अहंदगीता” 
नामक संस्कृत रचना का प्रणयन किया ।* 


(५) जेखल्मेर क्षेत्र मे जेन धमं 

भावियों के उदार संरक्षण मं १७बीं व॒ १८बीं दाताब्दी में भौ इस क्षत्र मे जेन धमं 
अरगतिशीर एवं समृद्ध रहा । १६०६ ई ० में पाद्वनाथ मन्दिर के स्तम्म की प्रतिष्ठा 
सम्पन्न हई ।* १६१५ ई० मे कत्याणदास के विजयी शासनकार मे जिनिह सूरि ने 
जिनचन्द्र सूरि की पादुका निमित करवाई ।* १६१६ ई० में मन्त्री टोडरमक ने एक 
उपासरा निर्मित करवाया ।* १६२१ ई० में जिनर्चिह सूरि जंसलमेर आये गौर द्रवा 
से लां गईं चितामणि पाद्वनाथ कौ प्रतिमा को समारोहपूर्वक “लक्षणविहार'* {मन्दिर 
मं प्रतिष्ठित किया । * वुद्धरसिह के शासनकार मे गंगाराम ने अपने परिवार के साय 
१७१२ इ ० में तत्त्वसुन्दर गणि के सदुपदेशों के प्रभाव से प्रतिमाओं की स्थापना की 
अखदसिहं के शासनकाल में १७४९ इं ° भोर १७५५ हई ० में जिन उदय सूरि की पूज्य 
पादूका का निर्माण, उनके शिष्यो के दवारा करवाया गया ।° मृकराज भाटो ने भी जन 
मत को संरक्षण दिया । १७६८ दइं० में जिनयुक्त सूरि का स्तृप बनवाया गया ।< 
१७३३ ईं° के अभिक मे जिनकुशक सूरि के स्तूप के पास दीधिकाओं के निर्माण का 
उल्लेख हँ 1 यह स्तूप जिनचन्दर सूरि की सम्प्रेरणा से संघ के द्वारा स्थापित किया गया 
था 1^ १७८६ ई० में धम्म पादुका बनवाई गड, लिसका स्थापना समारोह प° 
ख्पचन्द्र के द्वारा सम्पन्न करवाया गया 1** १७८४ ई ० में पण्डित वर्धमान के अवो 


असावे, प° ४८-५१॥ 
नाजंलेस, ३, क्र०° २५९५ । 
वहो, क्र ° २४९७ । 

वही, क्र० २४४७ । 

वही, ० २४९८ । 

वही, क्र० २५०१ । 

, वही, क ° २५०८ एवं २५०९ । 
. वही, ° २५०३ । 

जेकेष, पु० १२५ । 

, ना्जरेस, ३, ° २५०२ । 
. वही, क्र० २५१० 
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पर स्तम्म निमित करवाया गया ।* इस प्रकार जन घमं का प्रारम्भिक कार से ही यहा 
काफी भ्रमाव रहा । भोगोक्िक विदोषतार्ग, शुष्क कृति व आवागमन के सुकभ साधनों 
के अभाव के फलस्वरूप जैसलमेर प्रदेश सामान्यतः बाह्य आक्रमणकारियों के प्रभाव से 
बचा रहा । यह क्षेत्र शान्ति व सुरक्षाका क्षेत्र था, इसी से प्रभावित होकर जैन 
श्रष्ठियो ने यहां अपना निवास चुना; अतः यह जैनाचार्यों की धर्मस्थली बन गया । 
सुरक्षा की दुष्टि से जंनाचार्यो ने प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंयादि साहित्य, यहाँ संग्रहीत 
किया । जैसलमेर प्रथ मण्डारोके ल्यि सारे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ दुकंभ, प्राचीन 
एवं हस्तलिखित ग्रन्थो एवं चित्रो का अनुपम संग्रह ह । 


(६) जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों मेँ जैन धमं : 

जोधपुर एवं बीकानेर राज्यो मेँ भी उत्तर मघ्यकारू में जैन धमं अविर फल्ता- 
पलता रहा । १६०९ ई० के कोकरिन्द के पाद्व॑नाथ मन्दिरके लेख में महाराजा 
शूरसिह, कुमार गजसिह व॒ जैन चार्यं विजयक्रुशल, सहजसागर, विजय जयस्नागर 
मादि का उल्लेख हैँ ।* रावरू तेजर्सिह के शासनकाल में संब के द्वारा शांतिनाथ मन्दिर 
का जीर्णोद्धार सम्पन्न हुमा ।* ऋषपमदेव मन्दिर के अभिलेख में वणित है किं रावर तेज-~ 
सिह के दासनकाक मे भट्टारक विजयदेव सूरि ने अपने उपदेशो से १६१० इं० में 
इस मन्दिर का कु भाग पुननिमित करवाया ।४ दस स्थान के जन समुदाय ने रावक्तः 
जगमा के शासनकार मं नाकोडा पादवंनाथ तीथं के निमित्त १६२१ ई० मं चतुः- 
शिकीका का निर्माण करवाया ।* १६२४ इ ० में पादर्वनाथ मन्दिर में रावल जगमा 
के शासनकार मं ही जीन समाजके द्वारा एक निर्गम चतुःशिकीका, जिसमें तीन: 
बिडक्रियां भी थीं, का निर्माण करवाया गया ॥ 


जोधपुर के राठौर शासको ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का निरन्तर पालन 
किया । १६१२ ई० में सूयंसिह के शासनकारु मे वरतुपाक ने अपनी भार्या भौर पुत्र 
सहित पाद्वंनाय की प्रतिमा का स्थापना समारोह सम्पन्न क्रिया ।७ गजसिह के शासन- 
मे १६२१ ई० मे भामा ने कापा में अपनी पत्नी, पुत्रों एवं पौत्रो के साथ पा्वनायः 


. नाजकेस, २ ° २५११ । 

„ वही, १, ० ८७४। 

. प्रोरिआसवेस, १९११-१२, प° ५४। 
वही ॥ 

बही ॥ 

वही ॥ 


नाजंठेस, ऋ० ७७३ । 
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की प्रतिमा स्थापित की । ` यह अभिलेख एतिहासिक दृष्टि से भी महत्व रखता है, बर्योकिः 
इससे सिद्ध होता है कि सिरोही राज्य का अंग कापा, उस समय जोधपुर राठौडके. 
शासको के अन्तगंत था । सम्भवतः राठौडों का इस पर अधिकार सूरयसिह द्वारा सुरताणर्सिहः 
के सम्पण के उपरान्त हुआ होगा । अर्भके से यह भो स्पष्ट हं कि आदिनाथ, महावीर 

ओर पा्वनाथ के मदिरो मे १६२६ इ० मं जारीर के शासक गर्णासिह के गासन- 
कार्‌ में जयमक के द्वारा नदं प्रतिमाएे निमित करवादं गड ।* जालौर के १६२४ इईं० 

के महाव्रीर मन्दिर के ठेख में उल्लेख है कि महावीर बिम्ब की प्रतिष्ठा विजयदेव सुरि 
ढारा हृदं थी।> जाकर केही १६२६ ई० के जेख में मुहणोत परिवार दाराः 
गजसिह के राज्य में ध्मनाथ की बिम्ब प्रतिष्ठा का उल्लेख है ।४ इनके शासनकाल में 

ही मेइता^ ओर पालो मे १६२९ ई० में कतिपय प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं ॥' 
मेइता की प्रतिमा के केख सेज्ञात होतादहै कि बाहं पूर्णां मनियाने अपने पुत्रों के- 
साथ सुमति नाथ को प्रतिमाको स्थापनाकीथी। पाली की पावनाय की प्रतिमा के- 
लेख में गजर्सिह्‌ के शासनकार व उनके कंवर अमरर्सिह का उल्लेख है तथा पाली पर 
जनवत के पुत्र जग्गनाथ चौहान का अधिकार होने का उल्लेख ह । यह परतिमा पाली 
निवासो श्रीमा जातोय दो माई इनीगर ओर भवारके दवारा बनवा गदं थी ॥ 
एसा प्रतीत होता ह करि पाकी के चौहान राजा जरगनाथ ने जोधपुर के राठौड़ शासको 
का प्रभुत्व स्वीकार कर ल्याथां एवं जंनमतको संरक्षण दिया। १६२९ ई० के 
पारी के प्रतिमा लेख में जगत्‌ गुरु तथा गच्छाधिपति हीरविजय सुरि एवं विजयसेन सूरि 
का उल्लेख दै ।« १६२९ ई० के नाडौक केख मे महाराज गजरसिह भौर विजयदेव सरि 
का उल्लेख हं ।< १६२९ ई° के पाली के नौलखा मन्दिर के छेख में महावीर की प्रतिमाः 
की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख ह ।* १६२९ ई० के ही महाराजा गजर्सिह के शासन~ 
काल के जारखौरके ठेख में, राज्य के प्रमुख न्यायाधीदा जयमल्क के पत्र जैसा दारा 
चन्दरभ्रमु के विम्ब की प्रतिष्ठा का उल्लेख है, जो जहाँगीर प्रदत्त महातपा के विख्द को 


ना्जलेस, ऋ ° ९८१ । 
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-घारण करने वाले विजयदेव सूरि के नेतृत्व मे सम्पन्न हुई थी १ 

१७३७ ई० में महाराणा अभयर्सिह के शासनकाल में जब बस्तासिह ओर वैरीसालः 
मारोठ के ऊपर राज्य कर रहे थे, तब साहा के मन्दिर एवं प्रतिमाभों का प्रतिष्ठा 
समारोह भायोजित हग था ।२ यह उत्सव दोवान रामर्सिह के द्वारा आयोजित करवाया 
गयाथा। मारोठ जोधपुरके राटौडोंके अधिकार में था यह तथ्य इस अभिलेख से 
-सिद्ध होता है, अतः इसका एतिहासिक महत्त्व भी है । अभयसिह्‌ के पुत्र रामसिह्‌ के 
शासनकाक मे १७४६ ई० मे गिरधरदास ने बिलाड़ा का मन्दिर बनवाया था ।* १७६७ 
° में इनके ही एक सामन्त हुक्मसिह नामक मेडतिया राजपूत के शासन मं हर्षोल्लासख 
पूरवंक एक रथयात्रा महोत्सव मनाया गया, इस अवसर पर मारोठ में भद्रारक विजय- 
"कीति भी उपस्थित हुये थे । 

बीकानेर क्षेत्र मेँ भी वहां के उत्तरवर्ती शासको ने जैनमत को प्रोत्साहन देने का 
क्रम प्रारम्म रखा । १६३१ ई० मे कर्णसिह ने जैन उपाश्रय के निर्माण हेतु भूमिका 
अनुदान दिया था । महाराजा अनुपर्सिह के जिनचन्द्र सूरि ओर जैन कवि घ्म॑वदढन से 
बड़ सुमधुर एवं आत्मीय सम्बन्व थे । कवि धर्म॑वद्ध न सूरि ने राजा अनूपर्सिह्‌ के राज्या- 
-रोहण के अव्रसर पर एक स्तुति पद्य की रचना की थी, जिसमें राजा की कला, साहित्य 
एवं धमं के वहु चित संरक्षक के रूप में प्रशंसा कौ थो । निनचन्द्र सूरि एवं बीकानेर 
के महाराजा्गो, जैसे-अनृपरसिह, जोरावरर्सिह, सज्जनर्सिह व गजर्पिह के मध्य सम्मान- 
जनक पत्र व्यवहार होता रहता था । १७६५ ई० में जैन मुनियो के प्रशंसक एवं भक्तः 
महाराजा सुरतसिह बीक्रानेर के शासक बने । वे जिनसागर मुनि का सम्मान नारायण 
के अवतारके रूपमे करते थे। इन्होनि कतिपय जैन उपाश्रों के निर्माण हेतु भूमि 
अनुदान में दी थौ । इनका दादाजी के प्रति भी बहुत आदर भाव था, एतदथं पूजा के 
व्यय संचालन हेतु उन्हेनि १५० बीघा जमीन दान में दी थी ।* 
(७) जयपुर राज्य में जैन धमं : 


१७बीं व १८बीं शताब्दी में जयपुर क्षेत्र मे मी जेन धमं अत्यन्त उन्नतिशीक अवस्था 
मे था । जयपुर मुस्किम विष्वंस की आदंका की दृष्टि से सौभाग्यशाली रहा, वर्योकि 
यहां के राजां के मुगल बादशाहों से अच्छे सम्बन्ध थे । इस काल मेँ जयपुर क्षेत्र 
मे दिगम्बर आचार्यो का मधिक वर्चस्व रहा । राजा मानर्सिह के काक में १६०५ ई° 
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मे चातसु मे भट्टारक चन्द्रकीति के द्वारा एक स्तम्भ निमित करवाया गया था1 
इनके ही शासनकाक में राजमहल गौर संग्रामपुर मं १६०४ ६० में, १६०५ ई०्में 
“हरिवंश” की दो प्रतियोंकी रना को गई थी। १६०७ ई० के अभिलेखसे 
विदित होता है कि मानसिह के शासनकाल में अमात्य नान्‌ गोघा के समय, जेताने 
अपने पुत्रों एवं पौत्रो के साथ मौजमाबाद में विदा स्तर पर प्रतिमामों का प्रतिष्ठा 
समारोह आयोजित करवाया था ।* १६०५ ई० मं महाराजाधिराज रायसिह के विजय 
राज्य मेँ जयपुर के मसुतिनाथ मन्दिर मे मूक नायक प्रतिमा कौ प्रतिष्ठा युग-परवान- 
जिनचन्द्र सूरि के दारा सम्पन्न हुई थी ।* जयपुर के पंचायती मन्दिर की पाद्वनाथ 
भ्रतिमाके एक लेख में महाराजा राजसिंह के राज्य में प्रतिष्ठा सम्पन्न होने का 
उल्टेख है ।२ 

मिर्जा राजाजर्यासिह के शासनकाल मे मी जैनघमं निरन्तर प्रगति करता रहा ॥ 
मृग सन्नाट शाहजहां एवं जयपुर के राजा जयसिंह के शासन का १६५४ ई० का 
एक केख सांगानेर के गोधा जेन मन्दिर के हिला-फलक पर उत्कर्णं है ।° आमेर के 
जन मन्दिर के अभिलेख से विदित होता है कि जयसिह के प्रधानमन्त्री खण्डेलवाक- 
मोहनदास ने आमेर मे विमलनाथ का एक मन्दिर निमित करवा कर उसे स्वणं-कलडा 


से सुदोभित किया था1। इसी अभिलेख में आगे यह भी वणित है कि इस समयदही 


उक्त मन्दिर में मोहनदास ने भौर भी निर्माण कायं सम्पन्न करवाया था ।< 


सवाई जयसिह एक विद्धान्‌ शासक था, उनके राज्य मं तीन जैन दीवान पद पर 


रहे- रामचन्द्र छाबड़ा, राव कृपाराम व॒विजयराम छाबवड़ा । इस समय इन राज~ 
नयिकोँ ने जन घमं के उन्नयन में प्रहांसनीय योगदान दिया । रामचन्द्र छाबड़ा ने. 
जयपुर ओर रामगढ़ के मघ्य शाहबाद में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया था ॥ 


ये अपने पुत्र किरानसिह के साथ भट्टारक देवेनद्र कीति के पट्ट समारोह मेंभीः 
सम्मिलित हुये थे । इस तथ्य की पृष्ट नेमिचन्द्र॒ रचित भट्टारक देवेन््र॒ कीति की 
""जकरी'” से होती ह ।* मन्त्री कृपाराम की भी घामिक गतिविधियों मे गहन रुचिः 
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एवं आस्था थी । इन्होनि चातसू में एक जन मन्दिर बनवाया तथा जयपुर का ““चातसू 

का चौक्र'” नामक विशा जैन मन्दिर भी इनके वाराही निर्मित करवाया गया था। 
अपनी हवेली में भी इन्ठोने एक चैत्याल्य निमित करवाया था । ये महेन्द्र कीतिके 
-पट्टसमारोह एवं अभिषेक में भो सम्मिक्तिति हुये थे । इसक्रो पुष्टि अखर्ईराम दारा 
"लिखित महेन्द्र कोति की 'जकरी' से होती है।१ १७४० ई० मे मन्त्री विजयराम 
छाबड़ा ने “सम्यक्त्व कौमुदो' कल्िखवा कर पण्डित गोवर्धन को भेँट स्वरूप प्रदान की 
-थी ।* जयसिंह के शासनकारमं ही “कर्मकाण्ड सटीक को प्रति भी निबद्धकी 
-गई थी 13 


सवाई माघोसिह के संकटपूणं शासनकाक मे भी जैन धमं को प्रगति सतत प्रवाहमान 

-रही । जयसिंह के राज्यकाक की माति करई राजनीतिर्ञो ने इन्हें भी निष्ठापूर्वंक सेवाएं 
"प्रदान कीं । १७६१ ई० में वालचन्द छाबडा सवाई माघोर्सिह के प्रघानमन्त्री बने । 
-इूनके पूर्वं, इस पद पर श्यामराम नामक असहिष्णु ब्राह्मण था, निसने प्रतिशोष के 
कारण करई जेन मन्दिरों को नष्ट करवा दिया था । बालचन्द के काल में जैन घमं को एक 
नया जोवन प्राप्त हुआ । उसने पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा कड नये 
- मन्दिर भी निमित करवाये । १७६४ ई० में बालचन्द्र के सत्प्रयासों के फलस्वष्प जयपुर 
-मे इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव मनाया गया । राज्य ने इस महोत्सव के लि हर सम्भव 
- सुविघाएे गौर सहायता प्रदान कीं ।* दीवान रतनचन्द्र साह ने भी एक जन मन्दिर 
- बनवाया गौर इन्द्रघ्वज पूजा महोत्सव में सम्मिकित हुये । नन्दला ने जयपुर एवं सवाई 
माधोपुर में जेन मन्दिर निमित करवाया । इसने १७६९ ई० में पृथ्वीर्सिह के रासनका 

-मे सवाई माधोपुर मे भट्टारक सुरेन्द्र कोति के पराम पर विशाल स्तर पर प्रतिमानं 
- का स्थापना समारोह आयोजित करवाया ।^ दीवान केसरीरसिह कासलीवाकू ने जयपुर 
में सिरमौरिया का एक सुन्दर जंन मन्दिर निमित करवाया । माघोसिहिके काल में जयपुर 
में कन्हैयाराम ने “वैद्यो का चैत्याक्य' नामक जन मन्दिर निमित करवाया ।* १७७० 

ई० के सांभर के एक फारसी लेख में जंन मन्दरो को भी अन्य ठकुरुदारों के साथ ही- 

पैमादद से मुक्त करने का उल्लेख ह 1° 


. जयपुर के पाटोदी जेन मन्दिर में गुटका सं ° १८९ । 

दस हस्तकिखित ग्रन्थ की प्रति आमेर शास्त्र भण्डारमें है । 
परस, पुर ७॥ 
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बालचन्द के पुत्र रामचन्द्र ने प्रधानमन्त्री के रूप में अपनी सेवाएं महाराजा जगत 
सिह को प्रदान कीं । अपने गहन धा्िक विचारो के कारण उसने तीर्थं को जाने वाके 
करई संघों का नेतृत्व किया, एतदयं उन्दं संपति की उपाधि से भी सम्मानित किया 
गया था। भदटरारक सुरेन्द्र कीति के उपदेशों के सुराम से इन्होनि १८०१ ई० मं जूनागढ़ 
मे यन्त्र प्रतिष्ठा सम्पन्न की थौ 1१ जयपुर राज्य के अन्य भागोंमें भी जैनघर्मका 
संवदन होता रहा । १६९४ ई० में विजयर्सिह के शासनकार में जोबनेर के जसा ने 
अपने पूत्रो के साथ प्रतिमाएं स्थापित कीं 1२ १६५३ ई० के एक अभिलेख से विदित 
होता ह कि शाहजहां के शासनकारू मे जब मालपुरा पर अजुन गौड़ का राज्य था, तब 
संघो नाडा, मोखा, सम्भु गौर राकचन्द ने एक "बृहद दस लक्षण यन्त्र का स्थापना 
समारोह सम्पन्न करवाया था 13 यह अभिकेख मालपुरा के आधिपत्य के सम्बन् में इस्त 
महस्वपूणं एतिहासिक तथ्य की ओर इंगित करता ह किं जयपुर के क्ठावों के स्थान पर 
इस समय यहां पर मारोठ के शासक अजुन गौड का नियन्त्रण था। १६०४६३० के 
सीकरक्षेत्रके रेवांसाके एक अभिेखमें वर्णन भिल्ता है कि बादद्याह अकबर के 
शासनकाल में महाराजाधिराज रायता के मुख्यमंश्री देवीदास के दो पृर्रो, साहजीतमल 
एवं माई नयमल के द्वारा आदिनाथ का मन्दिर निर्मित करवाया गया था। मन्त्री 
देवीदास्न खण्डेलवाक जाति का श्रावक था एवं मन्दिर निर्माण.को पृष्ठभूमि में मूलसंष 
के भट्टारक यदकोति की उपदेशो की सत्प्ररणा थी ।* १६०७ ई° मं महाराजा 
जग्गनाय के शासनकाक में टोडारायर्सिह के बादिनाथ मन्दिर में “आदिनाथ पुराण“ 
को एक प्रति नान्‌ के द्वारा छिखवाई ग थो ।* इसी कस्वे के राजा राजर्सिह के मन्त्री 
वाददिराज ने १६७२ ई० मेँ “"वाग-मदृटाककारात्र च्ूरि'" तथा “कवि चन्दिका” छिखी 
यो ।* १७२६ ई० के एक अभिलेख में च्रूहड्सिह के दासनकाक मे हदयराम के ढारा 
जयपुर के निकट वासखोह में प्रतिमाओं के स्थापना समारोह सम्पन्न करवाये जाने का 
उल्क है । चहड़्सिह सम्भवतः इस स्थान का कोई क्षेत्रीय सामन्त प्रतीत होता हं । 
(८) अवर राज्य में जेन धमं : 
उत्तरवर्ती काक में भो अलवर में जैनधर्म निरन्तर रोकत्रिय धमं बना रहा । १६२४ 


जेरा, प° ४७ । 

वही, पु9 ४८ 1 

वही, पुऽ ४८ ॥ 

एरिराम्यु, १९३४-२५, ऋ० ११ । 
. भ्रस, पु० ८९ ॥ 

जैग्रप्रस, ऋऽ १४१ । 

„ जैदरा, ४९। 
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ई० में शिवचन्द्र ने ““विदग्ध-मुखमण्डन-वृत्ति" व १६२५ ई० मेँ लालचन्द्र के दारा 
ˆ देवकूमार चौपई'” की रचना की गई । अलवर मे १६१९ ई० में काष्ठासंघ के भटरारक 
भूषण ने एक प्रतिमा का स्थापना समारोह सम्पन्न करवाया ।१ १६२८ ई० के एक 
जन मन्दिर की दीवार पर उत्कीणं प्रस्तर लेख में वणित दहै कि मृलरूप से दिल्ीः 
निवासी एवं वर्तमान मे आगरा के निवासी ओसवाल जाति के हीरालाल के द्वारा मन्दिर 
मे एक प्रतिमा का प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुमा था 1 वर्तमान समय में यह मन्दिर 
एक ठाकुर के निवास स्थानके छूपमें प्रयुक्त है। इसी लेख में रावण पावनाय केः 
मन्दिर निर्माण का भी उल्लेख है ।२ 
(द) मुस्लिम शासक ओर जैन धर्म : 
(१) मुसलमानां दवारा किया गया विध्वंस : 
` राजपूत शासको के संरक्षण में जेन घमं मुस्लिम आक्रमर्णो से बहुत कुछ सुरक्षितः 

रहा, फिर भी मुर्किम धर्मान्धता के विनाशकारी दृष्परिणामों से बच नहीं पाया । 
११बीं से १७बीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम विध्वंस के ववंडर में अनेक जैन मन्दिर 
ध्वस्त हुए, सुन्दर प्रतिमां टूकड-टुकडे कर दी गद, अमूल्य ग्रन्थो को जला दिया 
गया भीर असंख्य घर्मानुरागी व्यक्तियों को यातनाये दी गड । व्वस्त जैन मन्दिरों 
के ऊपर दही या उनकी अवशिष्ट सामग्री से मस्जिद बना दी गदं, जिनसे स्ाकती 
हई सुन्दर नक्काशी, गुम्बद, स्तम्भ आदि अभी भी मुस्लिम पादिवकता की गवाही दे 
रहे ह । 

महमूद गजनी अपने आक्रमणो के मध्य राजस्थान से होकर गुजरा गौर उसने बहुत 
विष्वं किया । १००९ ई० में उसने नरैना मेँ मूतियों व॒मन्दिरो को नि्दयतपूर्वक 
तोडा 13 १०२४ ई० के आक्रमण के समय उसकी सेनाएं राजस्थान के मर प्रदेशसे 
होकर गुजरी, जिन्होनि कोद्रवा, साचौर, चन्द्रावती आदि मागं के नगरों को लृटा ओर 
मन्दरो एवं मूतियों को धन प्राप्ति की आहा से टुकडे-ट्कडे कर दिया । इसी प्रकार 
अजयराज चौहान के समयसे ही तुरष्कों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे ओर मुहम्मद 
बहरीम ने १११२ ई० के पदचात्‌ नागौर को अपने विष्वं का केन्द्र बनाकर यहाँ 
सत्ता स्थापित कर री थी । ये रोग अजमेर तक भी पहुंच गये थे । अतः इन्टोने बहत 
विष्वंस रीका की होगी ॥ 

फलौदी पादर्वेनाय तीथं के बारे में जिनप्रभ सूरि}ने “विविघतीर्थकल्प” ओ 


१. भदरारक सम्प्रदाय, क्र०° ६८६ ॥ 
एरिराम्यम, १९१९-२०, क्र० १५। 
३. एसिटारा, पु ° ५७५ । 
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महत्त्वपृणं सूचना दी है, कि शहान्रुहीन गोरी ने इस मन्दिर में विराजमान मूक नायक 
प्रतिमा को भंग किया, मन्दिर को नहीं; एवं अधिष्ठायक देव को इच्छा नहीं होने से 
दूसरी मूति स्थापित नहीं को जा सको 1* यह घटना कगमग ११७८ ई० में घटित हुई 
थी । किराड्‌ के ११७८ ई० के अभिलेख में तुरुष्कों दारा मूति विष्वंस का विद्ेष ङ्प 
से उल्लेख दं ।? साचौर से अचकगढृ में लाई ग्‌ जन प्रतिमाओंके ११७९ ई० के 
लेखो से स्पष्ट होता है किं मन्दिर के ध्वस्त कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप, १०७७ 
ई० में स्थापित प्रतिमाओं की पुनस््थापना की गदं थी ओर मन्दिर का भी ११७९ ई9 
में जीर्णोद्धार किया गया था ।२ 

पाली के मन्दिर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वतंमान में मुकनायक पाद्व॑नाथ 
का मन्दिर मूलतः महावीर के निमित्त निमित करवाया गया था ।* यह परिवतंन सम्भवतः 
मुसलमानों के पाली पर हुये आक्रमण मं प्रतिमा को ध्वस्त करने के उपरान्त हुआ होगा ॥ 
तारीख-ए-फरिक्ता से भी यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद गोरी का दास ही एकमात्र 
मुस्किम शासक था, जिसने पाली को अधिकारमेंल्याथा। ११९६ ई० मे कुतुबुदीन 
एेवक ने अन्हिल्वाडा जाते समय पाली गौर नाडौकरु के किन अधिकार में ल्िथे। 
निदिचित खूप से इसी अवसर पर मूति भंजन का दुष्कृत्य सम्पन्न हुभा होगा । जी्णेद्धार 
के पदचात्‌ नयी मति की प्रतिष्ठा करते समय इस तथ्य को किं यह मन्दिर मूर्तः 
महावीर स्वामी को समरपित था, भुला दिया गया । 

मोहम्मद गोरी के ११९५ ई० के आक्रमण के समय इसकी सेनाएं किराड्‌ को घ्वस्त॒ 
करती हुई बढ़ी थीं । इसने नाडी में पृथ्वीराज तृतीय को परास्त करके चौहान सान्नाज्य 
के समस्त नगरों को निदंयतापूर्वंक विष्वं किया था ।+ ““उपकेश गच्छ प्रबन्ध * से ज्ञात 
होता ह किं मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने ११९५ ई० में इधर से गुजरते हुये ओसिया में 
विष्वं लीला मचाई थी* ओर स्थानीय जनता भयग्रस्त होकर नगर छोड गई थो । 
आश्चाघर रचित ““धर्मामृत टीका” की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आशाघर ने मुस्लिम 
आक्रमण के भय के कारण माण्डलगढ़ से घारा नगरी को प्रस्थान किया था ।° चौहानो 
की पराजय के कारण सांभर, नाडौक, नरणा, नरहद आदि अनेक स्थानो पर मुस्किम 

विष्वंस का ताण्डव हुमा था । बयाना कत्र में भी बहाउदीन तुगरिक ने जन मन्दरो को 

. वितोक, प° १०६ । 
. इए, ६२, प° ४२। 
अजेकेस, क्र ४६५-४६६ । 
प्रोरिभआसवेस, १९०७-८, प° ४३-४४ । 
एसिटारा, पु° ५७६। 
एड, ऽ, पु° १२। 
जैसागौद, प° ३४४ । 
५ 
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बहुत क्षति पहूचाई ओौर उनके अवशेषो पर करई मस्जिद बनवाई्‌ 1* १२१८ ई० में 
रचित "“जिनदत्त चरित्र” की प्रशस्ति से ज्ञात होता ह कि कवि लक्ष्मण तरिभुवन गिरोषे 
“कृष्ण विलास ° इन्हीं कारणो से आये थे ।२ 

आवृ पर अकाउदीन खिलजी के आक्रमण व मन्दिरों को क्षति पहुचाने का उल्लेख 
ओक्षा जी ने क्रिया है 13 १३३२ ई० में लिखित, जिनप्रम सूरिके “व्रिविव त्थं कल्प" 
के ““अर्वृदकल्प'” में विमल वसहि तथा दण वसहि दोनों मन्दिर का भंग, मुसलमानों के 
दवारा करिये जाने का उल्लेख है ।* एक समकारीन रचना ““नाभिनन्दन जिनोद्धार प्रवंव” 
मे भी अकाउहीन के दवारा किये गये विष्वंस का वर्णन मिक्ता । विमत वक्षहिकी 
देहरी संख्या ५२ के १३२१ ई० के केख में “मन्दिर के विष्वंस" सूचक वाक्यांश का 
उपयोग हुमा ह । विम वसहि मेँ बहुत सी देव कुलिका, दिखर, मंडोवर, मुख्य 
मन्दिर, गर्भगृह आदि अकाउदहीन के आक्रमण के दौरान ध्वस्त कर दिये गये धे, जिनका 
जी्णेद्धार १३२१ ई० से १३३८ ई० के मध्य सम्पन्न हा ।* 

१२०० ई० के पूवं तक “अद्र दिन का क्लोपडा" एक सुन्दर जेन मन्दिर था जो 
११९२ ई० में मोहम्मद गोरी की अज्ञानता, धर्मान्वता व वपैशाचिक संस्कारों को वकि 
बन गया । उसको सेना ने इसे त्रस्त कर इसे मस्जिद के रूप में परिवतित कर दिया 1 
१२०० ई० के फारसी केख मेँ स्पष्ट उल्लेख है कि अजमेर विजय के साथ ही इमारतों 
के परिवर्तन का कार्यं भी प्रारम्भ कर दिया गया था ।* इसमें कु नई मेहरा्वे, मीनार 
भओौर दीवार आदि बनवा दी ग्ट । श्वेत संगमरमर से वनी इमामगाह ११९९ ई० मे एवं 
वागे की दीवार, इल्तुतमिदा के शासनकारू में १२१३ ई० में निर्मित करवाई गई ह । 

१३बीं शताब्दी में मुस्किम शासन सुस्थापित हो जाने के पदचात्‌ भी विष्वंस लीला 
खमाप्त नहीं हुई । इत्तुतमिदा ने मेवाड़ को रौद डाला तथा गुहि राजधानी नागह्द 
(नागदा) को नष्ट कर दिया । इस समय असंख्य जन-वन की हानि भी हुई । १२२६ 
ई° में रणथम्भौर ओर मण्डोर तथा १२२८ ई० मे इसने जालौर को घ्वस्त किया । 
१२२४ ई० में फिरोजशाह चिलजी ने भी विना लोला की । १३०१ ई० में अकाउदीन 
चखिलजो ने रणथम्भौर को हस्तगत कर नगर के मन्दिरों को नष्ट कर दिया। जैसलमेर 


. एसिटारा, पु° ५७७। 

~ अने०, ८, पु० ४०० ॥ 

. ओक्ला, सिरोही राज्य, पु० ७०। 

अर्वंदकल्प, पु° १५। 

जेरा, प° ३१-३२। 

एपिग्राफिकरा इंडो मोहस्छेमिका, १९११-१२, प° १५, ३०, ३३ आदि । 
एसिटारा, पृ ५७७ ॥ 
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भी दो वार इसके विध्वंसक आाक्रमण का शिकार हमा । १३०३ ई० में अलाउ्टीन ने 
चित्तौड को जीतकर दृगं स्थित मन्दिरों को ष्वस्त किया । जालौर, मीनमाक, बाड़मेर, 
आवू आदि निकटवर्ती क्षेत्रों को भी विनादा सहना पड़ा । 

दो संस्कृत एवं दो फारसी अभिलेख से स्पष्ट है कि सांचौर को जामा मस्जिद, 
अलाउद्रीन खिलज के उत्तराधिकारी ओर पुत्र नासिर्टोन के शासनकाक मे, महावीर 
जेन मन्दिरके व्वंस की प्राप्त सामग्री से बनाई गर्द थी 1” जिनप्रभ सूरि के “'तीर्थकत्प" 
से स्पष्टदहं कि सांचौर में एक भन्य जैन मन्दिर विद्यमान था ओौर तीन बार इसपर 
मुस्लिम आक्रमण का खतरा मंडराया था तथा अन्त में १३१० ई० के आक्रमण मं यह 
नष्ट कर दिया गया । यही नहीं, बल्कि घ्वंस का तथाकथित नायक अलाउद्दीन खिलजी 
भ्रतिमा को दिल्छो के गया ओौर उसके ट्कड़-टुकंडे कर दिये । तारील-ए-रिक्ता मे भी 
डस घटना का वणन ह । 

मारवाड में जाौर की मस्जिद के स्तम्म छेखों से यह स्पष्ट है कि इसका निर्माण 
कमसे कम चार मन्दिरों के विष्वंस से प्राप्त सामग्री से किया गया था, जिनमे से एक 
हिन्द्र मन्दिर ओर शेष तीन जन मन्दिर थे, जो तीर्थकर भादिनाथ, महावीर ओर पा्वं- 
नाय के निमित्त बने हुये थे ॥२ 

सिरोही राज्य में जीरावला के नेभिनाथ मन्दिर के ठछेख से विदित होता है कि यह 
मन्दिर मरतः पार्वंनाथ को समर्पित था । इसके नाम परिवतंन के सम्बन्व में प्रचकिति 
अनुश्रुति के अनुसार ““वोकड़ पात्याह" नामक मुस्किम शासक के राज्यकाल मं कुछ 
मुसरमान सैनिको के द्वारा पाद्वंनाथ प्रतिमा तोड़-फोड दी गदं एवं छूटपाट मी की 
गद ।२ जीरावला पाद्वनाथ स्तवन के ७वें श्छोक मेँ अलाउदृदीन द्वारा मी १३११ ई० 
मे भन्दिर को ध्वस्त करने का व्रि्तेष खूप से वर्णन ह । 

१५७६ ई० में अकवर के सिरोही आक्रमण के समय रगभग १०५० जन 
प्रतिमां मुगलों द्वारा दूट खो गई थीं, जो बाद मं बीकानेर के राजा रायर्सिह को छौटा 
दी गदं थीं ।४ 

हमायंं के भाई कामरान ने बीकानेर आक्रमण के समय जन मन्दिर भी ध्वस्त क्रिये 
ये 1“ बीकानेर के चिन्तामणि मन्दिर में १५३५ ई० के एक प्रतिमा कख से विदित 
होता है कि मूति का परिकर भी उसके द्वारा नष्ट कियागयाथा।* कनक सोम के 


१. प्रोरिासवेस, १९०७-८, प° ३४-३५। 
२. वहो, १९०८-९, प° ५४-५७ ॥ 

३. वही, १९१६-१७, प° ६७। 

४. बीजैलेस - भूमिका । 

५. 11: ० २ 


द. वही । 


६८ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


स्तवन में तुरासानखान द्वारा सिरोही में किये गये प्रतिमाओों के विध्वंस का जीवत 
चित्रण है । 
मघ्यकाल मं राजस्थान के कुछ नगरों जैसे- नागौर, बयाना, जाटौर, सांचौर, 
डीडवाना, नरहद, चातसु आदि में मुस्लिम गवर्नरों का शासन था। अतः स्वाभाविक 
रूप से इनके दासन के समय में प्राचीन मन्दिरो को क्षति पहूंची ही होगी । शोरबाह ने 
अपने मालवा अभियान के दौरान कोषवर्धन (शोरगदृ) के जैन मन्दिरोंको व नगर 
को ध्वस्त ही नहीं किया, अपितु इसका नाम तक परिव्तित कर दिया । अकवर ओौर 
गौरंगजेन के आक्रमणो के मष्य विर्घ्वंस रीका से चित्तौड के धार्मिक प्रतिमानभी 
प्रभावित हये थे । आीरंगजेब की घा्निक कट्टरता ने तो अटरू, रामगढ़, बेरा, बयाना 
आदि का निर्दयतापूरवंक ध्वंस किया था । 
चित्तौड से प्राप्त १४३८ ई० की महावीर प्रासाद-प्रदस्ति' मे गुहिरोत हम्मोर 
व मुस्लिम सेनां के मघ्य हुये युद्ध का वणन भिरता है ।* इस युद्ध में अलाउद्दीन 
की सेनागों ने कई हिन्द्र एवं जैन मन्दिरो को नष्ट किया था, जिसके स्पष्ट प्रमाण 
उसके पुत्र एवं मेवाड़ के गवरनर खिच््र खा द्वारा बनवाये गये गम्भीरो पुल के निर्माण 
में प्रयुक्त सामग्री व १२६७ व १२७३ ई० के रिरारेख हँ । इस आक्रमण के दुष्प्रभावों 
से दिगम्बर जैन कीति स्तम्भ एवं उसके सामने का मन्दिर भी प्रभावित हुभा था। 
केसरियाजी व धुकेव के मन्दिर को भी मुस्लिम सेनाओं ने क्षति पहंचायो थो, यह्‌ तथ्य 
१३७४ ई० के जीर्णोद्धार सम्बन्धी छेख से स्पष्ट ह |२ 
रणकपुर मन्दिर के अभिलेख भी विभिन्न विष्वंसों की जानकारी प्रदान करते हैँ । 
१५५४ ई० मे निर्मितं मण्डप, ३६ वषं उपरान्त ही, १५९१ ई० में, उस्मानपुर कै 
उसी परिवार कै द्वारा पुननिर्माण करवाया गया था। इससे स्पष्ट ह कि अकवर का 
राज्यकाक भी रटपाट एवं विष्वंस से एकदम अच्ूता नहीं था । १६२१ ई० में श्रेष्टो 
बीरद ने भी कुर पुननिर्माण करवाया था। १६११ ई० में राणा अमरसिह के काल 
मे मेवाड़ गौर मुगलो के बीच रणकपुरमें हये युद्धो मेँ भी मन्दिर के कतिपय भाग 
ध्वस्त हुये थे ।> 
फारसी लोतो कै अनुसार माक्वा ओर गुजरात कै सुत्तानों ने भी श्थ्वींव 
१६बवीं शताब्दी मे मेवाड़ व दक्षिणी राजस्थान में विध्वंस रोका मचाई थी । देवकुल- 
पाटक, नागदा, सिरोही, आबू, जावर व हाडौती के मन्दिर इनके द्वारा नष्ट किये गये ॥४ 


१. जबानाराएसो, २३, प° ५०। 
२. मरूभारती, अग्रवाल द्वारा सं०। 
३. प्राजैकेस, २, ऋ० ३०८, ३०९ । 
४. जरा, पृ० ३२। 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : ६९ 


कोटा राज्य के शाहबाद कस्वे का नाम गओौरंगजेब ने दक्षिण में जाते समय रखा 
था । अपने एक दिन के पडाव में ही उसने इस क्षेत्र के करई लन व हिन्द्र मन्दिर ध्वस्त 
किये एवं आगरा की जामा मस्जिद के प्ररूप पर ध्वंस से प्राप्त सामग्री से एक मस्जिद 
बनवाई । यह मस्जिद अभी भी मौजूद है, जिसमें प्रयुक्त सामग्री स्पष्ट रूप से मन्दिरों 
कीहीदहं। 


(२) मुस्किम शासको की जेन धमं के भ्रति सहिष्णुता : 


१ १बीं से १७बीं शताब्दी के मघ्य जेन धर्मं के कतिपय प्रतिमान को - मुसलमानों 
ढारा च्वस्त करिये जाने के पर्याप्त प्रमाण उपलन्व हैँ, किन्तु सभी मुस्किम शासक अमान- 
वीय या घर्मान्ध नहीं थे । कुछ मुर्किमि शापक ने जैन घमं के महान्‌ आदर्शों व विद्वान्‌ 
जनाचार्यो को अत्यधिक सम्मान प्रदान कर अपनी धमं-गत-उदारता भौर परधम 
सहिष्णुता का भी परिचय दिया । 

अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो एक कट्टर घर्मान्ध शासक था, फिर भी अपने 
राज्यकाक में दिगम्बर आचाय माधव सेन की विद्वत्ता, तपस्या एवं चमत्कार को ख्याति 
सुनकर उसने नगर श्रेष्ठी परणं चन्द्र अग्वार के माध्यम से उनको दरबार में आमंत्रित 
किया । माववसेन ने दरवार में हुये शास्त्रार्थं में बादाह के दो पंडितो राघो भौर चेतन 
को हराया एवं इस प्रकार एप कट्टर मुस्किम बादशाह के शासनकराल मेँ भी जंनघमं 
की प्रभावना स्थापित की। इसी बादशाह के शासनकाल मे नन्दिसंव के आचामं 
अभाचन्द ने दिल्ली में अपने संघ को गादी स्थापित की थी ।* १३१८ ई० मे कुतुबरुदीन 
से तीथं का नििरोघ फरमान प्राप्त कर जिनचनद्र सूरि ने संव सहित तीथं यात्रा की 
यी ।* गयासुहीन तुगकक ने १३२३ ई० मं तीर्थयात्रा का फरमान प्राप्त कर जिन 
कुश सूरि संघ सहित तीर्थयात्रा को गये थे ।२ १४४६ ई० मे सोमघमं रचित “उपदेश 
सप्ततिका"” में जिनप्रभ सूरि हारा बादशाह मोहम्मद विन तुगरक को प्रतिबोव एवं 
कटर चमत्कारो को दिखाने का विवरण ह ।* १४६४ ई० मे तपागच्छीय श्ुभरीरू गणी 
के ^ प्रवन्व पंचराती”” मं भी एतद्‌-संदर्भित विवरण हं, किन्तु महत्वपूणं घटना का सम- 
कालीन विवरण “विविध-तीर्थं-कल्प” के कनयनयनीय महावीर प्रतिमा कल्प ओर उसके 
कत्प परिशेष में प्राप्त ह । इसके अनुसार जिनप्रम सुरि ने मुहम्मद तुगलक से बहुत 
बड़ा सम्मान प्राप्त किया था । उन्होने कन्नाणा की महावर प्रतिमा सूल्तान से प्राप्त 
कर दिल्ली के जैन मन्दिरमे स्थापित करायी थी। इसके बाद मुहम्मद तुगलक नें 





१. वीशाप्रजा, प° ११६॥ 

२. जिनचन्द्र स्मृग, प० २१ ॥ 

3. वही, पु० ३०। 

ॐ. सोमधरम, उपदेश्च सप्ततिका, तृतीय गुरूत्वाधिकार, पंचम उपदेश । 


ॐ 


७० : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


इनके दिष्य जिनदेव सूरि को ““सुरजान सराय” दी थी, जिसमें ४०० श्नावर्को के घर? 
पौषघद्ाका व मन्दिर बनाये गये व उसी में उक्त प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी की गरई।* 
-कनयनयनीय-महावीर-प्रतिमा-कल्प'' के छिखने वाले ““जिनरिह सूरि दिष्य” बतकाये 
गये है अतः जिनप्रभ सूरि या उनके किसी गुरु भाने इस कत्पकी रचनाकीरहं। 
१३२८ ई० में हसी के सिकदार ने श्रावकों को बन्दी बनाकर इस प्रतिमा को दिल्ली 
मे तुगलकावाद के दाही खजाने में रख दिया था। विहार करते हुये जिनप्रभ सूरि 
दिल्ली आये तथा राज्यसभा मेँ पंडितो की गोष्ठी मेँ सुल्तान को प्रभावितः कियाव 
भरतिमा पुनः प्राप्त की 1 तुगलक ने अद्ध॑रात्रि तक सूरिजीके साथ गोष्टी की । प्रातः 
सन्तुष्ट सुल्तान ने १००० गाये, विपुल द्रव्य, वस्र, चन्दन, कर्पूरादि भेंट में देने चाहे, 
जिन्हे मुनि जी ने अस्वीकृत कर दिया । सुल्तान ने महोत्सव के साथ उन्टें पौपघशाला 
पहुंचाया । समय-समय पर सूरि एवं उनके शिष्य जिनदेव सूरि की विद्रत्तादि से चमकत 
होकर सुल्तान ने शत्रुजय, गिरनार, फलौदी आदि तीर्थोकी रक्षाके लिये फरमान 
जारी किये ॥7 


भट्टारक प्रभाचन्द्र (१२५७ ई०-१३५१ ₹०} ने फिरोजशाह तुगर्क का प्रारम्भिक 
शासन देखा था । जन पारम्परिक अनुशुतिर्यो के अनुसार इनके चमत्कार की कर्द 
अविश्वसनीय घटनाएं ज्ञात होती है । फिरोजलाह तुगलक के प्रमुख मंत्री, चांदा गूजर 
पापड़ीवाक ने दिल्ली में प्रतिष्ठा समारोह को सम्पन्न करवाने के लिये भट्टारक प्रभावंद्र 
को निमन्त्रित करिया जो बड़े चमत्कारिक रूप से दिल्ली पहुंचे ओर उनका भव्य स्वागत 
हृभा 1 स्वयं बादद्याह उ छ्िवाने गाया, दरवारी पण्डित राधो वर॒ चतन ने दर्यां से 
प्रेरित होकर उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिये पालकी को कीलना, कमण्डलु 
म मदिरा बताना, आदि दुष्चक्र किये, जिनसे आचायं चमत्कारिक ढंग से निपटे । उन्होने 
न केवर शास्त्रार्थं मे दोनों पण्डितं को हराया, अपितु अमावस्या को भी चन्द्रोदय सिद्ध 
कर दिया । उनके सुयश के कारण बेगमों ने भी उनके दर्शन की उत्कट इच्छा बादशाह 
के सामने प्रकट कौ । भाचायं ने देश-कालानुसार लंगोट पहनकर हरम में जाकर वेगं 
को प्रबोच प्रदान किया । 


उक्त दौनौं घर्मान्धं बादाहौ के काक की ये पारम्परिकं अतिरंजित घटनाय अधिक 
प्रामाणिक एवं विद्वसनीय नहीं मानी जा सकतीं, फिर भी यह सुस्पष्ट है किं उस काक 
खंड मे भी जैनाचार्यो का सम्मान होता था। 


मुगर सन्ना मे अकवर ही एकमात्र शासक था, जिसके शासन में जनाचा्यो का 
१. जिनचन्द्रस्मृग, पृ० ३४ । 


२. बही, पु° ३५। 
३. वीच्चाप्रमा, पु ° १२२-१२५। 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : ७१ 


अत्यधिकं सम्मान हुभा भौर उसके स्वयं के जीवन पर भी जैन घमं के अ्हिसात्मक दर्शन 
का अत्यधिक प्रभाव पड़ा । १५६८ ई० मेँ उसने जैन धर्म॑के दोनों सम्प्रदायो के मघ्य 
शास्व्रायं कराया था ।^ नागौर के १५५२ ई० के फारसी शिराले में भट्टारक 
कीतिचन्द्र की पौदाक, जो पहले बन्द कर दी गड थी, को पुनः चाद करने का उल्लेख हं । 
इससे मुगल बादशाह की उदारता प्रकट होती हैर 1 अकवर के कारु के सबसे महत्त्वपूणं 
जैन सन्त तपागच्छोय हीरविजय सूरि थे । १५८२ ई० में गुजरात के गवनंर के माध्यम से 
इनको निमन्त्रित किया गया । जन परम्परानुसार ये पदक ही फतहपुर सीकरी की तरफ 
रवाना हो गये तथा वहा मुस्लिम विद्वान्‌ अवुल-फजकल से विचार-विनिमय के उपरान्त 
सन्नाद्‌ अकवर से भिक । सस्नादट्‌ ने इनका मन्य एवं हादिक स्वागत किया । शात्रुञ्जय 
पहाड़ी पर आदिनाथ मन्दिर के पूर्वी प्रवेश द्वार के बरामदे मे उत्कर्णं १५९३ ई० के 
हेमविजय लिखित अभिलेख से ज्ञात होता है किं हीरविजय ने १५९२ ई० में बादशाह 
को एक अदेश जारी करने को प्रेरित किया, जिसमें छः महीने जर्वाहिसा को बन्द 
करने, मृत व्यक्ति की सम्पर्ति को जब्त करने की प्रथा को समाप्त करने, सजिजि कर 
एवं शुल्क, बन्दियो की रिहाई, शात्रुञ्जय तीथं को जौनियों को मेंट देने आदि के आदेच 
जारी करवाये थे । इस समय फतहपुर सीकरी में मच्ली मारने कामी निषेषहो 
गया था। 


इनके अगाच ज्ञान, गम्भीर चिन्तन तथा सावु स्वभाव से प्रभावित होकर अकबर 
ने वषं में कुछ दिनों के लिये स्वयं मांस भक्षण बन्द करदिया। ये मुगक राजदरबार 
में २ वपं रहे तथा अकबर ने इन्हें ““जगतगुर"” की उपाधि प्रदान की । गनुल-फजल ने 
अकवर के दरवार के सर्वोच्च २१ विद्वानों मे इन्हें भी सम्मिलित किया है, जिनके लिये 
कहा जाता था कि ये लोग “दोनो लोकों का रहस्य" जानते है ।> जालौर के महावीर 
मन्दिर के १६२४ ई० के छेख से भी हीरविजय सूरि के सन्दभं मे उक्त तथ्यों की पुष्टि 
होती है 1* पाली कौ महावीर प्रतिमा पर अंकित १६२९ ई० के ठेख ^ भौर नाकारं 
की आदिनाथ मृति के १६२९ ई० के रेखष्मे भी अकबर बादशाह द्वारा हीरविजय को 
“"जगतगुद"" का विरुद प्रदान करने का उल्रेख हँ । अकबर से सम्मान प्राप्त होने पर 


श्रीवास्तव, मारत का इतिहास, प° ४६८ । 
एनुअर रिपोर्ट, इए, १९५२-५३, ० सी-१०७। 
श्रीवास्तव, भारत क्रा इतिहाप, पु° ४६८ । 
नाजंलेस, १, कऋ० ९०५ । 

वही ऋ० २२९, ८२६, ८२७ आदि । 

राद्स्त्रो, प° १८०। 


11.“ 


७२ : मध्यकारीन राजस्थान मे जैनधमं 


गुजरात में गवर्नर आजम खान, जामनगर के जाम साहिब, खान मुहम्मद आदि कई 
मुस्लिम अधिकारी इनके प्रति सम्मान प्रदशित करने आये 1 


इनके पदचात्‌ कुछ अन्य जौनाचार्यो ने भो सन्नाट्‌ से भेंट की, जिनमें शांतिभद्र, 
विजयसेन सूरि, भानुचन्द्र उपाच्याय, हर्षं सूरि गौर जयसोम उपाध्याय प्रमुख थे । कुछ 
उच्चकोटि के जौनाचाथं तो दरवार में स्थायी ख्पसे रहने लगे थे 1 चायं जिनहंस 
सूरि के बारे में एसा उल्लेख है कि इन्होने आगरा मेँ मव्य राजकीय स्वागत के उपरांत, 
अपनी दैविक शाबित से बादशाह का मनोरंजन करके ५०० कंदियों को छवा कर “अभय 
चोषणा'” करवायी थी ।२ 
खरतरगच्छ के जनाचायं जिनचन्र सूरि की विद्त्ता एवं सावु स्वभाव की महिमा 
सुनकर अकवर ने मन्त्री कर्मच वच्छावत को आदेश देकर आचायं जी को लाहौर 
पघारने का निमनत्रण, खंमात प्रेषित किया था । आचार्यजो वृद्धावस्था के बावजूद 
पदविहार करते हुये, सिरोही होकर जालौर पहूबे । बादलाह की ओर से शीघ्रता का 
फरमान पाकर इन्होनि महिमराज वाचक के साथ ६ दिष्यों को आगे भेजा तथा स्वयं 
चातुर्मास समाप्त होने पर पालो, सोजत, मेडता, नागौर, रिणी होते हए, ३१ साधुओं 
सहित लाहौर पहृचे, जहां बादशाह ने इनका भव्य स्वागत किया । सच्राट्‌ इनके धर्मो- 
पदेशो से बहुत प्रभावित हभ गौर प्रतिदिन महर में वुखवाकर उपदेश श्रवण प्रारम्म 
किया । सन्नाट्‌ ने इनको स्वणं मुद्राए आदि ट भी देनी चाही, जो निस्यृह भाचायं ने 
गस्वीकार कर दीं । दाहजादा सीम के मूर नक्षत्र मे पुत्री उत्पन्न होने पर, ज्योतिपियों 
दारा इसे अशुभ भौर पिता के किये अनिष्टकारी बताये जाने पर, इन्होंने जैन विधि से 
ग्रहांति एवं अनुष्ठान करने का, मन्त्री कमंचन्द्र को आदेश्च दिया । मन्त्री ने सोने, चदी 
के घडो मे, १ लाख रुपये व्यय करके, वाचक महिमराज के ढारा, सुपादर्वनाथ मन्दिर मे, 
शान्ति-स्नान करवाया । मंगल दीप व आरती कै समय स्नाद्‌ व राहनादा सलीम ने 
स्नान जर को नेत्रो से लगाया तथा अन्तःपुर मे भी भेजा, ओरं प्रभु भक्ति मे १०,००० 
र्पये भेट क्रिये । सम्राट्‌ भक्रवर सूरि जी को 'वृहद गु” नाम से पृकारता था । 
नौरंगखान दवारा द्वारिका के जैन मन्दिरोंके विनाश की सूचना पाकर इन्होने 
सन्नाट्‌ को तो्थं-महात्म्य बताते हुए, उनकी रक्षा का उपदेश दिया । सन्राट्‌ ने तुरन्त 
फरमान जारी करके समस्त जन तीथं मन्त्री कर्म॑चन्द्र कं अधीन कर दिए । गुजरात कं 
सूबेदार आजम खान को तोथं रक्षा के क्लिए सख्त हूक्रम भेजा गया । 
कादमीर विजय के निमित्त जाते हृए सम्राट्‌ ने सूरिजी को वुलाकर आश्ौर्वाद 
प्राप्त करिया ओौर आषाढ़ शुक्छा नवमी से पूर्णिमा तक वारह सूरवोमं जीवों को अभय- 


१. श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पु ° ४६८ । 
२, खरतरगच्छ का इतिहास, १९० । 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठमूमि : ७३ 


दान देने क ल्यि बारह फरमान छि भेजे" । इसके अनुसरण में सभी राजां ने अपने- 
अपने राज्यों मे दस, पन्द्रह, वीस दिन, महीने या दो महीने तक के स्यि जीवों के 
-अभयदान की उद्घोषणा्ये कीं । 
सज्नाट्‌ ने कादमीर प्रवास में धमं गोष्ठी व जीव दया भचार के लिये, वाचक 
महिमराज को भेजने को प्रार्थना की । मंत्रीडवर एवं श्रावको के भी साथमे होने के 
कारणसूरिजी ने मुनि हषं विशाल, पंचानन महात्मा, समय सुन्दर आदि के साय 
-वाचक जी को भी भेजा । मागं मे एक विशाल सभा में समय सुन्दर ने “राजानौ ददते 
सौख्यम” वाक्य का विभिन्न अर्थो वाला ““अष्टलक्षी ग्रन्थ” पढ़कर सुनाया । सन्नाट्‌ नं 
उसे अपने हाय में केकर रचयिता को समपित करके प्रमाणीमूत घोषित किया 1 आचार्यों 
के उपदेशों के सुप्रभाव से मागेवर्ती तालाबों के जलचर जीवों का मारना निषिद्ध हुमा । 
-सन्राट्‌, कादमीर यात्रा के दौरान, साघुओं के कठिन जीवन को देलकर बहुत प्रमावित 
हआ । विजय प्राप्त करने पर सन्नाट्‌ ने श्रीनगर में ८ दिन तक अमारि उद्घोषणा 
करवाई । १५९२ ई० मे लाहौर रटने पर सन्नादट्‌ ने मंत्री कर्म॑चन्द्र से पराभ॑शं करके 
-महिमाराज वाचक को “ह सूरि” की उपाधि तथा बड़ गुरु जिनचन्द्र सूरि को “युग 
प्रधान" कौ उपाधि प्रदान की, जिसके उपलक्ष्य में क्म॑चन्द्र ने विशा महोत्सव आयो- 
जितत किया । सन्राद्‌ ने लाहौर मेंतो अमारि घोपणाको ही, किन्तु सूरिजो के उप- 
देशों के सुप्रभाव से, खम्भात के समुद्र के असंख्य जलचर जीवों को मी वर्षावधि गमय- 
-दान देने का फरमान जारी किया । युग प्रधान गुर के नाम पर मंत्री कर्म॑चनदर ने सवा 
करोड़ रुपये का दान करिया 1 राना राजर्धिह ने इस शुभ अवसर पर सूरिजीको 
 आगमादि अनेक ग्रन्थ रेट भिये, जिन्हें बीकानेर ज्ञान सण्डार में रखा गया । १५९४ 
ई० में सूरि जी ने अकवर को निरम्तर धर्मोपदेश देने के ल्य चातुर्मास लाहौर्मे ही 
भ्यतीत किया । अभिकेल्लीय प्रमाणो से ज्ञात होता है कि जिनचन्दर सूरि के उपदेशों से 
प्रभावित होकर, सन्नाट्‌ ने कुर मिलाकर वषं मेँ छः माह अपने राज्य मेँ जीव हि 
-निषिद्ध की; सर्वत्र गोवध बन्द कर, गौरक्षा की; एवं शाश्रंजय तीथं को करमुक्त क्रिया । 
अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट्‌ के आग्रह से इन्होनि पाच नदियों के पाच पीरो, मणिभद्र, 
-यक्ष, खोड्या, क्षेत्रपारु आदिकोभी वशम कियाथा)। 
जहांगीर की आत्मजीवनी, विन्वेट ए० स्मिथ, पर्तगाली यात्री पिन हरो, ईखरी 
प्रसाद आदि के उल्लेखो से स्पष्ट है कि जिनचन्द्र के सम्पकं से अकबर बहुत दयाङु हो 
गया था। सम्राट्‌ के प्रतिष्ठित दरबारी व्यक्तियों जेसे-अश्रु फजल, भजमान, 
खानलाना इत्यादि पर भी सूरिजो का अत्यधिक प्रभाव था। सन्नाद्‌ अकबर विजय 
सेन सूरि से भी अत्यधिक प्रभावित था गौर उक्षने उह मी ““जगतगु* की उपाधि 


१. जिनचन्द्रस्मृग, पु° ४८ । 


७४ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनघमं 


प्रदान कीथी। १६२९ ई०के, पाली को महावीर प्रतिमा पर अंकित लेख मे, अकबर 
के द्वारा विजयसेन सूरि को जगतगुरूविरुद धारक वणित किया गया है ।१ इस प्रकार 
जन मुनियो के उपदे का अकवर के जीवन पर वहत प्रभाव पड़ा 1 उसने दिकार 
खेलना एवं मांस खाना भी लगभग बन्द कर दिया । निषिद्ध दिनों पर पञ्ु-पक्षियो का 
वघ करने पर मौत की सजा देने का प्रावधान रखा । इन आज्ञाओं का कठोरता पूर्व॑क 
पालन करने के लिये समस्त अघीनस्य अधिकारियों को फरमान जारी किये गये थे । 

जर्हागीर की दृष्टि में भी जिनचन्दर सूरि का वहत उच्च स्थान था1 १६११ ई०` 
मे दशनी के दुराचरण से क्रुद्ध होकर जर्हांगीर ने न केवल उसे ही देक से नहीं निकाला, 
गपितु जेन पंथ के अन्यलोगोंकोभी राज्य से बाहर जाने का अदेश दिया । इससे 
जौन धमं के सभी घटकों में भय व्याप्त हो गया । जव यह समाचार जिनचन्द्र सूरि तक 
पहुंचा तो वे पाटण से आगरा आकर जहांगीर से मिे। धमं पर छम्वे वाद-विवाद कं 
उपरान्त सूरि जी बादशाह से अदेश वापस लेने में सफर हुये । १६१२ ई० का चातु- 
मसि सूरिजीने आगरामें हौ व्यतीत किया, जिसमें सूरिजी का बादशाह जर्हागीर से 
गच्छा सम्पकं रहा 1 शाही दरवार में भट्ट को शास्त्राथं में परास्त कर इन्ोने “'सवाई- 
युग-प्रघान'” भट्टारक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की । 

जर्हागीर पर जिनरसिह सूरि का भो अच्छा प्रभाव था। इनकी अनुनय पर वादबाह्‌ 
ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सुरक्षा का आक्वासन दिया । वादद्ाह ने इनको “युग 
प्रधान" की उपाश्रि भी प्रदान की । १६२४ ई० में श्रीसार रचित “जिनराज सूरि रास” 
में स्पष्ट उल्लेख हं कि जर्हागीर इनसे मिलने के ल्य बहुत उत्सुक था ओर उसने इन्हें 
निमंत्रित करने के लये बीकनिर एक अविकारी भो भेजा था । 

अभिलेखोय प्रमाणो से सिद्ध होता दै किं तपागच्छीय विजयदेव सूरिसे जहांगीर 
बहुत अधिक प्रभावित था ओर उसने उन्हं “महातपा” को उपाधि प्रदान की थी}. 
१६२९ ई० के नाडीौरू के ठकेख में विजयदेव सूरि को जर्हागीर द्वारा “महातपा” की 
उपाधि देने का उल्लेख है 1 इसी प्रकार नाडलाई के १६२९ ई० के आदिनाथ मन्दिर 
की मूति कं छः पवितर्यो वाजे लेखः तथा १६२९ ई० के जालौर के, जोधपुर केः 
गजसिह के शासनकाक मेँ रचित लेख में भी. महातपा विजयदेव सुरि का उल्लेख हं । 
उपाघ्याय गुणविजय से भी जर्हांगीर अत्यधिक प्रभावित था। इनकी असाधारण कान्य- 
प्रतिमा से प्रभावित होकर सन्नाट्‌ ने इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी । यह: 


नाजैकेस, १, ० २२९, पु० २०३। 
वही, क्र ८३७, पुऽ २०७ । 
रादस्त्रो, प° १८० । 

नाजैरेस, १, ° ८३७, प° २०७। 


% - ० < 


जेनधमं की एतिहासिक पृष्ठभूमि : ७५; 


तष्य इनके शिष्य मतिकीति रचित ““निर्युक्ति-स्थापन'' प्रदनोत्तर ग्रन्थ की प्रदस्ति 
से ज्ञात होता है ।* जहाँगीर अपने शासन के पर्चातृवर्ती काल में जैन मत एवं मताव~- 
लम्बियों से क्रुद्ध एवं असन्तुष्ट हो गया था, जिसका कारण सम्भवतः राजनीतिक ही 
था। बीकानेर के मन्त्री व जौनि्यो के मागंद्शक मानरसिह ने खुसरो के विद्रोह के 
समय यह भविष्यवाणी की थी किदो वषं में जहांगीर का शासन समाप्त हो जायेगा: 
इससे चिढकर ही १६१६ ई० की अपनी गुजरात यात्रा के समय उसने जौनाघार्यो पर 
अनैतिक व्यवहार का एवं जैन मन्दिरों प्र उपद्रव एवं असन्तोष के केन्द्र होने का 
आरोप जगा कर जनिय को अपने सान्नाज्य से निर्वासित करने की मी घोषणा की,- 
जो वादमें वापसभीके ली गं थी । अपने शासन के पूर्ववर्ती काल में तो वह्‌ अपने 
पिता की भाति जीनाचार्यो को अत्यधिक सम्मान करता रहा । 

सश्नाद्‌ शाहजहां के शाक्नकाल मे १६२९ ई० में आचायं जिनरान सूरि आगरा 
मे सन्राद्‌ से भिक थे गौर वहां वाद-विवाद में ब्राह्मण विद्धानों को पराजित किया 
था । इन्होने सभ्नाट्‌ से आग्रह करके कछ निषेध हटवाये थे । तत्कारीन मुगल अधिकारो 
भी इनके प्रशंघक थे, जीसे खान एवं आलम दीवानर जादि । १६४५ ई० के जासपास,- 
सिन्धु देश में विहार करते समय, उपाध्याय समय सुन्दर ने सिद्धपुर के मखनूम महमूढ 
दोख को प्रतिबोध देकर पंचनदीय जलचर जीवों तथा गौरक्षा की ““अमारि” घोषणा 
करवाई थी 13 





१. बल्कभ भारती, प° १७०। 
२. खरतरगच्छ का इति ०, पृ० १९६। 
३. बल्ल भारती, १० १६९। 


अध्याथ तृतीय 
जेनधमं भेद ओर उपमेद 
पृष्ठभूमि : 

महावीर के समय से ही जैन घमं ने प्रचारित, प्रसारित होकर विभिन्न प्रवृत्ति एवं 
: विचारों वाजे जन समुदायो को आ्मसात कर छया था 1 अतः भिन्न-भिन्न वैचारिक 
` धरातल के व्यक्तियों के मिलन की प्रतिक्रियास्वरूप जैन संघ में नये-नये मतमतांतरो, 
` फूट, विलगाव आदि का वैदा होना स्वाभाविक था गौर कालान्तर में यह जैन मतके 
- दो वृहत्‌ संप्रदाय या परम्परार्गो-दिगम्बर एवं ष्वेतांवरके शूप में अस्तित्वमं आ 
-गया । च्वेताम्बर एवं दिगम्बर में निम्नलिखित मतभेद हैँ : 

१. श्वेताम्बर नग्न रहने को मोक्ष के लि अनिवार्यं नहीं समन्ते जवकिं दिगम्बर 
-वस्त्रो को परिग्रह का रूप समञ्चकर मोक्ष में बाधक मानते है । 

२. इवेताम्बर स्त्रियो को इसी जीवन मे मोक्ष की अधिकारी मानते हं, दिगम्बर 
- इसका निषेध करते है । 

३. इवेताम्बरो का विचार दह कि कंवत्य ज्ञान की प्राप्तिके बादभो मनुष्यको 
भोजन को आवद्यकता रहती है । दिगम्बर द्शंन के अनुसार वह निराहार रह 
-सकता ह । 

४. इवेताम्बर परम्परा के अनुसार महावीर ने यशोदा से विवाह किया ओर उनके 
:त्रियददंना नाम कौ पुत्री हई । दिगम्बरो के अनुसार वे अविश्राहित रहे । 

५. दवेताम्बर १९बें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते है, जब कि दिगम्बर पुरुष । 

६. इवेताम्बर पुरानी वाचनं के अनुसार १२ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीणंक, 
६ छेदसुत्र, ४ मू सूत्र, २ अन्य ( नन्दी ओर अनुयोग द्वार ) इन ४६ आगमो को 
-मानते हँ । दिगम्बर इन्हें स्वीकार नहीं करते । इनके अनुसार प्राचीन आगम का केवल 
-एक अंश ˆ "पट्खंडागम"” के रूप में वर्चा हं । 

इन भदो के होने पर भी दोनों सम्प्रदायो का दार्शनिक आधार एक ही ह । दोनों 
-उमास्वामी के ““तत्वार्थाधिगम सूत्र” में प्रतिपादित दर्शन को प्रामाणिक मानते हं । 

गुप्तकाल के पदचात्‌ ७वीं शताब्दी के उत्तराद्धं से ही केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता के 
-विध्वंस से शासन में विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ हा । संस्कृति एवं जीवन के समी क्ष्रों मे 
आदेशिकता एवं ग्यविततवाद का वर्चस्व प्रारम्भ हभा । इससे समी धर्मों में भी विभिन्न 
पंथ, विलगाव एवं भेद-प्रभेद दुष्टिगत होने छ्गे। राजस्थान में सम्पूणं मध्यकरार में 


जेनधमं भेद मौर उपभेद : ७७. 


जेनाचार्यो के ग्यवितिगत वर्चस्व एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन की कसौटी उनके द्वाराः 
स्थापित पंथ एवं अनुयायि को संख्या बन गई । बहुसंख्प्रक गच्छ, संघ; जाति मेद एवं 
असंख्य गोत्र इभी प्रवृत्ति की देन हँ । पौराणिक धमं के उदय व शंकराचायं के प्रमाव 
से बौद्ध धमं का परदिचमो भारत से उच्छेद हो गया था । बाह्य आक्रमणों का सदैवं भय ` 
बना रहता था, फिर भी राजस्थान में राजपूतों के शासन के कारण अपेक्षाकृत शांति- 
पूणं वातावरण था 1 कई दासक विद्वानों के आश्चयदाता थे । जन मतावलबियो की 
आर्थिक स्थिति अच्छीथी। सारा घन नगरों व मन्दिरमे एक्त्रहो गया था। समाजः 
में स्त्रियों को अच्छी प्रतिष्डा थी । पर्दा प्रथा नहीं थी । राजपूतों का प्रभाव उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा था, अतः ब्राह्मणों ने सामाजिक बन्धन कठोर कर दिये थे । 

जंनाचार्यो को समाज के सभी वर्गो मे अप्रतिहत गति थी । वैदिक धमंकी भरः 
अनिच्छा पूर्वक आङ्ृष्ट होने वाक्ते सामान्य जनों को इस समय जैनाचार्यो की वाणी से. 
अवलम्ब भिला । जैनाचायं सभी को समान खूप से प्रतिबोध देते थे तथा राजदरबार से- 
लेकर गरीब वर्गो तक में वे समान ङ्प से आदरणोय थे । जैन मतावकम्बियों को शासन 
मे उच्च पद प्राप्त थे । भोज, विग्रहराज, कुमारपाल आदि उदार शासको ने जैन मत 
को प्रश्रय देकर स्वर्णं कार की पराकाष्ठा तक पहुंचा या । 

समकालीन बहुविध कारणों के परिणाम स्वरूप जौन धमं के उक्त २ वृहत्‌ संप्रदाय 
भी कालक्रम में गण या गच्छ, संघ, कुक, दाखा, सम्भोग, पढम्या, समुदाय, आम्नाय,. 
अन्वय, वंश, मण्डकि आदि भेदोपभेदों मे विभाजित होने कगे । इस ट्टन के उत्तरदायी 
कारक सैद्धांतिक मतभेद, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा या कतिपय स्थानीय कारण थे । साघु-- 
साध्वियो की विलगाववादी प्रवृत्ति श्रावक वगं में भी प्रतिबिम्बित होकर कई जाति्यो 
ओर गोत्रो की उत्पत्ति का प्रेरक हेतु बनी । 


पूवं मध्यकाकू मेँ जैन मत मे विभिन्न भेद-उपमेद नैमित्तिक दहैतुगो से उदुमूतः 
होकर गच्छं एवं संधो के ख्प मे अस्तित्व मे आये । च॑ंत्यवास का अवसान तथाः 
सुविहित पक्ष का उदय हुमा । जैनाचायों को घरमम॑प्रसारक प्रभावनां एवं उद्बोघन से 
विभिन्न जातिर्यां मुख्यतः क्षत्रिय जैन मत में दीक्षित हुये । मध्यकाल में साधु एवं श्रावको 
की इन कचु इकाइयों ने चरमोत्कषं देखा । इसी काल मेँ राजनीतिक अवस्थाओं की ` 
विडम्बना, मूलतः शासन शक्ति के सहयोग से मुस्लिमों द्वारा विध्वंस एवं धर्म प्रचार, 
की व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण जैन धमं मे मी कुछ नये अमूति-पुजक एवं 
विरोधी पंथ अस्तित्व में आये । श्रावक वगं छोटे दायरो मे विभक्त होता गया । उत्तर 
मघ्यकाक में उपेदं मे से भी शालय, भ्रशाखायें निकलना प्रारम्भ हृदं ओौर मतगत- 
दायरों की संकीर्णता श्रावको कौ मानसिकता को भो प्रमावित करने लगी । सामंजस्यः 
बुद्धि का अमाव तथा धार्मिक कटृटरता म वृद्धि होने कगी ॥ 


७८ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधमं 
{{अ) चैत्यवासी प्रथा : 
(१) इवेताम्बर संम्प्रदाय में चेत्यवासी प्रथा : 


राजस्थान में श्वेताम्बर सम्प्रदाय में चौत्यवासी प्रथा सफल गौर लाभकारी ढंग स 
विद्यमान थो । जैन सूत्रों मं वणित आचार के नियमानुसार कोई भी साधु क्रिसी गाव में 
एक रात्रि गौर किसी नगर में पाचि रात्रि से भधिक नहीं ठहर सकता । यह प्रथा जीन 
एवं बौद्ध श्रमण संस्कृति को विरासत है । किन्तु चीरे-वीरे मुनियों के आचार में िथि- 
-छता आने गी । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के यति या श्रीपूज्य जिन मन्दिरों में रहते धे, 
"उनको प्रायः नैव्य-गृह कहा जाता था । आचायं धममंसागर ने ३५५ ई० में चत्यवासी 
"भथा प्रारम्भ होना बताया है ।' मुनि कल्याण विजय के अनुसार यह इससे पूवं ही 
-स्थापित हो गर्दथो गौर ३५५ ई० तक तो एक सुस्थापित परम्पराहो गई थो ।२ 
-पर्वकारीन कुछ मुनिरयो ने इस कुप्रथा का विरो करके वनवास को प्राथमिकता दी 
-जिससे “वनवासो गच्छ” नाम प्रारम्भ हुमा 1 किन्तु रागातिरेक से मुनियों में स्थिरवास 
की प्रवृत्ति बदने कगी जो क्रमिक रूप से “बसतिवास"” व॒तदनन्तर रीत्यवास्च में परि- 
"वहित हो गई । 

राजस्थान में गत्यवासी प्रथा जगमग वीं शताब्दी से विकसित हुई प्रतीत होती 
-हं । राजस्थान के जनाचार्यो, जीते हरिभद्रसूरिः गौर जिन बल्कम सूरि ने जनता का 
-ध्यान इस शिधिलाचरण की तरफ भह्ृष्ट क्या था। हरिभद्रसूरि कृत “सबोध 
अकरण" में उल्लेख है कि- 


-%े कुसाधु चैत्यो गौर मठो में रहते हं । पूजा करने का ढंग करते ह । देव-द्रव्य 

का उपभोग करते हैँ । जिन मन्दिर भौर शाला्ये बनवाते हँ । रंग-बिरगे, सुगन्वित 
-धुपवासित वस्त्र पहिनते हँ । विना नाथके वैलोके सदृश स्त्रियों के आगे गाते दहै । 
आकां द्वारा काये गये पदाथं खाते हँ ओर तरह-तरह के उपकरण रखते है । सचित्त 
जक, फल, फूल आदि द्रव्य का उपभोग करते हँ । दिन में २-३ बार भोजन करते ओर 
-ताम्बरल, छवंगादि भी खाते हैँ । ये लोग मुहूर्तं निकालते हं, निमित्त बतकाते हँ तथा 
भभूत देते हैँ । ज्योनारों म निष्ठ आहार ` प्राप्त करते हैँ । आहार के किये खुदामद 
करते हैँ ओर पचने पर भी सत्य घमं नहीं बताते । स्वयं भ्रष्ट होते हये भी आलोचन- 
भ्रायद्चित भादि करवाते हैँ । स्नान करते, तेर रगाते, श्युंगार करते ओर इत्र फुलेल 


१. जैसाभौद, १० २५१ । 

२. वही । 

-३. सम्बोध प्रकरण, रलोक-२७, ३४, ४६-४९, ६१, ६३, ६८ आदि । 
४, संघ पट्टकः, -दलोक, ७, ११, १२, १५, २१ नादि । 
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का उपयोग करते हँ । अपने हीनाचारी मृत गुरुओ कौ दाहभूमि का स्तुप बनवाते हं । 
शस्यो के समन्ञ व्याख्यान देते हँ ओर स्त्रयां उनके गुणों के गीत गाती हैँ । सारी रात 
सोते, क्रय-विक्रय करते ओौर प्रवचन के बहाने व्यथं बकवाद मेँ समय नष्टं करते है । 
चेला वनाने के च्य छोटे-छोटे वच्चो को खरीदते, भोके छोगों को ठगते ओर जिन- 
्रतिमाओं कता क्रय-विक्रय करते ह 1 उच्चाटन करते जीर वैद्यक, मंत्र, यन्वर, तन्व, गण्डा, 
तावीज आदिमं कुदा होते हँ । ये सुविहित साधुभों के पास जाते हये श्रावकं को 
नकते है । शाप देने का भय दिखाते हँ । परस्पर विरोध रखते हैँ ओर चेलो के लिये 
आपस में कड पडते हैँ ।""* 

चेत्यवास का यह चित्र तो ८वीं शताब्दी का है । इसके पश्चात्‌ तो इनका आचार 
उत्तरोत्तर धिक्‌ होता गया ओर चंत्याक्य न्नष्टाचार के अड्डे बन गये । उत्तरवर्ती 
पस्यति के वारे में मुनि जिनविजय छिखते है 2 

श्वैत्य ही उनका मठ या वास स्थान था । उनके आचार-विचार जैन शास्त्रों में 
रणित नि्रन्य जैन मुनि के आचारो से भसंगत दिखाई देते थे । वे एक तरह से मठ्पति 
ये । शास्त्रकार शान्त्याचायं, महाकवि सुराच्ायं, मंत्रवादी वीराचायं आदि प्रभावद्ाली, 
अतिष्ठा सम्पन्न ओर विद्धान्‌ चत्यवास्ी यति जन उस्र समय जैन समाज के धर्मष्यक्ष- 
कत्व का गौरव प्राप्त कर रहे थे 1 जैन प्षमाज के अतिरिक्त आम जनता में भौर राज 
दरवार में भी इनका वड़ा प्रभाव था । जेन गृहस्थो के बन्चों की व्यवहारिक शिक्षाकरा 
काम प्रायः इन्हीं के अधीन था । इनका यह सब व्यवहार जेन शास्त्र की दुष्टि से यति 
मागं के सर्वथा विपरीत भौर हीनाचार का पोषक था ॥२'' 

अनहिकपुर पाटण के राजा वनराज चावड़ा (७६५-८२५ ई०} दारा उनके गुर 
शीलगुण सूरिने यह माज्ञा प्रसारित करवादोथी कि नगर में चैत्यवासी साधुओं के 
अतिरिक्त अन्य वनवासी आदि साधु प्रवेश नहीं कर सकंगे । इस अनुचित आज्ञा को 
निरस्त करवाने के लिये १०१७ ई० मं जिनेश्वर सूरि गीर बुद्धिसागर सूरिने राजा 
दृलंम देव की सभा में चंत्यवासियों के साथ शास्त्राथं कर उन्हें पराजित किया, तब 

कहीं पाटण में विधि मा्गियों का प्रवेश हो सका। 

चंत्यवासी, जन सावुओं के पारम्परिक मागं से विचलित होकर जेन मन्दिरों भीर 
अतिमाभो कौ स्थापना करने लगे थे, जो कि जन सामान्यकीप्रथाथी नकि साधुगों 
की । च॑त्यवाी इश्षमे हानि नहीं मानते थे भौर इसके ल्यि अनुचित तकं भी देते थे । 
राजस्थान में चैत्यव्रासियों की गतिविधियों के बारे मे जानकारी देनं वाके कई अभिकेख 
हैँ । १३५४ ई० में जीरापल्ली गच्छ के रामचन्द्र सूरिने जीरापल्को में देवकुलिका 


१. संबोध प्रकरण, युग प्रधान जिनदत्त सूरि प्रकरण, प° ८-९ । 
२. कथा कोष प्रकरण, पु०२। 


८० : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधमं 


का निर्माण करवाया था 1” दहिमतिलक सूरि ने गुरुमव्ति के कारण १३८९६३० मेः 
वरमाण में मन्दिर का रंगमण्डप निमित करवाया था।* १३९७ ई० में वाचक सोम 
भ्रभसूरि, जो पिप्लाचायं गच्छकेथे, ने अजारी में सुमतिनाथ की प्रतिमा निमित 
करवाई थो ।२ वीरभ्रम सूरि ने वीरवाड़ा गाव में १४१८ ई० मेँ मण्डप निर्मित करवाया 
था1* १४६४ ई० मं काछछछोलीवाल गच्छ के विजयप्रम सूरि ने सिरोही में अजितनाथः 
के मन्दिरमे गुणसागर सूरि की स्मृति में देवकुलिका का निर्माण करवाया ।* भद्रेश्वर 
सुरि ने जीरापल्लो में आदिनाथ मन्दिर में तिलकरसुरि की स्मृति में देवकुक्िक्रा बनवाई ।९ 
काछोलीवाक गच्छ के उदयवद्धंन सूरि ने सिरोही में देवकुक्िका बनवाई थी ।° नानक 
गच्छ के पादव॑देव सूरि ने अपने शिष्य वीरचन्द्र के साथ वि्ाड़ा में “लगिका” निमितः 
करवाई थी ।< इस प्रकार चैत्यवास का अस्तित्व राजस्थान में १५बीं दताब्दी तक रहा ¢ 
उसके बाद यह यति समाज में परिवतित हो गया ॥ 


(२) दिगम्बर सम्प्रदाय मे चैव्यवासी पथा : 


द्वेताम्बर सम्प्रदाय की तरह दिगम्बर सम्प्रदाय में भी चैत्यवासी प्रथा प्रवततंनमें 
रही । भदारकों की गादिर्यां चैत्यवास ओर मख्वास की ही प्रतिनिधि कही जा सकती 
है । दिगम्बर जैन साहित्य मे चैत्यवासी प्रथाके प्रारम्भ होने के निदिचत समयका 
कोई उल्लेख नहीं है । किन्तु ८वीं शताब्दी में यह दक्षिण में अस्तित्व में थी । आचायं 
कुन्दक्रुन्द के लि गपाहूड'” से प्राप्त सूचनानुसार पता चलता है कि उस समयएेतेभी 
जैन साधु थे, जो गृहस्थो के विवाह जुटाते गौर कृषि-कमं, वाणिज्य आदि हिसा कर्मं 
करते थे ।* चैत्यवास के समर्थक मुनि दिवकोटि ने अपनी ""रतनमाला'' मे लिखाहंकि 
उत्तम मुनि्यो को कलिका मे वनवास नहीं करना चाहिये । जिन मन्दिर ओर विदोपकर 
ग्रामादि में रहना ही उनके लिये उचित हं । यह भी अनुमान है कि दिगम्बर मनियों ने 
४१५ ई० में वनवास छोड़कर '"निसीहि"” आदि में रहना भ्रारम्म किया हो एवं उसमें 


-अप्रजंलेस, ० ११९। 

वही, ० ११३ 

वही, ऋ ४३२ । 

बही, ० २७८ । 

वही, क ° २४६-२४८ । 

वही, ° ११६। 

वही, ० २४९ । 

वही, ० ३३७ । 

“जो जोडेज्ज विवाहं, किसिकम्मवाणिज्ज जीवघादं च” । ( छग पाहुड ) 
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विकृति होने पर ११६२ ई० के पक्वात्‌ मठ्वास चाद किया हो ओर उनमें रहने वाक्ते 
मठ्वासी भटारक ही के जाने लगे हो ।" 

राजस्थान में भट्टारक कई गवो ओौर उद्यानों के स्वामी होते थे। वे मन्दिरोका 
पुननिर्माण करवाते भौर धमम॑शाकारये वनवाते थे, यहां तक कि अन्य मुनिर्यो को भोज- 
नादिभी देतेथे। रमा प्रतीत होता है कि च॑त्यवासी होने के बावजूद प्रारम्भिक 
भट्टारक नरन ही रहते थे । सम्भवतः इ्वेताम्बर मुनियों से अपनी पुथकता सिद्ध करने 
के लिये यह आवश्यक भी था। वतंमान समय में भट्टारको मे केवल भोजन करते 
समय वस्त्र उतारने की परम्परा है ।` होप समयवे वस्त्र धारण किये हुये रहते है 1 
स्पष्ट हं कि भूतकाल में वै नरन ही रहते थे व वस्त्र धारण की परम्परा पद्चातुवर्ती हे । 
१६वीं शताब्दी के भट्टारक श्रुतसागर क्िखते है कि कल्िकरारु में. यतियो को नरन 
अवस्था मं देखकर मुसलमानों ने उनके साथ दुव्यंवहार प्रारम्भ किया, इसख्ि मंडप 
दुगं में वसंतकीति ने निर्देश दिये कि. चर्या (भिक्षा के कछ्िए्‌ जाना). के समय सन्तो को 
अपना दारीर चटाई या अन्य क्रिसी चीज से ढक ठेना चाहिए । मूर संघ की पट्टावली 
मं चित्तौड़ के भट्टारको के नाम हैँ । उनमें से एक वसंतकोति के समय में (१२०७ 
ई०) मृसलमानों का अत्यधिक भय था । १ ३बीं इतान्दी भौर उसके पञ्चात्‌ से कुछ 
दिगम्बर सन्त वाहर जाते समय चटाई या अन्य चीजों का प्रयोग नग्नता को ढकने के 
चयि करने लगे । धमं शासन में भट्टारक एसे अध्यात्म गुर थे, जिनके अघीन बहूत से 
पंडित ओर आचायं थे । ये श्चावकों से विभिन्न तरीकोंसे घन वसु करते थे ओौर 
सुख सुव्िधायें मोगते थे । इनके पास संघ की प्रशासनिक शक्तिर्या होती थीं तथा वे 
आचार्यो भीर पंडितो की नियुक्ति, विभिन्न स्थानों पर धार्मिक वृत्तयो को संपन्न करने 
के किए करते थे। 


(ब) भेद एवं उपभेद : 

८वीं से १८बीं शताब्दी तक जैन मत कई छोरी-छोटी इकादर्यो मं विभक्त होता . 
रहा 1 शास्र सम्मत व्याख्याओं तथा व्यव्तिगत नाम ओर प्रसिद्धि के आघार पर खमय- 
समय पर विभिन्न पंथ एवं मत॒ अस्तित्व मे आते रहे । इनमें सामंजस्य बनाये रखने 
वाका कोई केन्द्रीय संगठन जैन संघ में नहीं था। संब व गण मूलतः राजनीतिक शब्द 


` है 1 महावीर का जन्म गणतांत्निक वातावरणे होने के कारण जेन धर्म मं संघ, 
भादि अस्तित्व में आये । वृहत्‌ संख्या मेँ संघो एवं॑गच्छों का अस्तित्व इस बात.का 


१. नैनधमं का मौलिक इतिहास, -२, पु° ६२८ । 
२. नैसाभाई, पु° ३६३ । । 
३. इए, २०, प° ३४७ । 

द 

अरि 
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संकेत देता है कि जैन धमं राजनीतिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक जागरूक व 
संगठित था । संगठन कौशक के कारण ही सम्भवतः जैन घमं सभी परिवरततंनों के मध्य 
भी जीवित रहा । 
प्रयुक्त शब्दावली : 

गण, गच्छ- विभिन्न समाचारी साधुओं या संभोगियों के मिलने से वनने वारी 
इकाई गण कहलाती ह * । ““गण'* ही कालान्तर में “"गच्छ'' कहछाने लगे । जेकोवी 
का अभिमत हँ कि आधुनिक गच्छ प्राचीन गणो के समतुल्य दिखाई देते हैँ । “गच्छ” 
का शाब्दिकि अथं, एक हौ श्रेणो के मुनिर्यो द्वारा विशिष्ट संद्धांतिक पथ अभिप्रेत है। 
गच्छ-तन्दभं-उपांग, निर्युकितियो ओर प्रकीर्णको मेंभी देखने को मिलते है । “गण” 
शब्द से “गच्छ” दाब्द का नामान्तरण ""महानिसीह'” में भी देखा जा सकता ह * । गच्छ 
एक समाचारी साधुओं का समूह हे, जो उस समूह विदोेप के नियमों का शुद्धतापू्वंक 
पालन करते ह° । "गच्छ" शाब्द पूरवंकाक में ३-४ से लेकर हजारों साधुओं की टुकडियों 
के अथं में प्रचलित था । धीरे-धीरे इसका अथं पाच अधिकारियों से बने हुये समूह 
तथा कालान्तर में “गण व्यवस्थापक मंडल” के अर्थं में प्रचक्तिति हुभा गौर फिर यह 
“गण” का पर्याय बन गया । १ रवी शताब्दी की सूत्र टीकां मे उनके रचयिताओं ने 
“ गच्छः” का अथं “कुलो का समूह'" क्रिया है, जो तत्कालीन स्थिति के अनुरोध से ठीक 
कहा जा सकता हँ, सिद्धान्त के अनुसार नही । गण का प्रमुख आचार्यं, गणस्थविर 
कटकाता था । 

करुल--एक ही आचायं का शिष्य परिवार श्रमण परिभाषा में "कुल" कटकलाता 
थाः । राजस्थान में इसे “"संधाडा"” भी कहते दहै । दोयादोसे अधिक कुछोसे गण 
निर्मित होते थे । ˆ कुक” का प्रमुख आचाय “कुक स्थविर ” कहराता था । 
शाला-जाचायं विदोष से शिक्षा प्राप्त करने वाक्ते दिष्य, चह वे एक ही कुल के 

हो या नहीं, श्ाखाये कहराती थी? । 


१. * वृहत्कल्प, ४, १८-२०। 

~ शुत्रिग, डक्टरीन ंफ द जैन्स, प° ६७। 
° बृहत्कत्प भाष्य, ५, पु° १४८६ 

. सेबुरई, २२। 

दुत्रिग, महानिसीह, प० ७६। 


. ओपपातिक सूत्र, पु ° ७४। 


मुहस्मृग, ¶० ५४५ । 
ओपपातिक सूत्र-टीका, प०८१। 


सेई, २२, कल्पसूत्र, प° २८६ । 
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इनके अतिरिक्त गुम्म ओर पढग्या भी साधुओं को विशिष्ट समूह बोधक संज्ञां 
थीं । मृनियो को योग्यतानुसार युगप्रधान, आचायं, उपाध्याय, गणी, प्रवतंक, स्थविर, 
गणावच्छेदक आदि पद दिये जाते भेर । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के भेदों व उपभेदों के सन्दभं में, इवेताम्बर सम्प्रदाय की तुलना 
में भिन्न दाव्दावली प्रयुक्त हुई है । सभी गणो का संयुक्त मंड संघ ॒कटलाता था । 
संघ के अन्तर्गत आम्नाय, अन्वय, वकि, समुदाय, गच्छ, गण, वंदा आदि दाब्दं का प्रयोग 
देखने को भिता है, जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ठेखों में दुष्टिगत नहीं होता । 


(१) पुवं मध्यकाल : 
( क ) इवेतास्बर सम्प्रदाय के भेद-प्रभेद : 
(क-१) प्रवतंमान गच्छः 


जन परम्परा के अनुसार, ६५ ई ० में जिनदत्त के चार पूत्रो चन्द्र, नागेन्द्र, निवृत्ति 
गौर विद्याघर सहित श्रमण धमं की दीक्षाः वच््रसेन के आचायंत्व में ्रहण करते के 
उपरान्त, क्रमशः चन्द्रकुल, नागेन्द्र कुल (नाइकी शाखा) निवृत्ति कुरु व॒ विद्याधर कुल 
प्रकट हणः । चन्द्रगच्छ से सम्बन्धित पट्‌टावली एवं टिप्पणों के अनुसार चन्द्र, नागेन्द्र 
आदि चारों आचार्यो में से प्रत्येक ने अपने सुविश्ार शिष्य समूह मे से २१-२१ सुयोग्य 
श्रमणो को पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से आचाय पदों पर नियुक्त किया, जिनसे ८४ ई० में ४ 
गणों ओर ८४ गच्छं की उत्पत्ति हुई ^ । सम्भवतः चारों गणो का महत्त्व जताने के लिए 
इस प्रकार का उल्लेख किया गया हं । उपाध्याय ध्मसागरङत पट्टावली मे इनका 
क्रमिक अस्तित्व में आना वणित है* । तथाकथित ८४ गच्छ या उनमें से कुछकाभी 
कहीं नामोल्लेख नहीं मिलता ह 1 

कुछ पट्टावलियों मेँ ९३७ ई० में ८४ गच्छं के अस्तित्व में आने का उल्छेख है । 
यह आंदिक खूप से असत्य प्रतीत होता ह, क्योकि खरतरगच्छ, भंचलगच्छ, तपागच्छ 
आदि करई महत्त्वपूर्णं गच्छ वाद में अस्तित्व मेँ आये एेसा प्रमाण उपल है । कुछ पट्टा- 
विया इनका क्रमिक रूप से अस्तित्व में आना भी वणित करती हैः ॥ ८४ की संख्या 


~ ओौपपातिक्र सूत्र, पु ८६। 

. मुहस्मृग, पु० ५४६ । 

जैसंशो, २, अंक ४, विचार श्रेणी, परिदिष्ट, प° १०॥ 

तपागच्छ पट्टावली, भाग १, पु° ७१ ( स्वोपज्ञ वृत्ति-कल्याण विजय } 

जैसंशो, खंड २, अंक ४, विचार श्रेणी परिदिष्ट, पु०७०॥ 

"तस्माच्च क्रमेणानेक गणहेतवोभनेके सूरयो बभूवांस'" तपागच्छ पट्टावली, पु०७१। 
. पप्र, प° ९१ एवं ९७ ॥ मः | 
„ वही, प° १०१ एव्रं १३४॥। 
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केवल पारस्परिक प्रतीत होती है, क्योकि मध्यकारूमे हौ ८४ से कहीं अधिक गच्छं 
के अस्तित्व मं होने के प्रमाण हँ । संख्या वुद्धि का यह प्रयास १ बीं शताब्दी के वादं 
से शुरू हओ । ये गच्छ अधिकतर सिरोही, मारवाड़, जैसलमेर भौर मेवाड़ राज्यों मे 
प्रचलित धे । समय विद्येष पर गच्छ का अस्तित्व, अनुयायियों की अच्छी संख्या व 
गच्छ की लोकप्रियता का द्योतक ह । 


१. लरतरगच्छ-खरतरगच्छ राजस्थान मे सर्वाधिक प्रभावशारी, कोकरप्रिय ओर 
प्रसिद्ध गच्छ रहा । १०१७ ६० मे जिनेश्रर सूरिने दुलभ राज सोक के राज 
दरबार पाटण मे च॑त्यवासि्यो को पराजित कर “खरतर” की पदवी प्राप्त की तथा 
“सुविहित'' या “विधि-पक्ष'” की स्थापना की । इन्हीं से “खरतर गच्छ” प्रारम्भ 
हृजा 1 यद्यपि इसकी उत्पत्ति राजस्थान से बाहर हुई, किन्तु राजस्थान मे इश्रके बहुत 
अनुयायी हये । 

„ कालक्रम में यह भी कई शाखाओं मे विभक्त हो गया 1२ मधुक्रर खरतर शाखा 
-१११० ई० में ` जिनवल्लम सूरि ने, उद्रपल्लोय खरतर शाखा १११२ ई० में जय- 
शखर सूरिः ने, रघु खरतर शाखा १२७४ ई० में निनर्सिह सुरि ने, वेंकट खरतर 
`दाखा १३६५.६० मे जिनेंदरे सूरि ने, पिणलक्र खरतर शाखा १४०४ ई० में जिन- 
` वेन सूरि ने, माचापिया खरतर शाला १५०७ ० मे श्ान्तिसागर सूरि ने, भाव- 
हर्षीयं खरतर शाखा १५५५ ई° मे भावहषं ने, कवु आचायिया खरतर शाखा १६२९ 
. ई० में जिनसागर सुरि ने, रंगविजय खरतर दाखा १६४३ ई० में रंगविजय गणी ने 
ओर सारीय खरतर शाखा उपाध्याय सूरिने स्थापित की। आचार्यं महेन्द्र कोति ने, 
१८३५ ई₹० में खरतरगच्छ की एक उपराखा मंडोवरा में प्रारम्भ की । इसके अतिरिक्त 
अभिलेखो भें -खरतरगच्छ की निम्न शाखाये भी देखने को भिकती है--जिनचन्द्र सूरि 
दवारा स्थापित साघु शाखाः, माणिक्य सूरि शाखा^, क्षेमक्रोति शाखा९, जिनरंग सूरि 
शाखाः, खरतरगच्छ. का चन्द्रकरुल-, खरतरगच्छ का नन्दिगणः, वधमान स्वामी 


१. इए, ९, प° २४८ 

२. भ्राजैलेस, २, खरतर” सूची । 

३. एद, १, पु° ११९, बहकर के अनुसार जिन्ेखर सुरि ने ११४७ ई० मे स्थापित क । 
४. नाजैकेख, ३, ° २१९९, भाग १, ° १९६-१९७। 

५. वही, ० ५२७। 

६. वही, क्र० २०६४। . _ ~ ~ 


७, बही, माग १, क्र० २०६ ` 


८ ए, २३, क्र ° ७७७ 


क्र° १८ 





जेनघमं भेद ओर उपभेद ‡ ८५ 
अन्वय जिनवर्धंन सरि शाखा, रंग विजय दाखा3 


दस गच्छ के विभिन्न आचार्यो ने अनेकों मूतियों की स्थापना की गौर विपुल 
साहित्य सुजित किया । राजस्थान के विभिन्न भागो मं इसके उल्लेखः के भर्भिकेख पाये 
जाते है । किन्तु जैसलमेर व पदिचमी राजस्थान भें यह विशेष छोकप्रिय रहा । वत॑भान 
में बीकानेर व॒ जयपुर में इसकी गादियाँ ह । इस गच्छ के अभिलेखीथ प्रमाण १०९० 
० से उपलब्ध होते है ।४ ,. | 

२. बृहद्‌ गच्छ अर्बुद पवत पर स्थित तेलो गाँव मेँ एक वट वृक्ष के नीचे, 
उद्योतन सूरि ने देवसूरि सहित मुनिर्यो को सूरि पद प्रदान किया। कुछ विद्वानों का 
अभिमत हं कि यह उपाधि केवल स्वंदेव सूरिकोहीदी गई थी। चकि यह पद वट 
वृक्ष के नीचे प्रदान किया गया था अतः निग्रन्थ गच्छ को वट गच्छ कहा जने गा । 
वट गच्छ ही कालक्रमेण वृहदगच्छ^+ के रूप में जाना जाने रगा । इस गच्छ के १०४६ 
ई० के प्रारम्भिक अभिलेख, सिरोही राज्य में कोटरा में उपकन्व हैँ ।* ११५८ ई० के 
अभिलेख नाडौक (मारवाड) में भी पाये गये हैँ ।° सिरोही व मारवाड राज्यो भ यह 
विशेष रूप से प्रचलन में था।< इस गच्छ का प्राचीनतम अभिलेख ९५४ ई° का 
सिरोही में दयाणा चंत्य स्थित कायोत्सगं प्रतिमा का है, जिसमें बृहदगच्छ के परमानन्द 
सूरि के दिष्य यक्षदेव सूरि का उल्लेख ह ।* 


२३. उपकश गच्छ-इस गच्छ की उत्पत्ति राजस्थान भँ ओसिया या उपकेश नगर 
से मानी जाती हं । इस गच्छ के देवगुप्त.सूरि ने सिरोही मेँ रोटाणा तीथं मेँ घातुपंच- 
तीथी की प्रतिष्ठा ९५४ ई० मे, प्राग्वाट साह सहदेव के पुत्र नल दारा करवाई थी ।* 
अतः ९५४ ई० के धुवं यह उत्पन्न हो गया होगा । र 

४. संडेरक गच्छ --इस गच्छ की उत्पत्ति मारवाड़ में स्थित संडेराया संडेरक 
स्थान से यशोदेव सूरिके द्वारा की गर्द । मुस्लिम आक्रमण के . कारण काठियावाड से 


~ भावनगर इंस्क्रि०, ७, प° ११२-११३। -- 
नाजैलेस, २, ० १९९६ । | 5 
वही, 9 १७०५ । 
वहो, भाग ३, ऋ° २१२४ । प 
, श्रमम, ५, २, स्थविरावी, प०२। 
प्राकेस, १, ० २। | नः 
, नाजैकेस, क्र० ८३३, ८३४ ॥ ॥ । = 
ह | शः - न. "~ ॥ 
. श्री जप्रलेस, क्र० ३३१। क ष. 
. वही, ० ३२१ । 
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छौटते समय एकं तालाब के किनारे साड व शोरके युद्ध में, सांड को विजयी देखकर, 
गवि व. गच्छ का नाम संडेरा रला गया । यह गच्छ राजस्थान के विभिन्न भागोंमें 
प्रसारित हृभा 1 १ रवीं शताब्दी में नाडीरू में यह अरितत्वमे था।* इस गच्छ के 
शान्तिसूरि नें ११४७ ई० में सिरोही राज्य में धराद में पादवंनाथ की एक प्रतिमा स्थापित 
करवाई ।२ 


५. मल्लधारी गच्छ--दइस गच्छ के प्रोतिसूरि के उल्लेख का महावीर मु्ाला 
(बाणेराव) मे ११५७ ई० का छेख उपलञ्च है ।२ 


६. ब्रह्माण गच्छ--यह गच्छ सिरोही राज्य मे ब्रह्माणक (वरमाण तीथं) से 
उत्पन्न हुमा । इस गच्छ के प्रद्युम्न सूरि का ११६० ई० का धरादमं*ः भौर ११८५ 
ई० का ^ सिरोही के वरमाण तीथं में उल्लेख प्राप्त है । इसी गच्छ का उल्लेख ११६६ 
६० के सिरोही के अजितनाथ मन्दिर के एक प्रतिमा लेखमें भी है ।९ 


७. निवृत्ति गच्छ-निवृत्ति कुरु एवं शेखर सूरि के उल्लेख का १०७३ ई० का 
ले जोटाणा तीथं से प्राप्त होता है । 


८. बृहत्तपा गच्छ--इस गच्छ के हेमचन्द्राचायं का उल्ल, ११६३ ई० के सिरोही 
राज्य में धराद के एक प्रतिमा के मेँ प्राप्त होता हं ।< इस गच्छ को तपागच्छकी 
एक दाला माना जाता ह । किन्तु तपागच्छ के १२२८ ई० में उत्पन्न होने से पर्वं भी 
यह अस्तित्व में था । सम्भवतः मघ्यकाक में इस गच्छ के आचायं तपागच्छ में सम्मिलित 
हो गये । इस गच्छ का नाम “'बुद्धतपा'” भी देखने को मिलता हं । 


९. वायट गच्छ :--इस गच्छ का उत्पत्ति स्थर अज्ञात हं । सिरोही मे अजितनाथ 
मन्दिर में १०७८ ई० के प्रतिमा ङेख में इस गच्छ का उल्लेख हं 1 


१०. धारा गच्छ :-इस गच्छ की उत्पत्ति मालवा में धारा नगरी में हई माना 


१. पराके, क्र9 ५ एवं २द। 

२. श्री जेभलेस, ऋ° १७३ । 

३. वही, ° ३२४ । 

॥ ^ वही, ऋ9० २०७० । 

५. वही, ० ३२८ । 

६. प्रङेस, ० ३२। 

७. श्री जप्रकेस, ० २३१८। 

८. वही, कर ० ८५ । 

९. प्रलेस, कर० ७। > 
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जाना चाहिये । सिरोही के अजितनाथ मन्दिर मेँ ११७७ ई० की इस गच्छ के उल्लेख 
की प्रतिमा हं 1 

११. चन्र गच्छ- चन्द्र कुरु से काल क्रम में उत्पन्न इस गच्छ के लेख ११८२ 
ई० के जालौरसेः व ११२५ ई० के सिरोही से प्राप्त होते हँ । 

१२. यश्ञ सूरि गच्छ--इस गच्छ को उत्पत्ति आचायं यश सूरि से हुई । अजमेर 
से प्राप्त ११८५ ई० के लेख में इसका उल्लेख है ।४ 

१३. भावदेवाचा्यं गच्छ--मावदेवाचार्यं के नाम से इस गच्छ का प्रारम्भ हुभा। 
सेलाना के मुनि सूत्रत मन्दिर में ११५७ ई के मूति रख में इस गच्छ का उल्लेख है 1“ 

१४. भावहषं गच्छ-- मुनि भावहषं से इस गच्छ की उत्यत्ति हुई । वारोतरा से 
प्राप्त ९५२ ई० के प्रतिमा ठे में इस गच्छ का नामोत्लेख है ॥९ 

१५. घनेहवर गच्छ-धनेश्वर सूरि के नाम पर इस गच्छ को उत्पत्ति की गई 
होगी । घटियाला से प्राप्त ८६१ ई० के अभिलेख में इस गच्छ का उल्लेख है 1 


१६. काम्यक गच्छ-श्रीपथ ( बयाना ) से प्राप्त १०४२३ इं०्के लेमे इस 
गच्छ का नामोल्लेख ह ।< इस गच्छ की उत्पत्ति वतमान कामा से हृदं । 

१७. ओसवाल गच्छ-ओसवारू जाति से सम्बन्ित इस गच्छ का उल्लेख १०४३ 
इं० के प्रतिमा छे में भिक्ता है २ 

१८. ब्राह्मी गच्छ--इस गच्छ का उत्पत्ति स्थान व॒ कारण अज्ञात दह । पाकी से 
प्राप्त १०८७ द° के अभिलेख में इस गच्छ का नाम उपलन्व है ।* 

१९. देवाभिदित गच्छ-देलवाड ( मेवाड़ ) से प्राप्त ११४४ इं० के रेख मे इस 
गच्छ का नामोल्लेख है 1 


. प्रकेस, ० ३६ । 

„ नाजैलेस, क ° ८९९ । 
„ मप्रजेरेस । 

. जंसेस्कू, पु ५९ ॥" 


१ 
#: 
दे 
र 
५. प्रलेस, क्र० २४1 
£ 
| ~, 
८ 








* नाजैलेसः, १, ० ७३६। 
„ वही, ° ९४५ । 
. जोसेस्कू, प० ५३ । 
९. प्राजैकेस, २, ० ३१६। 
१०. एड, १, प० ११९, ३९९९४ । 
११. नानैरेस, २, ० १९९८ । 


८८ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधमं 


२०. पिश्पालाचायं गच्छः इसी नाम के आचायं से इस गच्छ की उत्पत्ति हुई 1 
सिरोही राज्य से प्राप्त ११५१ ई० के प्रतिमा जेख में इस गच्छ का उल्लेख मिक्ता 
है" । र 

२१. आश्नदेवाचायं गच्छ-निवृत्ति कुर के आच्रदेवाचायं से सम्बन्धित यह्‌ गच्छ 
सिरोही के अजारी भीर रोटाणा में १ १बीं शताब्दी मे प्रचलन में थाः । 

२२. भरतरिपुरा गच्छ-मेवाड-के भटेवर स्थान से यह गच्छ ˆ१०वीं दाताब्दो में 
राजा अल्छट के पिता भरतरिभटृट के द्वारा उत्पन्न किया गया । 

२३. जलयोधर गच्छ--यह गच्छ जोरोद्र नामक गाँव से उत्पन्न हा । सिरोही 
राज्य के अजारी. तीयं से प्राप्त ११५६ ई० के प्रतिमालेख में इस गच्छ का नाम है3 । 

२४. वातपोय गच्छ-जंसकमेर क्षेत्र मेँ खोजे गये ११०५ ई० के अभिलेख में इस 
गच्छ का नामोल्ठेख ह° । 


२५. 'आरासणा गच्छ--थारापद्र गच्छ के आचायं यशोदेव सुरि (११२७ ई०) से 
आरासणा गच्छ का प्रारम्म किया गया प्रतीत होता है । आरासणा स्थान का आयुनिक 
नाम कुमेरिया ह । इस गच्छ के आचार्यं देवचन्द्र सूरि ने दिलवाडा, विमल वसहि मंदिर 
को बहूत-सी मतियों को प्रतिष्ठा करवाई थी । 

२६. कासहूद गच्छ--यह विद्याधर गच्छ का उपगच्छ दहै गौर सिरोही राज्य के 
कासिनद्रा गाव से उत्पन्न हआ । इस गाव के जैन मन्दिर से प्राप्त १०३४ ई० के अनि- 
रेख में इसका उल्लेख है* । 

(ख) दिगंबर सम्प्रदाय में मेव-प्रभेद 
(ख-१) प्रवतंमान संघ : `` 

दिगम्बर परम्परा भें अनेक संघो, गणो एवं शाखां के . उत्पन्न होने का उल्लेख 
मिक्ता है । परम्परानुसार, आचायं अहंद्‌बक्ि तक मूर संघ अविच्छिन्न खूप से चरता 
रहा । ६६ ई० में अहंद्बल्ि ने मृ संघ को कई संघो, जसे नंदी संघ, वीर संघ, 

अपराजित संध, पंचसूप संघ, सेन संघ, भद्रसंध, गुणधर संघ, गुप्त संघ, सिह संघ, 


अप्रजलेस, जँदरा, पु० ६२ । 

अप्रजकेस, क्र० ३९६, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३ । 
वही, क्र० ४०८ । 

जदरा, प° ६८ । 

असाव, प° २२५ । 

अप्रजैलेस, असाव, पु० २२६। 


1 
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चन्र संघ इत्यादि में विभाजित कर दिया 1" पद्चातृवर्ती काल मेँ कतिपय संधो मे 
रिथिलाचार आने से उनकी गणना जंनाभासों मे की जाने छगी । दिगम्बर परम्परा के 
अनुसार मू संघ से ही अन्य समी संवो कौ उत्पत्ति मानो गई है । अतः म संव को 
भिन्न न मानकर सामान्य दिगम्बर संघ ही बताया गया है ।२ बाद में कई नये संघ भी 
अकट हुये व दिगम्बर परम्परा मेँ भी शाखाओों ओौर कुरो का काफी विस्तार हुमा । 

ˆ जनेन सिद्धान्त कोष” के अनुसार दिगम्बर परम्परा के शास्त्रीय उल्लेखो के आघार 
सर अनक सव गवेषणा हेतु स्वीकार क्रिये गये ह--अनन्त कीति संघ, अपराजित संघ, 
काष्ठा संघ, गुणधघर संघ, गुप्त संघ, गोपुच्छ संघ, गोप्य संघ, चन्द्र संघ, द्राविड संघ, 
नंदि संव, नंदितट संघ, निष्पिच्छिक संघ, पंचस्तूष संघ, पुन्नाट सं, वागड़ संघ, 
भद्र संघ, भिल्लक संघ, माधनंदि संघ, माथुर संघ, यापनीय संच, लाडवागड़ संच, 
वीर संव जीर सेन संघ । 

राजस्थान में पूरववर्ती काल में आचार्यो के नाम संघों से सम्बद्ध नहीं क्रिये जाते थे । 

जहां कहीं भी आचार्यो के संदभं हँ, वहां विना किञ्षी संघ ओर गण के उल्लेख के केव 
उनका नाम वणित किया गया है । राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखोंसे 
यृवं मध्यकाल की यह प्रवृत्ति स्पष्ट ह । किशनगढ़ से डेढ मोर दक्षिण में रूपनगर 
में ३ जेन स्मारक ह 1२ ९६१ ई० के स्तम्भ लेख में उल्लेख ह कि यह मेघसेनाचायं 
की निपेधिकरा है, जो उनकी मृष्यु के पदचात्‌ उनके रिष्य विमलसेन ने निमित करवाई 
थी । दुसरे स्तम्भ छेख मे पदुमसेनाचायं के १०१९ ई० मे दिवंगत होने ओर चित्रनन्दी 
वारा इस स्तम्भ को निमित करवाने का उल्केख ह । ्षालरापाटन मे भी १००९ ई० 
का नेमिदेवाचायं ओर बक्देवाचायं का स्मारक है।* अल्वर राज्यमें नौगावां के 
दिगम्बर जन मन्दिर मेँ अनन्तनाथ की खड्गासन प्रतिमा के अभिलेख से ज्ञात होता है 
कि यह १११८ ई० में विजयकीति के दिष्य नरेन्द्रकीति द्वारा स्थापित की गई थी“ 
इसी मन्दिर में शान्तिनाथ प्रतिमा के ११३८ ई० के लेख मे वणित ह कि पं० गुणचन््र ` 
ने आचार्यं गुप्तनन्दो के लिये यह प्रतिमा बनवाई थी ।* इसी प्रकार जयपुर से ३ मीक 
दुर, पुराना घाट के वााजी के मन्दिर के निकट, मूलरूपसे जंन मन्दिर भ्रतीत होने 
वाले, किन्तु वतंमान में शिव मन्दिर के दरवाजे के ऊपरी हिस्ते मं उत्कीर्ण केख से 
ज्ञात होता है करि यह ११६० इं० काह गौर इसमें भचायं वेक व उनके शिष्य ~ 


धवला, भाग १, प्रकरण १४॥ 
जनघमं का मौलिक इतिहास, २, पुऽ ६१४ ॥ 
प्रोरिभासवेस, १९१०-११, प° ४२। 
एरिराम्युअ, १९१२-१२ 1 
वही, १९१९-२०, ० २॥ 
„ वही, १९१९-२०, क्र० ४॥ 
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चतरसेन गौर घमंमाईं मम्बरसेन का उल्लेख हं ।* उक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है 
कि पूर्वकाल में आचायं किसी संच से सम्बद्ध नहीं थे । 

दिगम्बर सम्प्रदाय कै सभी संघ राजस्थान से वाहर मुख्यतः दक्षिण में स्थापित 
हए थे गीर वहीं प्रचकन में थे । उत्तरी भारतमें ये बाद में प्रकट हुए । सम्भवतः 
दवो के त्रास के कारण दिगम्बर संत दक्षिण से गुजरात ओौर राजस्थान कौ तरफ प्रवा- 
सित हृए, जहां उन्होनि संघों की गादिरयाँ स्थापित कीं । यह भी सम्भव है कि उत्तर के 
दिगम्बर मतावकम्वियों ने दक्षिण के संघों की नकल की हो । राजस्थान में पूवं मन्य 
काल म निम्नलिखित संघो, अन्वयो, गच्छं, गणों आदि का उल्लेख अभिटेखीय व 
साहित्यिक प्रमाणो से उपलब्ध होता है । १२बीं शताब्दी के अभिङेखो में इनका उल्लेख 
होने से सिद्ध होताहंकि इसी दाताब्दीमें राजस्थानमें संघोंका प्रचार हुआ । 
राजस्थान से प्राप्त अभिकेखों मं संघ, गण, गच्छ, अन्वय गौर आचायं का नाम, इस 
क्रम भ अधिकांश देखने को मिते हैँ 

१. मूल्संघ- यह दिगम्बर सम्प्रदाय का प्राचीनतम संवहै। ११०० ई०्के 
अभिरेख के अनुसार यह ॒कुन्दकुन्द के वारा स्थापित किया गया 13 विन्तु यह लेख 
पर्वात्वर्ती होने के कारण अधिक विदवसनीय नहीं है । पट्टावजियो से प्राप्त जानकारी 
के अनुसार आाचायं माघनन्दी ने इस संव की स्थापना की थी 1४ चौथी ओौर पांचवीं 
शताब्दी के अभिलेखो के अध्ययन से, मूक संघ की स्थापना ईसा की दूसरी शताब्दी में 
इ्वेताम्बर व दिगम्बर सम्प्रदायो के अस्तित्व में आने के समय हृदं ।* मूल संघ में निम्नः 
उपमेद पाये जाते है- 


भआम्नाय- १. चन्द्रकीति आम्नाय २. दिगम्बर आम्नायः 
३. काकोपल आम्नाय ४. कुन्दकुन्दादि आम्नाय ` 
५. नन्दि आम्नाय ६. सद आम्नाय 


. एरिराम्यूम, १९२०-२१, क्र० ३। 
° भादिनैती, ४, पु १२२। 
नैरिस, १, कऋ० ५५ । 
इए, २०, पु° ३४१ । 
जैहरा, पु० ६९ । 
नाजैकेस, २, ऋ० ११३२ 
° जेसिभा, १४, अंक २, पु० ५६-६१। 
इए, ७, प° २०९। 
९. जैसिभा, १४, अंक २, १० ५६-६१। 
१०. वही । 
११. नाजंरसः १, ० ३२५। 
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अन्वय. 


वलि- 


गुच्छ 


म 


१ 
द 
५ 
७ 
९ 
\५ 
१ 
३ 
९ 
३ 
५ 
७ 


„ चन्द्रकवात अन्वय) 
, द्रविड अन्वयॐ 

. खण्डेलवार अन्वय 
. नन्दि संघ अन्वयं 
" पुस्तक अन्वयः 


ताककोल अन्वय ११ 


. हंसोजी या पंसोजी वकि 
. वाणद वकि" 

चित्रकूट गच्छ 

- होतजी ग॑च्छ^< 

पराव गच्छर° 

° पोगरी गच्छर्र 





नाजेकेस, १, क्र 


५ एद्‌, १६, पु ५३ ॥ 
° इए, ३, पऽ ६५-६६। 
. ए्रिप्राफिका कर्नाटका, ६, क्र० १८; जैसेस्कू, प° १२६। 


४७२ । 


. बही, क्र° ३८८ । 
, जंसिमा, ७, अंक 
~ एड, १५, प° ३४५ 
. शुनटि, प० १९३; 
ड वही, प9 १२६ 
" एद, १३, प° १९० । 
- एपिग्राफिका कर्नाटका, ७, पु° १३६; जसेस्कू, ¶० १२७। 


१, पृ० १३। 


जेसेस्कू, प० १२६। 


१५९४1 


जेनधमं भेद ओर उपभेद्‌ : ९९ 


२. चित्रकूट अन्वयः 
४, जेंसवार अन्वय 
६. कुन्दकुन्द अन्वयः 
८. पाषाण अन्वयः 
१०. सेन अन्वय^° 
१२. बधेरवाल अन्वय ^ 
२. इग्य॒लेदवर वकि+४ 


२. होजरी गच्छ ^° 

४. मेष पाषाण गच्छ^९- 
६. पारिजात गच्छः? 
८. पुष्कर गच्छ 3 


एपिग्राफिका कर्नाटका, ३, प° ६३, ३२, १२३ आदि; जँसेस्कू, प° १२७ ॥ 


, नायक, ए० वो ०, आकियोकोजी आफ द डकन, पु° ४१३। 


एपिग्राफिका कनटिका, ४, २६; जैसेस्कू, प° १२७। 


२१. गुर्नटि, भूमिका, र ४४। 


११ 

१२. नाजेलेस, २, क्र° 
१३. जनानाराएसो, १०, प० १७३-१७५। 
१४. 

१५. वही, प° ५१ । 

१६. जसेस्क्‌, प° १२७। 
१७ 

१८. 

१९. बही, ५ 

२०. वही, ११, १३। 
२. दए, १९, प° २६८ । 


२३. जेए, १३, अंक २, प° १-७ ५. 
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९. पुस्तक गच्छः १०. सरस्वती गच्छर 
११. सेन गच्छ १२. तगरी जल गच्छ 
१३. तिन्त्रिणिका गच्छ ` १४. वाक गच्छ 
` १५. वक्र गच्छ | 
-गण- १. देदी या देदीय गणः २. देव गण 
३. द्रविड़ गण ४. कालोग्र गण^१ 
५. काणूर गण "र ` ६. नन्दि गण^+3 
७. पक्ुर गण^४ €. पोगरिया गण” 
९. सुरस्त गण^९. ` १०. उदार गण+° 
१९१. वरसेन या वीरसेन गण ^ ` 
-कुल- क्रृह॒ कुक 
समुदाय- . श्री समुदायः 
वंश- १. चच्दिका वट वंशः २. नन्न वंश 





. एड, ६, पु० २६। 
. इए" २०, पु° ३४९१; नाजलेस, १, क्र० ५०५. ५५१, ५९०, ६९६ आदि । 
~ गुर्नाटि पु° ५३८; ज॑सेस्क्‌, प° १२७ 1 

- एपि० कर्नाटका, ५, पृ० ९९ । 

= एद, २०, पु° ९५ 1 

जेसिभा, १४, अंक १, पु ० २६। 

एपि० कर्नाटका, २, ६९ । 

, वही, ४, १५० । 

° एद्‌, ६, पृऽ ८१। ॥ 

-१०. एपि ° कर्नाटका, ६, १८; जंसेस्क्‌, पु० १२७। 

-११. वही, ४, १४८, १६१ । 

१२. जैसेस्कू, प० १२८ । 

-१३. बही ॥. 

१४. जैसिभा, ७, अंक १ प० १६। 

-१५. एड, १०, पु० ६९ । 

-१६, जसेस्कू, प° १२८ । . 


० & @ & ® ० ० छ 


१७. वही । ॐ 4. * 

*१८. एड, १७, पु० १२१। ॥ 
१९; बही, १३, पुऽ १६६ । २०. प १9 १२८ रच 
२१, वही । । २२. वही । 


नैनधमं मेद ओर उपभेद : ९ 


राजस्थान में उक्त सभी भेद प्रचलन मे नहीं थे । मक संघ के अस्तित्व का राज~ 
स्थान मे प्रथम अभिलेख १ १बीं दाताब्दी का मिलता है, किन्तु इससे पूवं भी यह 
अस्तित्व मे था । बाद में यह ““सरस्वती” शब्द द्वारा पृथक्‌ से जाना जाने लगा, जो 
संभवतः १४बीं शताब्दी में हु होगा, जबकि पद्मनन्दी ने सरस्वती की प्रस्तर प्रतिमा 
को वुलवाने का चमत्कार दिखाया था । बेतेड मेँ विमलनाथ मन्दिर की पादर्वनाथः 
एकतीर्थी पर अंकित ११७७ इं० केजेख में मूल संध का उल्लेख है ।3 अजमेर 
म्यूजियम मेँ रली सरस्वती मूति के ११९७ ई० के -लेख मेँ भी केवर मूक संघ का 
उल्लेख ह ॥ ~ थ, 

२. माथुर संघ :--इसे काष्ठा संध का माथुर गच्छ भी बताया जाता ह ।* किन्तु. 
राजस्थान से प्राप्त कुछ अभिलेख मे (“माथुर संध” का उल्लेख है । संभवतः पर्चात्‌- 
वर्ती काल में यह संध काष्ठा संघ मेँ मिलकर उसका एक अन्वय या गच्छ बन गया ¢ 
द्शन-सार” के अनुसार माथुर संघ एक घमं विरोधी-संघ था, जो काष्ठा संघ की 
स्थापना के २०० वपं बाद, ८९६ ई० में अस्तित्व में आया । यह संघ आचायं रामसेन 
के वारा स्थापित किया गयाथा।* इस संव का नामकरण “मथुरा नगर के नामः 
पर हुआ ।° के०सी०्जैनने इसे मदुरा ( दक्षिण ) से उत्पन्न बताया है, जो सही 
प्रतीत नहीं होता ।< इस संघ की मान्यतानुसार पिच्छी रखना आवश्यक नहीं होता । 

राजस्थान में १ शीं व १रवीं शताब्दियों मेँ माथुर संघ दिगम्बर सम्भरदाय में 
वहुत लोकप्रिय था । इस काक में इस संघ के आचार्यो द्वारा विभिन्नं स्थानों पर मतिर्या 
स्थापित करवाई गदं । बधेरा के लैन मन्दिर में ब्रह्माणी की प्रस्तर प्रतिमा के ११५८ ई० 
के लेख में माथुर संघ के पण्डित महासेन का उल्लेख है ।* वर्तमान मे सागानेर में सिन्धी 
जी के मन्दिर में प्रतिष्ठित एक श्वेत प्रस्तर प्रतिमा के ११६७ ई० के केख में इस सकः 
के यदाकीति का नामोत्लेल है 1*° इसी प्रकार ११७५ ° की माथुर संघ के उल्लेख 


„ जैक्िस, ० २०८ । 

. जबावा राएसो, सं° ४४, भाग, १७, पु० १६३ एवं पीटरसन रसिपोटं १८८३-८४ 
प्रकेस, ० ३७। 
„ वही, ० ४५ । 
जंसेस्क्‌, प° ११२; नानैलेस, १, क्र ° १४५, ३२६-३२७, ३३६॥ 
दशंनसार, प° १७। €~ 

जसस्कू, पुऽ ११२। ` 

. नेहरा, पु० ७७। ` 
. एरिराम्यूम, १९१९-२०, क्र० ४। 

„ वीरवाणी, ५ प० ४१। 
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की इवेत संगमरमर की पदुमप्रमु की प्रतिमा वतंमानमें मारोठमं है।१ ११७५ द° 
में हव्या ओर उसके पुत्र विल्हण ने मारोठ में एक प्रतिमा इस संघ के यशकीति दारा 
ही प्रतिष्ठित करवां ।* ११७० इं० के विजौकिया शिलाकेख के छऊेखक माथुर संघ 
के गुणमद्र थे 1* उदयपुर के निकट रूपाहेली के जैन मन्दिर मेँ ११७६ ई० के चौकोर 
जैन स्तम्भ पर उत्करीणं अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहु स्तम्भ माथुर संघ कें एक 
आचाय की अजिका की शिष्या पद्मश्री के ढारा निर्भित करवाया गया था।*ः अजमेर 
-म्यूनियम में रखी पावनाय प्रतिमा के ११७४ इं० के लेख में माथुर संघ का उल्लेख 
है ।* इसी प्रकार यहीं रखी एक सरस्वती मूति के ११७९ ई० के लेख में माथुर संघ के 
आचायं चारुकीति का उल्छेख हं 1 


३. छाडीवागड संघ :--अजमेर म्यूजियम में रखी हुई एक प्रतिमा के ११७९ ई० 


के अभिलेख मे इस संच का नामोल्लेख हे ।७ यह्‌ संव सम्भवतः दक्षिणी राजस्थान में 
` वागड प्रदेश से सम्बन्धित था । मघ्यकाक मे यह संघ काष्ठा संघ में विलीन होकर 
-उसका एक गच्छ बन गया । 


.(२) मध्यक्ाल : 
( क ) इवेताम्बर सम्प्रदाय मे मेद-परमेद : 
-{ क-१ ) प्रवतंमान गच्छ : 


१३बीं से १६बवीं दाताब्दौ तक राजस्थान मे निम्नलिखित गच्छं का अस्तित्व देखने 


-को मिक्ता है । 


१. अंचल गच्छ--इसका पूर्वनाम विधि पक्ष था जिसका उद्देश्य शुद्ध एवं शास्त्रोक्त 


+ सिद्धान्तो का पालन करना था । एक बार कोती नामक व्यापारी ने पाटण में प्रतिक्रमण 
के समय मुंहपत्ती के स्थान पर अपने ही वस्त्र ( अंचक } का प्रयोग किया । क्रुमारपाल 
ने अपने गुर विजयचन्द से इसका कारण पृष्ठा । गुर ने उसे नये विधि पक्ष के वारे मं 


१. 


संवत्‌ १२३२ फाल्गुन सुदी १० माथुर संघे पण्डिताचायं श्री यशकीति भक्त 
श्रेष्ठी मनोरथ सुत कुलचन्द्र कष॑मीय श्नीयसे करितेय । 


२. संवत्‌ १२३२ फाल्गुन सुदी १० माथुर संघे पण्डिताचायं श्री यशकीति भवतेन 
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साह हेत्याकेन पुत्र वील्हण हृतेन श्रेय संकारितेय । 
एड, २४, पृ० ८४ । 

एरिराम्युम, १९२५-२६, ० ३ 

प्लेस, ३४ । 

वही, ३८ 1 

वही; ३९। 


जैनधमं भेद भौर उपभेद्‌ : ९५ 


खमन्नाया, तभी ते कुमारपाङ भी अपने भच का प्रयोग प्रणाम करते समय करने 
खगा ।१ यह गच्छ ११५६ ई ० में राजस्थान के वाहर प्रारम्भ हा, किन्तु मध्यकारू मे 
-राजस्थान भें जैसलमेर ब सिरोही राज्यो में बहुत भ्रचटन में रहा। राजस्थान में 
इसका सर्वप्रथम उल्लेख १२०६ द° मे घर्मघोप सूरि द्वारा प्रतिष्ठित जीराउला तीथं 
की एक प्रतिमा पर भिलता ह 1* १३९२ ईं० से १४९५ &० तक के २१ प्रतिमा कख, 
अचर गच्छ के विविध आचार्यो के उतल्टेख सहित सिरोही के विविच स्थानों से प्राप्त 
हुये हैँ ।3 इसी प्रकार ३४ अन्य प्रतिमा लेख राजस्थान के विविघ भागों से विभिन्न 
-मन्दिरों पे १३७६ इ० से १५९७ ईं तक के भी उपछ्व्व है ।४ 


२. आगमगच्छ या आगमि गच्छ--पूणिमिया गच्छ के हीकगुण सूरि गौर 
देवभद्र सूरि ने गाचलगच्छ की सदस्यता ग्रहण कर ली । किन्तु कु ही समयमे इसे भौ 
छोडकर उन्होने नया गच्छ निर्मित कर लिया । इनके अनुसार क्षेत्रपाक की पूजा नहीं 
की जानौ चाहिये । इन्होने कुछ नये सिद्धान्त भी प्रतिपादित क्रिये भौर अपने पंथ को 
आगमिक गच्छ नाम दिया 1* यह गच्छ ११५७ ई० या ११९३ ई० मं उत्पन्न हुआ, 
किन्तु राजस्थान मे यह १४बीं शतान्दो से अस्तित्व मं जाया प्रमाणित होता ह । यह 
प्रोह, मारवाड़, ओभिया, जैभलमेर, अजमेर, जयपुर, नागौर ओर बाड़मेर कषत म 
्रचलन में था हस गच्छ का सर्वप्रथम नामोत्केख १३६४ ई० के जीराउला तीथं के 
्रतिमा छेख में उक्तीणं भिता है ।* इस गच्छ के उल्लेख के १४१४ ई० से १५२४ 
ई० तक के ११ अन्य अभिलेख भी विविध क्ष्रों से प्राप्त ।- 

३. तपागच्छ :--जगचन्द्र सूरि महान्‌ . विद्धान्‌ व॒ तपस्वी मुनि थे । उन्होने अपने 
जीवनकाक मे १२ वपं तक आयम्बिु साघना मृत्यु पर्यन्त की भौर इस प्रकार १२ 
वपं गुजारे । उनकी कठोर सावना को देखकर १२२८ ई० में मेवाड़ के राजा जत्रसिहं 
ने उन्हं “तपा” ( वास्तविक संन्याक्षी ) को उपाधि दौ \ तमी से निग्रन्य गच्छ को 


१. शमम, ५, खण्ड २, स्थवि रावली, प° ६५ । 

२. श्रीरज॑प्रलेस, क्र ° ३०८ 1 

३. वही, क्र ° ३४७, २९४, २९५, ३०१, २७७, २२३७, १६. २०९, ६४, २५४ 
१९५, २६३, २७२, २३९, २६, १४४६, ३६१, ६३ आदि । 

प्रकेत, परिशिष्ट २, प° २२२। 

. श्वभम, ५, खण्ड २, प° ६६। 

श्री जैप्रलेस, ० २३०४ अ । | 
वही, क्र ० ७५, १, ८२, २४७; प्रकेस , क्र ° २१५, ४२०, ५३१, ५७२, ६३९४ 


७४५, ८८७ 1 
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"तपा नाम मिला ।* कनल माइल्स ने तपागच्छ की निम्न दाखाये बताई ह ।- 
विजय देव सूरि तपा शाखा १६७५ ई० में, विजयराज सूरि तपा शाखा १५३४ ई० 
मे, कमलकरदा तपा शाखा १५३४ ई० में, वृहतपोसारू तपा शाखा १५२६ ई० में, छघु 
पोसार तपा शाखा १५२६ ई० मे, सागरगच्छ तपा शाखा १५५७ ई० मे, कुतुवपुरा- 
गच्छ तपा शाखा, विजयानन्द सूरि तपा शाखा १६०० ई° मेर, विजयरत्न सूरि तपा 
शाखा, आगमीय तपा शाला १३०० ई० मे, ब्राह्मी तपा शाखा तथा नागौरी तपा शाखा 
१५७६ ई ० में अस्तित्व में आद । 

इनके अतिरिक्त अभिकेखों में निम्न शाखां का भौर उल्लेख है--वृद्ध तपा 
शाखाः, विजय तपा शाखा ^, चन्द्रक तपा शाखा, कुतुवुपुरा तपा शाखाः, संविष्न 
तपा शाखा ।< राजस्थान में यह गच्छ मुख्यतः सिरोही, मेवाड़ ओर जैसलमेर ^०, 
मे अधिक प्रमावशाी रहा । इस गच्छ के आचार्यो द्वारा स्थापित मूतियां राजस्थान के 
विभिन्न भागों मे पादं जाती है । मध्यकालमें १३५६ ई० मे १६०० इं० तक फो, 
तपागच्छ के आचार्यो द्वारा प्रतिष्ठित १५८ प्रतिमाओं के लेख राजस्थान के विभिन्न 
मन्दिर से प्राप्त है 1" 

“ ४. पणिमिया गच्छ या पूणिमा गच्छ या सारधा पुणिमिया गच्छ :--इस गच्छ 
की उत्पत्ति पूरणिमा के दिन होने से एेप्रा नाम हभ । सारधा पूणिमिया गच्छ ११७९ 
ई० मे प्रारम्म हमा ^ । एक अन्य मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति ११०२ ई०^३ में हुई । 
कुमारपाछ ने टेमचन्दर मुनि के हारा पूणिमिया गच्छ के आचायं को वुलवाकर उनके 

रास्त्र-सम्मत आचरण के बारे में प्रर क्रिया । संतोप्रद उत्तर न मिलने पर इस गच्छ 


„ नाजेकेस, ० ११९४ । 

- जसेस्कू, प० ६० । । 
- इए, २३, प° १७९। 3 
नाजंलेस, २, क्र° १७५३ । 

„ वही, भाग १, क्० ६३। 

" इए, १९, पृ° २३४। 

` नालैकेस, १, ° ८४९ एवं ८५१ । 

वही, ° १७९९ । 

अप्रजैेस । 

१०. ना्ज॑लेख, भाग १, २-३ एवं प्रलेस । ॥ । 
११. भ्रलेस, परिदिष्ट २, पु° २२४-२२५ । च~ >; 

१२. जैदरा, पु० ५९.। ` ५1 - =, 

१३. रभम, ५, खंड २, पु० २३। क 
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के साघुओं को देदा निकाला दे दिया गया। करुमारपाक की मृत्यु के उपरान्त आचाय 
सुमति सिह पाटन आये । उन्होने अपने भापको सारधा पूणिमिया गच्छ से संबंधित 
बताया । इस गच्छ के अनुयायी फलों से पुजन नहीं करते हं ' । राजस्थान से बाहर 
उत्पन्न होने पर भी यहां इस गच्छ के अनुयायी थे । मध्यक्राल में यह सिरोही, मारवाड, 
लैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर गौर उदयपुर क्षत्र में प्रचलित रहा ।* इस गच्छ मे 
३ शाखा निमित हईऽ-प्रचान राखा*, मीमपल्कीय शाखा” ओर साधु शाखा“ । सिरोही 
क्षेत्र से इस गच्छ के उल्लेख के ४३ प्रतिमा लेख देखने को मके जो १३४७ ई० 
से १५६७ ई० तक के हँ ।° 

५. पुणिमा पक्षोय--पूणिमा गच्छ से ही यह रावा सम्भवतः संबद्ध रही होगी । 
इस गच्छ का उल्लेख १३२९ ई० से १५४७ ई ° तक राजस्थान के विभिन्न जैन मंदिरों 
से प्राप्त २८ मृति लेखो में मिक्ता ह ।< 

६. पुणिमापक्षे भोम पल्लोय गच्छ--पूणिमा गच्छ की भीमपल्लीय शाखा का 
उल्लेख १४५६ ई०^, व १५१९ ई ० के लेखो में द्रष्टव्य ह । 

७. पणिमापक्षे कच्छोलीवाल--पूणिमा गच्छ की इस शाला का उल्लेख १४५६ 
ई०११, १४७४ ई०५२, १४६८ ई०१३ ओर १४७० ई०१८ के ही एक अन्य प्रतिमा लेख 
मे देखा जा सक्ता ह्‌ । 

श्रभम, ५, खण्ड २, पुऽ ६५ 
नाजलेस भाग १, २, ३ एवं अप्रजैकेस 1 
जंसेस्कू, पु ° ५१ । 
नाजलेस, ३, क्र° २२९४, २४८४ । 
वह, ० २३०९, २३४२ । 
वही, ° २४६९, २४५७ । 
श्च जंभ्रलेस, क्र० १७८, ७०, २७३, ५४, १३९, ३६०, ११९, २२१, १८, ९४, 
१२१, ३५६, ३६३, २८, २, ३६८, ५६, २६२, ३२, १४०५; १४१, ९३, ७१; 
८, २६१, ७९, १६८, ११, ९५, १२९, २१७ १६६, २०७, ३१, २४६, 
१०१, २९, २०७, २६७, ५३, २३६२, २२६ । 

८. प्रेस, परि० २, प° २२६॥ 
९. प्रलेस, क्र० ५२१। 
१९. वही, ऋ० ९६२ । 
११. वही, क्र ० ५२३। 
१२. वही, # ° ६५७ । 
१३. वही, क्र ° ८४ । 
१४. वही, ° ६८५ 
७ 
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८. परणिमा पक्षे बटपद्रीय--पूणिमा गच्छ से संबंधित रहो इस शाखा का उल्लेख 
१४६६ ईं० की सागानेर के महावौर मंदिर कौ मूति के ठे में भिता है 1 

९. उपकेश गच्छ--उपकेश नगर ( ओसिया } से उत्पन्न इस गच्छ का नामोल्लेख 
१२८७ ई० से १५३५ ई० तक की ५८ प्रतिमागों के छेखों मे देखने को मिलता है ।२ 

१०. $ष्णर्षि गच्छ--इस गच्छ का उल्लेख १४१६ ई ०, १४४४ ई०, १४६७ 
ईं° ओौर १४७७ इं० के मृति लेलो में उपलन्ब है ।3 इसके अतिरिक्त सिरोही ेत्र 
मे १४२६ ई० की २ मूतियों मे भी इसका उल्लेख द्रष्टग्य ह ।४ 

११. कृष्णषि तथा गक्ष-तपागच्छ की इस शाखा का उल्टेख १४२६ ईस्वी, 
१४५० ईस्वी, १४६८ ईस्वी, १४७३ ईस्वी गौर १४७७ ईस्वी के प्रतिमा केलों में देखने ` 
को मिलता है ।५ 

१२. कोमल गच्छ --इस गच्छ का नाम देरासर के जड़ाऊ पाद्वंनाथ मन्दिर की 
अजितनाथ पंचतीर्थी के १४८७७ ई० के लेख में उपलब्ध होता है ।* 

१३. खडायथ गच्छ--सिरोही आदिनाथ मन्दिर के चतुधिशति पट्ट के १२३६ ई° 
के अभिलेख मे इस गच्छ का उल्लेख है ।° 

१४. खरतर गच्छ--मचघ्यकार मेँ यह गच्छ राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय 
गच्छ था । मच्यकाक मे इस गच्छ के आचार्यों दारा अनेक प्रतिमाएं स्थापित करवाई 
गदं । राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के १२५१ ई० से १५९९ ह° तक के १५२ प्रतिमा- 
केखो में इस गच्छ के आचार्यो व श्रावको का नामोल्केख देखने को मिलता है । 


१५. अरतर भधुकर गच्छ-यह खरतर गच्छ की एक शाखा थी। मेडता के 
धर्मनाथ मन्दिर को शीतलनाथ पंचतीर्थी पर अंकित १४९० इं० के ठेख मेँ ईस गच्छ 


का उल्लेख ह ।९ 
१६. कोर गच्छ--इस गच्छ की उत्पत्ति राजस्थान के प्राचीन नगर व जैन 
१. प्रेस, ० ६२६। 
२. वहो, परि० २, पु०२२२। 
२३. वही, ऋ ° २११, ३५१, ६४८, ७८२। 
४. श्री जैप्रकेस, ० २८८, २९१ । 
५. प्रलेस, ० २४१, ४१६, ६५९, ७२२, ७८० । 
६. वही, क्र ° ७७०। 
७. वहो, क्र० ५६ 
८. बही, परि० २, प ० २२३ एवं शनी जैप्रलेख ३३९, १३६१ ६६, ७३, ९७, ४८, 


८४, ७२ ॥ 
„ प्रेस, क्र० ८४८ । 
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तीथं कोरटा से हुड । इस गच्छ का नामोल्केख विविघ कषेत्रं से प्राप्त १३३५ इ० से 
१५११ ई० तक को १८ मूतियों के केखों मे उपकन्व हुआ है ।* 

१७. जगदेव संतानौय गच्छ-सिरोही राज्य में धराद से प्राप्त २ मूतियो- 
१४६५ ई०= ओर १५२६ ई०२ तथा जीराउला से प्राप्त १३६४ ई०४ की प्रतिमां 
के रेखों मं इस गच्छ का उल्लेख भिता है । 

१८. काछोली गच्छ- सिरोही राज्य के काछोली गाव से इस गच्छ को उत्पत्ति 
इई । इसो गाव की १२४६ ई० की एक प्रतिमा के लेख मेँ इस गच्छ के मेर मुनि 
कानामदहं 1 

१९. चत्रगच्छ-चंत्रगच्छ का नामोल्लेख १२५२ ई० से १५२५ ई० तक की २३ 
मूतियों के अभिलेखो मे द्ष्टन्य है ।९ 

२०. जीरापल्ली गच्छ--सिरोही राज्य के जीरापल्ली तीथं (जीराउकला) के नाम से 
यह गच्छ प्रसिद्ध हुमा । इस गच्छ का नाम॒ सिरोही राज्य से प्राप्त १३५४ ई० से 
१४७० ई० तक के £ मूतिरेखो ` तथा सार्था में प्राप्त वासुपूज्य पंचतीर्थी के १४२६ ई० 
के ठेख मे मिलता है ।< 

२१. जीराउला गच्छ--पूर्वोक्ति गच्छ का अपश्नश खूप दही जीराउला गच्छदहै । 
इसके उल्लेख वारे १४९२ ई० व॒ १५०० ई° के अभिलेख द्रष्टव्य है ।* 

२२. बृहत्तपा या व्‌ तपा गच्छ यद्यपि अभिकेखीय प्रमाणो के आचार ¶र यह 
तपागच्छ से मी प्राचीन है, किन्तु विवेच्य कारू में इसका तपागच्छ में विख्य हो गया 
प्रतीतं होता ह । राजस्थान में यह बहुत लोकप्रिय गच्छ धा, जिसकी पुष्टि मधिक संख्या 
मे प्राप्त अभिकेखों से होती है । राजस्थान के विविघ क्षेत्रो की १४२४ ई० से १५८० 
ईं० के मध्य की प्रतिष्ठित ६३ मूतियों के रेख में इसका उल्लेख द्रष्टग्य है ॥* 





. भ्रलेस, परि० २, प° २२३ एवं श्वी जंप्ररेस ० ७, २०५। 

श्री जैप्रकेस, क्र० ४०। 

वही, ० १०। 

वही, ० ३०३ अ । 

„ वही, ० ३३२। 

. श्रलेस, परि० २, पु० २२४ तथा श्री जप्रङेस, क° १०६, ६७, १७, १५५, २३७ 
२१३, २६७ । 

. श्री जैप्रकेस, ० ३०९, ३१०, ९९, ६२, २६६, १३८ 

८. प्रलेस, ्र० २४५ । 

९. प्रेस, ° ८५५ एवं ८९२ । 

०. श्री जैप्रेस, पु° ४३-४५ की तालिका 1 
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२३. थिरापत्रीय गच्छ--इस गच्छ का उल्लेख सिरोही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 
भाप्त १४१३ ई० से १४७५ इं० तक के ८ मूति केखों में मिलता ह 1" 

२४. धर्मघोष गच्छ--आचायं ध्मंघोष के नाम से यह गच्छ प्रसिद्ध हुमा । 
राजस्थान के विभिन्न जैन मन्दिर के १२५२ ई० से १५२० ई० तक के ५३ प्रतिमा 
छेखो में इस गच्छ का उल्लेख देखने मे आता ह ।२ 

२५. नागेन््र गच्छ--यह गच्छ नागेन्द्र कुर से उत्यन्न हुभआ । राजस्थान के विविध 
देशों मेँ इस गच्छ क उल्रेख वाङ २२ मूर्तिलेख १२३८ ई० से १५६० ई० के मध्य 
कं उपकव्व हुये हैँ ।> 

२६. निगम घरभावक गच्छ-इस गच्छ का उल्लेख १५२४ ई० कं २ भभिकेखों 
म मिक्ता हं जो सिरोही राज्य की प्रतिमाओों से प्राप्त हुए ।४ 

२७. निवृत्ति कुल या गच्छ निवृत्ति कुक से निवृत्ति गच्छ उत्पन्न हुआ । इका 
उल्छेख १४७२ ई० गीर १५१० ई० के मृतिक्खो में ह ।" 

२८. पिष्पल गच्छ--इस गच्छ कं नामोट्लेख वाके ५१ लेख १२३४ ई० से १५०४ 
० के मध्य के सिरोही क्षेत्र के विभिन्न स्थानो से प्राप्त हये हँ । रएेसा प्रतीत होतादहै 
करि यह एक स्थानीय गच्छ था जो सिरोही क्षेत्र में ही विह्ोप प्रचलन में था 1 

२९. बृहद गच्छ--पुवं मघ्यकार में आव्‌ से उत्पन्न यह गच्छ मध्यकाल में राजस्थान 
भें पर्याप्त छोकप्रिय था । इस गच्छ के १२५९ ई० से १५०२ ई० तक के ३९ मूति 
केख सिरोही शोत्र मे देखने को भिक्त है । 

३०. ब्रह्माण गच्छ-सिरोही राज्य मे ब्रह्माण (रमाण) तीथं से पूवं मघ्यकाल 
मे उत्पन्न इस गच्छ का उल्लेख १२८४ ई० से १५११ ई० तक के ४८ प्रतिमा छेखों 
मेभीहैः। 





१ श्री जैप्रकेख, ० २०६, २६८, ६५, १४२, २२९, ६१,. १६५, १७२ एवं प्रलेस, 
परि० २, पु २२७। 

२. श्री जप्ररेस, ० १९९, २९०, ९८, २६९, १२३, एवं प्रलेस, परि० २, प०२२५। 

३. श्री जप्रङेस, क्र° ५७, ६, १८३० ३६९, २१८, ९६, १९७, ३६५, ३९, २१५, 

१२२, २७ एवं प्रेस ० २२, ५८, १५१, १६७, ३६६, ६९६, ८८३, ९३१, 

९४६, ९५१ । 

शी जप्रकेख, ° ८०, २४१ 

प्रेस, ° ७१२, ९३७। 

भी जैप्ररेस, पू० ४०-५० तक की सूची । 

शरी जैप्रलेस, ० २९२ अ, २१९,२२ एवं प्रेस परि ० २, पु० २२६ । 

श्री जँभ्रकेस, प° ५३ एवं ५४ पर सूचीबद्ध; प्रेष, परि० २, प° २२६। 
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३१. भावडार गच्छ--इस गच्छ का उल्लेख १२९२ ई० से १५८० ई० तक के 
रगभग २५ मति लेखो में उपलन् होता है! । 

२३२. मडाहड गच्छ--इस गच्छ का उद्‌भव मदाहद या मदार नामक स्थान से 
हमा । इस गच्छ के १३१० ई० से १५२६ ई० तक के ९ मूति ऊेख सिरोही राज्य से 
उपखन्ध होते है? । 

३३. मडाहुड रत्नपुरीय गच्छ-- इस गच्छ के नामोत्लेख के १४२८ ई ०, १.४४ 
ई० व १५०० ई० के लेख प्राप्त हैँ3 । 

३४. मल्ल घारौ गच्छ--इस गच्छ के उल्लेख के १४०१ ई० से १५२७ ई० तक 
के ३० प्रतिमा लेख सिरोही राज्य में उपलन्व होते हैं“ । 

३५. विमल गच्छ--इस गच्छ के नामोल्केख का एक मूततिलेख १४६० ६० का 
सिरोही क्षेत्र में गाणा के जैन मन्दिर मे अजितनाथ पंचतीर्थीं पर उत्कीणं देखने को 
मिका है" । 

३६. संडेरक गच्छ- पूवं मघ्यकार उदमूत में इस गच्छ का उल्लेख १२११ ई० 
से १५३१ ई० तक के ३८ मृति जेखों मे भी मिलता है* । नै 

३७. सरस्वती गच्छ--इस गच्छ के उल्लेख वाले १४५६ ई० व १५६३ ई० के 
भरतिमा टेख सिरोही राज्य के धराद गाँव में प्राप्त हैः । 

३८. सिद्धान्ति गण्छ--इस गच्छ के १४४४ ई० से १५४१ ई० तक के ७ मूरति 
खेख देखने को भिकते हँ ।< 

३९. चित्रापल्लोय गच्छ- इस गच्छ के नामोत्केख का १२७७ ई का प्रतिमा 
रेख जयपुर पंचायती मंदिर की पंचतीर्थी पर अंकित है । 





१. श्री जैप्रटेस, ० २०, ११३; १७६ २५५. १५०, १६२७ ८८० १५७, $; १९१, 
२३५, १२४, एवं प्रेस, ० १६९, ३४२, ३६२, २३६३० ४०२ ४६३, ५२७१ 
५४५, ५७८, ५८३ आदि । 


२. श्री जैप्रलेस, ० ३३४, १०३, प्रलेस, ० २१०, ६०३, ६७२, ७८८, ७८९ 


आदि । 
३. प्रेस, ० २५३, ३३९, ८९१ । 
४ श्री जैप्रलेस, ० २९२ब, एवं प्रकेस, परि० २, पु° २२७ । 
श्री जैप्ररेख, ° ३५९ । 
वही, ° २०८ एवं प्रेस, परि ० २, प° २२८ । 
श्री जँ्रलेख, क्र० १७४, २६४। 
वही, क्र० ४, १५३, १४५, २५२, १९, २१२, एवं प्रेस, ऋ० ९९९ ॥ 
प्रेस, ऋ० ८६ । 


ध 


2 & @ ® 


१०२ : मध्यकालीन राजस्थान मेँ जेनधमं 


४०. चित्रावाल गच्छ--इस गच्छ के उल्लेख के १४४४ ई०, १४४६ ई ०» 
१४४८ ₹०, १४५१ ई० व १४५६ ई० के मूति ठेख उपलव्व है । 

४१. चित्रावाला धारापद्रीय गच्छ--दो गच्छों के सम्मिश्वण से निमित इस गच्छ 
का नाम नागौर के महात्मा जेठमर उपाश्रय में मुनि सूत्रत पंचतीर्थी के १५०४ ई० के 
चेख में प्राप्त होता ह 1 

४२. छहितरा गच्छ-- जयपुर मे सुमतिनाथ मंदिर की अनंतनाथ पंचतीर्थी पर 
१५५५ ई० के लेख मे इस गच्छ का सन्दमं दिया गया ह 13 

"४३. जाखडि या गच्छ--इस गच्छ का उल्केख नागौर के बड़ा मंदिर की शीतलनाथ 
पचतीर्थी के १४७७ ई० क लेख में है ।४ 

४४. जालोहरीय गच्छ--माक्पुरा के मुनि सुत्रत मन्दिर की पावनाय पंचतीर्थी 
क छख में इस गच्छ का उल्लेख ह ।५ 

. ४५. डेकात्रीय गच्छ--कोटा मेँ चन्द्रभमु मन्दिर की पावनाय पंचतीर्थी पर 
१३५१ ई० के लेख में इस गच्छ का नाम है ।९ 

१४६. द्विवंदनोक गच्छ---इस गच्छ का उल्लेख १३९० ई०, १४६६ ई० ओर 
१४६८ ₹० के प्रतिमा केखो में देखने को मिक्ता है ।- 

४७. नागर गच्छ--इस गच्छ की उत्पत्ति राजस्थान के प्राचीन नगर नगर" कं 
नाम पर हई । इस गच्छ का नामोल्छेख केकड़ो के चन्द्रभ्रभु मन्दिर को पाद्वनाय 
पचतीर्थी पर अंकित है, जो १२३६ ई० का है । 

४८. नागौरी तपागच्छ--तपागच्छ की यह शाखा नागौर में अस्तित्व में आई । 
१४९४ ई० के एक मूति लेख में इसका उल्लेख प्राप्त है । 

४९. नाणकीय या ज्ञानकोय गच्छ--दइसकी उत्पत्ति नाणा नामक प्राचीन तीयंस 
हई । इस गच्छ का उत्ठेद्ञ नाणकीय नाम से १२५३ ई० से १४७३ ई० के मघ्यके४ 





प्रकेस, ° ३४६, ३७०, ३९७, ४३४, ५०५। 
वही, ० ९१३ । 

वही, ० १०१० 

वही, ° ७७२ । 

वही, ० २३। 

वही, ° १४६ । 

वही, क्र ° १७३, ३७२, ६५२ । 

वही, क्र° ५७ ॥ 

वही, ० ८६५ । 


~ 
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मूति लेखों ओर ज्ञानकीय नाम से १४४४ ई० से १५०४ ६० तक कं ११ मूति केलों में 
देखने को भिलता है । 

५०. नाणावाल गच्छ--इस गच्छ की प्रसिद्धि भी नाणा तीयं कं नाम से हई 1 
इसके उल्लेख कं १४७२ ई० से १५१३ ई० तक के ७ प्रतिमा लेख प्राप्त होते हैः । 

५१. पल्लो गच्छ--पाली नगर से यह गच्छ उत्पन्न हुआ । १३७८ ई० से १५१८ 
ई० तक के ११ रेखों मे इसका नाम देखने को मिक्ता ह ।3 

५२. पल्लीवाल गच्छ--ईइस गच्छ की उत्पत्ति पल्लीवाल जाति से सम्बन्धित है । 
इसके नामोल्लेख के १४५२ ई० से १५२६ ई० तक के ५ प्रतिमाछेख उपकन्ध होते हैँ ।४ 

५३. कादाव्रह गच्छ--कोटा के खरतरगच्छ आदिनाथ मन्दिर मे १५६५ ई० के 
भतिमा ठेख में इस गच्छ का नाम उपलब्ध है ।* 

५.४. पिप्पल गच्छ--इस गच्छ का उत्पत्ति स्थान अज्ञात है । इसका उल्लेख १४५९ 
०, १४७३ ई० गौर १४८० ई० के मति केलों से प्राप्त होता ह ।९ 

५५. पिष्पलगच्छं तलाजीय--हरसूखी के पाद्वंनाथ मन्दिर की सुमतिनाथ पंचतीर्थी 
पर इस गच्छ का नामोत्लेख है । 

५६. पिप्पल गच्छे त्रिभवीया--पिप्पल गच्छ से सम्बद्ध इस शाखा का उल्लेख 
१४१९ ई०, १४६७ ई० गौर १४६८ इई० के प्रतिमा खो में देखने को मिरुता है ।< 

५७. वृहद गच्छे जिनेरावटंके- नागौर बड़ा मन्दिर की सुविधिनाथ पंचतीर्थी पर 
१४५६ इईं० के ठेख में वृहद गच्छ की इस शाखा का उल्लेख है ।* 

५८. बृहृदगच्छे जीरापल्ली गच्छ--सम्भवतः यह जीरापल्ली मेँ विकसित वृहदगनच्छ 
की एक शाखा ह । सवाई माघोपुर के विमलनाथ मन्दिर मेँ मुनि सुव्रत पंचतीर्थी के 

१४६२ इं० के लेख में इस गच्छ का नाम है ।* 


१. प्रलेस, ० ६८, ८९, १३९, ३०१ एवं ३४९, ३८१, ४६७; ५१९, ६७५, ६९७ 
मादि । र 
वही, ऋ० ७१३, ७८३, ८१९, ९३०, ९३२, ९३४, ९४३ । 

वही, ऋ० १६२, १७७, १८३, २६१, २६२, १९७, ४२०, ७५९, ८६३, ९०३, 
९५६ । 

वही, ऋ० ४७०, ४७२०, ७२३, ८२३ एवं ९७३ । 

भ्रलेस, ° १०२१1 

वही, ० ५५३, ७२३, ८१३। 

वही, क्र ० ७७८ । 

वही, ° २१७, ६४०, ६७७। 

वही, ° ५१४ 

१०. वही, ° ५९४ । 
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५९. नोकिया गच्छ--इस गच्छ का नामोल्केख १४३९ ई० से १५०५ ई० तक 
के ४ मूरति केखो से उपलब्ध होता है 1१ 

६०. बोकडया बृहद गच्छ--वृहदगच्छ से सम्बन्धित इस शाखा का नामोल्लेख 
पनवाड के महावीर मन्दिरको धर्मनाथ पंचतीोर्थो के १४७३ इ०्के लेख में प्राप्त 
होता है । 

६१. भीनमाल गच्छ--भीनमाक से उत्पन्न इस गच्छ का नाम भिनाय के केसरिया 
नाथ मन्दिर में सुविधिनाथ पंचतीर्थो पर १४५६ ई० के छेख में उपरव्व होता ह 13 

६२. राज गच्छ-१४४७ ई ०, १४५२ ई० व १४५३ ई० के प्रतिमा चोमे 
इस गच्छ का नाम देखने को भिलता ह ।४ 

६३. रामसेनोय गच्छ- नागौर वड़ा मन्दिर कौ पदूमप्रभु पंचतीर्थी के १४०१ ई० 
के मूति लेख में इस गच्छ का नाम ह ।५ 

६४. व्रपल्लोय गच्छ-- १४४९ ई० से १४९६ ईं० के मध्य के १२ प्रतिमा लेखों 
मे इस गच्छ का नाम उपलन्व है 1 

६५. विद्याधर गच्छ--इस गच्छ की उत्पत्ति विद्याधर कुल से हुई । नागौर वड़ा 
मन्दिर, कुंथुनाथ चतुविशति पट्ट के १४६३ ई० के लेख में इस गच्छ का नाम है ।* 

६६. व्राणा गच्छ--मेडता के युगादीश्वर मन्दिर की शांतिनाय पंचतीर्थी के 
१४५० ई० के ठेख में इस गच्छ का नाम दिया गया ह ।< 

६७. वृद्ध थारापद्रीय गच्छ--थारापद्रीय गच्छ से सम्बन्धित इस शाखा का उल्लेख 
१३८३ ई० व १४७० इ० के प्रतिमाकेखों में देखने को भिलता ह ।९ 

६८. सतीदाली गच्छ--इस गच्छ का सन्द्भं मालपुरा के मुनि सुव्रत मन्दिरकी 
आदिनाथ पंचतीर्थी के १४७७ इं० के केखमेंहै।*“ 


भरकेस, क्र ° ३१५, ७१४, ७१६० ९१६ । 

वही, ऋ ° ७२५ । 

वही, क्र० ५०९ । 

वही, ० ३७९, ४४९१, ४५८ । 

वही, क्र ° १८२ । 

वही, क्र ° ४०१, ४३८, ४५४४५६९, ५२०, ५७०, ६६९१ ७४१, ८३०. ८४०, 
८७३ । | 
वही, क्र° ६०८ ॥ 

वही, क्र ° ४२६ । 

९. वही, क्र ° १६६, ६८७ । 

१०. वही, क्र ° ८७५ । 


< < € ‰ ८ ० 
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६९. साधुपूर्णिंमा गच्छ-यह पूणिमा गच्छ की एक शाखा है। १३७५ इ०्से 
२४७६ इं० के मध्य के ५ प्रतिमाङेखों मेँ इस गच्छ का नामोल्टेख है 1* 

७०. सीतर गच्छ-सवादं माघोपुर के विमलनाथ मन्दिर को आदिनाथ पंचतीर्थी 
के १४०५ इं० के लेख में इस गच्छ का उल्लेख है ।२ 

७१. सुविहित पक्ञ गच्छ--चंत्यवास के विरो स्वरूप उल्यन्न इस गच्छ का 
उल्लेख कोटा के माणिक्यसागर मन्दिर कौ सुचिधिनाथ पंचतीर्थीं के १५५५ इं० के 
छे में ह ।3 

७२. सुधमं गच्छ-मेसरोड़ गढ़ स्थित ऋपभदेव मन्दिर की अजितनाथ पंचतीर्थी 
के १६०० ई० के मूति रे में इस गच्छ का नामोल्ले ह 1४ 

७३. ह्षंपुरीय गच्छ--इस गच्छ की उत्पत्ति हरसूर (हपपुरा) से हृदं । नागौर 
अड़ा मन्दिर की अजितनाथ पंचतीर्थोके १४९८ इं० के ठेखमें इस गच्छ का 
उल्लेख ह । * 

७४. हारीज गच्छ--टरसूरी के पावनाय मन्दिर की महावीर पंचतीर्थी के 
१३८८ ई० के लेख में इस गच्छ का सन्दभं दिया गया है 1 

७५. वापडोय गच्छ--यह गच्छ जैसलमेर क्षेत्र मे १३बीं दाताब्दी मेँ प्रचकन 
मेथा। 

७६. देवाचायं गच्छ--पाी से प्राप्त एक अभिकेल में इस गच्छ के महेदवराचायं 
आम्नाय का उल्लेख ह ।< १३बीं शताब्दो के अभिकेखों में इसका उल्लेख है ।* 

७७. प्रभाकर गच्छु--मेडता से खोजे गये एक अभिक में इस गच्छ का सन्दर्भ 
दिया गया है ।* 

७८. व्यवसिह गच्छ--रत्नपुर, मारवाड से प्राप्त १२८६ ई० के एक लेख में इस 
गच्छ का उल्लेख हं 1१ | 


प्रेस, ० १५८, ३५९, ३६१, ७०९, ७६५ । 
= वही, ऋर° १८६। 
वही, ° १०११ 
वही, ऋ० १०७४ । 
वही, क्र ° ८७९ । 
वही, ° १७० । 
नार्ज॑केस, ३, क्० २२१८ । 
वही, ्र० ८१३ (भाग १) ॥ 
९. प्राजैकेस, २, सूची देखे । 
१५. नाजेलेस, ३, ऋ ७६४। 
१. प्राजंकेख, २, ० ४७४ एवं ४७७1 
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७९. हृम्मड गच्छ--यह गच्छ १५बीं शताब्दो मे उदयपुर क्षेत्र मं अस्तित्व में था॥* 
८०. पालीकोय गच्छ--प्रकारान्तर से पाली नगर से सम्बन्धित इस गच्छ काः 
उल्लेख १४२५ ई० के ठकेखमें है ।? 
८१. पुरन्बर गच्छ--यह गच्छ वृहत्तपा गच्छ से उत्पन्न हुआ 1 रेनपुर, मेवाड़ से 
भ्राप्त १४३९ ई० के ठे में इस्त गच्छ का सन्दभं दिया गया ह ।3 
८२. कुतुबुरा गच्छ-- यह तपागच्छ की एक दाल्लाथीजो, १६बीं शदाताब्दीमें 
मारवाड़ में प्रचलन मं थी ।४ इसको उत्पत्ति कृतुबपुरा से हुई । 
८३. ज्ञानकप्य गच्छ-- जयपुर से प्राप्त १४४४ ई० के अभिलेख मे इस गच्छ का 
उत्केख है 1 
८४. तावकीय गच्छ या क्ञानकीय गच्छ--सम्मवतः ज्ञानकीय गच्छ को इस खूप मेः 
पठ्‌ किया गया ह । नाणा से प्राप्त १४४८ ई० के ठेख में इस गच्छ का उल्लेख है । 
८५. नागपुरीय गच्छ-इस गच्छ कौ उत्पत्ति नागपुर या नागौर से हुईं ।* 
८६. उद्योतनाचायं गच्छ- पाकी ( मारवाड ) से प्राप्त अभिलेल् में इसका उल्लेखः 
है । इसी रेख में इसकी उत्पत्ति पल्किकीय गच्छ से बताई गदं ह ।< 
८७. सागर गच्छ-यह तपागच्छ से राजसागर सूरिदढवारा पृथक्‌ किया गया. 
ओसिया से प्राप्त केख में इसका सन्दभं मिलता है 1" 
८८. चत्र गच्छ-इस गच्छ की उत्पति चन्द्रकुल से हुई । अभिकेखीय प्रमाणो के 
अनुसार यह सिरोही राज्य मे १४३५ ई० में भी अस्तित्व में था ।+० 
८९. हस्तिक्ुण्डी गच्छ--इसकी उत्पत्ति हस्तिकरुण्डी मारवाड में हुई । उदयपुर ठे 
भराप्त १३९६ ई० के छेख में इसका वर्णन है ।** 





° नाजैलेस, ३, क्र° १०५९ । 
वही, १, क्र० ८२५ब । 
वही, ३, ऋ० ७०० । 
वही, १, ° १४९-१५१ । 
वही, २, ऋ ११४३ । 
वही, १, क्र०° ८८७ । 
वही, २, ° १६०६। 
वही, १, ८२५ । 

वही, ° ३०४ । 

„ अप्रनैलेस । 

„ भ्राकेस, ऋ० ४३ । 
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९०. भरतरिपुर गच्छ-मेवाड में पुवं मध्यकाल में उत्पन्न इस गच्छ का श्वी 
शताब्दी के एक अभिलेख में उल्छेख है 1" 

९१. रतनपुरिया गच्छ--मृल रूप ते यह मडाहड गच्छ की शाखा है1 मेवाड़ 
रतनपुर में यह एक पृथक्‌ गच्छ हो गया 1 उदयपुर के जैन मंदिर की धातु प्रतिमा के 
१४५३ ई० के लेख में इसका वर्णेन मिलता है ।२ 

९२. भोमपल्लोय गच्छ-भीमपल्ली नामक गाव से पूणिमा गच्छ की यह शाखाः 
उत्पन्न हुई । जोधपुर से प्राप्त १५४१ ई० के अर्भिखेख में इसका वर्णन है । 

९३. जापदाना गच्छ--इसका उल्केख नागौर के १४७७ ई० के अभिलेख मं. 
मिक्ता है ।४ 

९४. तावदार गच्छ -- जोधपुर के मुनि सुव्रत मन्दिर में १४४२ ई० के प्रतिमा लेख 
मे इस गच्छकानाम है“ 

९५. वातपीय गच्छ-जैसलमेरसे प्राप्त १२८१ ई० के लेख में इस गच्छ का 
उल्लेख है ॥५ 

९६. सरवाला गच्छ--यह गच्छ भी १ ३बीं शताब्दी मे जैसलमेर क्षेत्र मे अस्तित्व ` 
मे रहा प्रतीत होता ह ।° 

९७. चंचला गच्छ--जयपुर से प्राप्त १४७२ ई० के अभिलेख के अनुसार इस 
गच्छ के व्रजेश्वर सूरि के द्रारा पदूमप्रमु की प्रतिमा स्थापित की गई थी 1 

९८. प्राया गच्छ--यह एक स्थानीय गच्छ था । १३१७ ई० के उदयपुर से प्राप्त. 
ठेख में इस गच्छ का उल्लेख है 1" 

९९. निभ्यति गच्छ - मेवाड़ क्षेत्र के १४३९ ई० के रेल में इसका उत्लेल है ।“ 


१००. बेगड लरतर गच्छ- यह गच्छ घमं बल्छभ, जिनका एक नाम जिनेदवर 
सूरि भी था, के द्वारा १३५५ ई० में प्रारम्भ क्रिया गया था । इस गच्छ के निनचन्द्रसूरि- 


एरिराम्य्‌ग, १९२३, ऋ० ९ । 

प्रारेष, ° ४९, १२४ एवं २५६ । 

नाजकेस, ऋ० ६०४ । 

वही, क्र° १२८८ । 

वही, ° ६१६ । 

जदरा, पु० ६८ । 

नार्ज॑लेस, ३, ° २२२०, २२२१, २२२२ आदि । 
वही, ° ११५९ । 

जेरा प° ६८ ॥ 

ट नानैरेस, ० १०७८ । 
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के आचार्य॑त्व में देवभद्र ने “"कातंत्रव्याकरण” की प्रतिलिपि १५३१ ई०्मं तयार 
की थी 1) 

१०१. कासहृद गच्छ-कार्सिद्रा से उत्पन्न इस गच्छ का उल्ठेख इसी गाव के 
जेन मन्दिर के १२४२ ई० के ठेवो में है ।* 
-(क-२) नवीन सम्प्रदाय व पन्थ : 

१. लोका संप्रदाय-मुस्ठिम आक्रमणों के प्रभाव से १५बीं-१ दवीं दाताब्दी 
वैचारिक क्रान्तियों का युग रही । जैनध्मं में इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जन पंथ, 
आत्म सुरक्षा हेतु परस्पर निकट आये । साथ ही कुछ छोग मूति पूजा से विल्कुक पृथक्‌ 
हो गये । अमूतिपूजक वगं म ति पूजा क कटुतापवंक आखोचना करने कगे । 

रोकाशाह सिरोही जि के अरठवाड़ा ग्राम के निवासी थे, जो अहमदावाद मे यति 
-ज्ञानजी के उपाधय में प्रतिलिपि ठेखन कार्यं से जीविकोपार्जन करते थे । प्रतिकिपि-करण 
के दौरान इन्हे यह जानकर आद्चयं हभ क्रि शास्त्रों मेँ मूति प्रजा का कटीं वर्णन नहीं 
-था । इन्होनि यह तथ्य ज्ञानजी व अन्य विद्वानों के समक्ष रखा । इससे मृति पूजा के 
ओौचित्य के सम्बन्व में तीखा विवाद पैदा हो गया । अन्ततोगत्वा १४५१ ई० मं 
रोकाराह ने अपने ही नाम पर एक पृथक्‌ वगं या पंथ संगटित कर लिया । इन्होनि न 
-कैवल प्रतिमां की स्थापना व पूजन का निपेष किया, अपितु पीप, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान आदि के प्रति भी अविष्वास घोषित किया। हिसा या परपीडन से 
सम्बन्धित सभी घार्भिक संस्कारों का इन्होने कड़ा विरोध क्िया। चकि इस काल में 
-मुसरमान मन्दिरं एवं प्रतिभागं का विध्वंस कर रहे थे, अतः इन्हे अपनी विचारधारा 
गौर सिद्धान्तो के प्रचार का सुभवसर मिला । जैन भिक्षुं मे भो शियिरता व तात्त्विक 
“विकार पैदा हो गये थे तथा वे पुस्तकं, वस्त्र व धन का परिग्रह करने रग गये थे । 
उनकी आपसी कलह से जन सामान्य भी नका आलोचक हो गया था । लोकाशाह ने 
-इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके अपना सैद्धांतिक्र 
अभियान युद्ध स्तर पर चराये रखा । 

छोकादाह ने अपना सैद्धान्तिक आधार ३९१ सूत्रों या शास्त्रों को घोपित किया भीर 
इनकी नयी शास्त्र सम्मत व्याख्याय दीं, जो मूतिपूजा विरोधी धीं । इन्दोनि "आवश्यक 
सूत्र” की भिन्न व्याख्ये देकर उसका स्वरूप ही पूर्णतः बदल दिया । १४७६ ई० नं 
सिरोही के निकट ““आरा-वट-पाटक” के निवासो भाण से मिलने पर, उसे स्वयं अदो- 
क्षित होते हए भी दीक्षा दिला दी । भाण ने अपना नाम धुघक रख लिया जौर १५११ 





१. जरा, पु° १९४। 
2२. अप्रलैकेस-कासिद्रा ग्रामस्य ठेख ।॥ 


जेनघधमं मेद ओर उपमेद : १०९. 


ई० में इन्हें रूपक नामक दिष्य तथा १५३० ई ० मं वरसिह नामक शिष्य भी भिर गये 
पट्‌टावलियों के भ्रमार्णो से ज्ञात होता ह किं सात पाट पश्चात्‌ लोका गच्छ के दो मुख्यः 
मेद- गुजराती भौर नागौरी लोका हुए । नागौरी लोकागच्छ १५२३ ई० में हीरागर 
ओर रूपचन्द से प्रकट हुआ । गुजराती कोकागच्छ की भी नानीपक्ष, मोटी पक्ष ओर 
काहोरो छोरा गच्छ, तीन शाखायें बनीं ' । इस प्रकार रोका गच्छ के अनुयायी श६्वीं 
शताब्दी के अन्त तक अत्यधिक संख्या में हो गये । 


२. बीजामत या विजयगच्छ--१५१२ ई० में लोंकागच्छ के अनुयायी मुनि बीजा ने 
एक पृथक्‌ गच्छ विजय गच्छके नाम से स्थापित कर छ्िया। पटले यह बीजा मत के 
नाम से प्रसिद्ध था 1 इन्होने मूति पूजा को पुनः स्वीकार कर अपना स्वरत॑त्र अस्तित्व 
बना च्या। यहां तक कि अपनो पट्टावलो मे लोकाश्ाह का उल्ठकेखव तक 
नहीं किया? । 


३. कड्ञा मत--कड्‌आ शाह नाडकलाई मे १४३८ ई० में पैदा हुमा था । पहले वह 
नागर जाति का था किन्तु वादमें जेन हो गया गौर अचर गच्छ का अनुयायी वना ॥' 
१४६७ ई० मे वह अहमदाबाद गया, जहां लोक्रादाह के विचारो से प्रभावित होकर 
उसकी बौद्धिक तृष्णा जाग्रत हई । वहाँ बह आगमिक गच्छ के पन्या हेरिकोतिसे भी 
मिला भीर उनसे आगमों का अध्ययन करने के बाद उसको दीक्षालेने की प्रेरणा हुई ॥' 
हरिकीति ने उसे बताया कि इस युग मे शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले गुर बिरके 
ही है । अतः शास्त्रीय दीक्षा सम्भव नहीं हो सकती । इस तथ्य को जानकर उसने अपना 
पृथक्‌ मत स्थापित कर लिया, जिसका मूक उदृदेश्य यही प्रचारित करना था किं साघु्ओं 
की संस्था व्यर्थं है, क्योकि कोई सच्चा साधु नहीं है । उन्होने गृहस्थो का पक्षःलिया 
गौर दस प्रकार ““कडआ मत” की स्थापना को । यह मत मूति पूजा विरोधी नहीं हं ॥ 
राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रो में कड मत का प्रभाव रहा। कड्मा शाह ने अपने कर्दः 
अनुयायी बनाये, जिनमें से अधिकांश गुजरात के थे । उसने १४६६ ई० में इस पंथ को 
स्थापित कर ४० वर्षों तक इसका प्रचार कियाउ । १५०७ ई० में इनकी म॒त्यु के बाद,. 
इनके उत्तराधिकारी क्रमशः खेमाश्चाह, वी रशाह, शाहजीव राज, तेजपाङ, शाह रत्नपाल- 
जिनदास गौर शाह तेजपाल द्वितीय, १६बीं शताब्दी की समाप्ति तक हुए । 


१. पप्रस-~मूमिका। 

२. वही, भूमिका, पु० ३४। 
३. जंसेस्क्‌, पु ° ७८ । 

४. वही । 
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(ख) दिगम्बर सम्प्रदाय में मेद-प्रभेद : 

"(ख-१) प्रवतंमान संघ : 

१. काष्ठा संघ : 

““दर्शनसार”” के अनुसार द्रविड़ संघ की माति यह भी एक घमं विरोधी व अल- 

गाववादी पंथ था । कुमारसेन ने मर्यादा ते च्युत होने पर पुनः साधु जीवन ग्रहण नहीं 
"किया, अपितु ६९६ ई० मं “काष्ठा संघः नामक एक पृथक्‌ संघ स्थापित किया? । 
इस संघ की स्थापना नन्देड में हुई । काष्ठा संघ का नाम दिल्ली के निकटवर्ती "काष्ठा 
नामक ग्राम के जाधार पर रखा गया । सुरेन्द्र कीति ने काष्ठा संवके ४ भेद बताये 
है--१. काष्ठा संघ का माथुर गच्छ, २. काष्ठा संघ का बागड़ गच्छ, ३. काष्ठा संघ 
का ाड़वागड़ गच्छ गौर ४. काष्ठा संव का नंदी तट गच्छः । सुरेन्द्र कीति स्वयं नंदी- 
तट गच्छ के आचाय थे । एेसा भरतीत होता है कि प्रभेद पहर से ही अस्तित्व में थे ओर 
-बाद में काष्ठा संघके ही अंग बन गये । कुमार सेन के समय में यह संघ वागड़ प्रदेहा में 
बहुत प्रचछित हृभा । इस संघ को परम्परायें मूर दिगम्बर संघो से बहुत भिन्न दैः । 
काष्ठा संघ के निम्नलिखित भेद-प्रमेद है :-- 

-आस्नाय : १. जिनकीति आम्नाय २. लोहाचायं आम्नाय“ 

३. रामसेन आाम्नायष् 

अन्वय : १. अग्रोतक अन्वय २. खण्डेकवार अन्वयः 

३. जोहाचार्य अन्वयः ४. माथुर अन्वय 

५. रामसेन अन्वय ^ 
१. पुष्कर गच्छ" 
१. पुष्कर गण ^> 


दर्दनसार, पु ° १४। 
जैतेस्कू, प° ११२। 
~ 


1 


जैसिभा, १२, अंक २, पु० ६-८ । 
नाजैकेस, १, ° १४५-३२७। 

- बही, ० ६४१ । 

. वही, ऋ° १४५ एवं ३२७ । 

जैसिमा, १२, अंक २, प° ६-८ । 

नाजंङेख, १, ऋ २२६ । 

„ बही, भाग २, ° १४८३ । ११. बही, १, ° ५४१ । 

, जैसेस्कू, पु० १२५। १३. नाजलेख, भाग २, ० ११३५ । 
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राजस्थान में कुछ स्थान एते थे, जो इस संघ से अत्यधिक सम्बन्वित धे । उदयपुर 
के पास धुलेव के प्रसिद्ध ऋषभदेव मन्दिर मे इस संघ के भट्टारको की गादी रही है । 
काष्ठा संघ के भट्टारको ने इस मन्दिर मे वहत सा निर्माण कायं गौर प्रतिष्ठा कायं 
सम्पन्न करवाया । यहाँ मे प्रप्त केलों में काष्ठा संघ के भट्‌ टारकों के सम्बन्ध में गच्छ 
गणादि फा व्िवरण इस क्रम में दिया गया है-क्राष्ठा संघ, नंदीतट गच्छ, विद्यागणः, 
रामसेनान्वय । किसी मि लेख में लोहाचा्यन्विय भी भिता है । १६९६ ई० के रिला- 
लेख में लाडवागड़ गच्छ ओौर भट्टारक प्रतापकीति आम्नाय का भी उनल्ले है ` 1 

ऋषमदेव मेँ काष्ठा संघ की शावा, नंदी तट गच्छ के भट्टारको का भ्रमाव प्रारम्भ 
सेहीरहाह। कदं शतानल्दियों से इस क्षेत्र को न्यवस्था भी इनके हाथमे रही। इस 
संघ के प्रारम्भिक उल्ठेव का १३७४ ई० का शिलाकेख यहाँ उपकन्न है, निमे 
भट्टारक घर्म॑कीति के उपदेश से मंदिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख है । इस अभिलेख में 
यह मी उल्लेख है कि साह वोजा के पुत्र हरदान ने यह जीर्णेद्धार करवाया था ॥२ 
इस क्षेत्र मं उपरब्ध रिरकेखों भौर मूर्तिकेखो मेँ काष्ठा संच की एक शाखा नंदीतटः 
गच्छ विद्यागण के निम्नलिखित भट्टारको का उल्लेख निरता है- 

भट्टारक रामसेन, घर्मकीति, यशकीति, विक्वभूषण, त्रिभुवनकीति, भीमसेन, 
गोपसेन, राजकीति, लक्ष्मीसेन, इद्रभूषण, सुरेन्द्र कीति, प्रतापकीति, श्रीभूषण, गुभवंद्र, 
जयकीत्ि, सुमति कीति, देवेन्द्र कति, ज्ञान कीति आदि ।४ 
काष्ठा संघ के माथुर गच्छ के मध्प्रकालोन आचाय“ : 

ललित कीति (११७७ ई ०), माघवसेन, उद्धर सेन, देवसेन, विमल सेन, धमं सेन, 
भावसेन, सहस्त्रकीति, गुणकीति (१४११ ई०-१४१६ ई ०), यशकीति (१४२९ ई०- 
१४४० ई ०), मलय कीति (१४४५ ई०-१४५३ ई०)› गुणभद्र (१४५३ ई०-१५३३ 
०), गुणचन्द्र (१५१९ ई ०), भानुकीति (१५४९ ई०), कुमारसेन (१५५८ ई०-१५७५ 
₹०), विजयसेन । 
काष्ठा संव के लाडनागड़ गच्छ कं मध्यकालोन आचार्यं ^ : 


अनंतकीति, विजयसेन, चित्रसेन, पद्मसेन, त्रिभुवन कीति, घमंकीति (१३७४ ई०), 
मलय कीति (१४३६ इ ०), नरेन्द्र कोति, प्रताप कीति, त्रिभुवन कीति ॥ 
१. भादिजंती, ४, पु० १२४। 
वही । 
वही । 
वही । 
जैसेस्क्‌, पु° ११७ । 
, वही, पृ० १२०। 
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११२ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


काष्ठा संघ के बागड़गच्छ के मध्यकाङीन आचायं! : 

सुरसेन, यशकी ति, ( यह संघ बाद में लाड़वागङ़ संघ में मिल गया ) 
काष्ठा संघ कं नंदी तट गच्छ के मध्यकारीन आचायं : 

रत्नकीति, लक्ष्मीसेन, भीमसेन व वर्मसेन, सोमकरोति (१४६९ ई ०-१४८३ ई०}) व 
विमलसेन, विजयस्तेन व विशालकीति, यशकीति व विश्वसेन (१५३९ ई ०), उदयसेन व 
विजयकीति तथा विद्याभूषण (१५४७ ई०-१५७९ ई०), त्रिभुवन कीति, श्ीमूषण 
(१५७७ ई०-१६७९ ई०) । 

काष्ठा संव के भट्टारक यशकीति ने १५१५ ई० मे सखभामंडप गीर नौचोकी कौ 
प्रतिष्ठा ऋषमदेव मे करवाई ।* शिकाेखों ओर प्रदास्तियों से ज्ञात होता ह कि वागड 
भ्रदेदा इस संघ का मुख्य प्रभाव क्षेत्र था । जयपुर के पंचायती मन्दिर के चतुविश्चति 
पटू के १३३३ ई० के कख में काष्ठा संव, छाडवागड़ गण के आचाय त्रिभुवनकीति का 
नामोत्केख हे ।* इसी मन्दिर मे सुमतिनाथ पंचतीर्थी पर १३३८ ई० के ठेल में केव 
काष्ठा संवकानाम ह ।* जयपुर के पा्वंचन्द्र उपाश्रय में स्थित सुमतिनाथ पंचतीर्थी 
के १४२३ ई० के रेख में काष्ठा संव, नंदी तट गण का उल्केख है ।^ कर्मद आदि- 
नाथ मन्दिर की चद्रभ्रम पंचतीर्थी के १४४७ ई० के लेख में काष्ठा संव वागड़ गच्छ के 
हेमकीति का उल्लेख ह ।* 

हिण्डोन के श्रेयांसनाथ मंदिर मे आदिनाथ एकतीर्था के १४८५ ई० के लेख में 
काष्ठा संघ माथुर अन्वय के कमरकीति के पट्‌टघर शुभचन्द्र के पटूटधर हंससेनदेव का 
वर्णन ह । जयपुर पंचायती मंदिर की अनंतनाथ पंचतीर्थी के १४५९ ई० के लेख में 
काष्ठा संध वागड़गच्छ नंदीगण के घरमम॑सेन का वर्णन ह ।< जयपुर पदुमप्रम मंदिर की 
सुमतिनाथ परंचतीर्थी के १४६५ ई० के ठेख में काष्ठा संघ ॒ सरस्वती गच्छ के भट्टारक 
सोमकीति का नाम है ।९ मेड़ता के चितामणि पाष्वंनाथ मंदिर को आदिनाथ पंचतीर्थी 


के १५४० ई० के ठेख में काष्ठा संघ के सोमकीति का उल्लेख ह ।१० 


जैसेस्क्‌, ¶० १२१। 
भादिजैती, ४, प° १११। 
भरले, क्र० १३३ । 

वही, कऋ० १४१ । 

वही, क्र ० २७९ । 

वही, क्र ° ३८२ । 

वही, क्र ° ८३३ । 

वही, ऋ ° ५५१ । 

वही, ° ६२५ । 

वही, ऋ ० ९९६ । 
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` जेनधमं मेद भौर उपभेद : ११३ 


२. देवसेन संघ- नागौर मँ आदिनाथ मन्दिर हीराबाडी की सम्भवनाथ प्रतिमा 
के १४९६ ई० के लेख में इस संघ का उल्लेख है ।* इसो मन्दिर की १४९६ ई० की 
एक अन्य मूति पर भी इस संघ का नामोल्लेख मिल्तादहै।!र 


३. मू संघ- राजस्थान में दिगम्बर सम्प्रदायमें मूलसंधहौ १३बीं से १६बीं 
दाताब्दी तक अधिक प्रचलन मं रहा । इसके अनुयायो मुख्यतः खण्डेलवाक जैन थे । 
राजस्थान से प्राप्त विभिन्न मभिटेखो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मृ संघ के साथ 
वलात्कार गण, नन्दि संघ ओौर सरस्वती गच्छ भी अंकित करिया जाता था । कुछ अभि- 
लेखो में इस परिचय के अतिरिषत `'कुन्दकुन्दाचार्यान्वय'” भी देखने को मिलता है 1 

राजस्थान में मू संचके दलात्कार गण की उत्तर शाखा के आचार्यो का वर्चस्व 
रहा 1 इन्हीं आचार्यो की परम्परा में राजस्थान में प्रवेश के परचात्‌ से विभिन्न स्थानों 
पर गादिर्यां स्थापित कर कई शाखाभों की स्थापना की गई । इनके निवास, प्रवास व 
उत्तराधिकार के सम्बन्व में पट्टावल्ियों में परम्पराओं की विविधता देखने को भिलती 
है ।* ४ पदूटावल्यों में मुख्य बिन्दुं पर एकरूपता है, किन्तु पवी पटावी भिन्न 
परम्परा बतलाती ह । ५वीं पटावली १४४३ ई० तक ॒शुभचन्द्र के आचाययंत्व के उल्लेख 
के साथ समाप्त होती हँ ओर प्राचीनतम हँ, अतः यह पर्याप्त विद्वसनीय है । पट्टाव- 
लियो के अनुसार प्रथम २६ आचायं भद्दलपुर में हए, जो प्रथम चार पटृदावकियो के 
अनुसार मालवा में हं, जबकि वस्तुतः यह दक्षिणम हे, जो ५वीं पट्टावली से ज्ञात 
होता ह । २७बे आचायं ने अपनी गादी भद्दलपुर से उज्जन स्थानांतरित कर ली । 
सभी पट्टाबलि्यां इस तथ्य की पुष्टि करती है । उज्जैन से १०८३ ई० में ५३बें आचार्यं 
माघचन्द्र ने भपनी गादी कोटा क्षेत्र के बारां नगर में स्थापित कर छी । ६३बें या ६. 
आचायं वार्या मं हो हुये । इसके पश्चात्‌ ७७बे क्रम तक के आचार्यं सवाछ्ियर में रहे । 
६३ से ७७बें अर्थात्‌ १४ आचार्यो के बारे में उक्त तथ्य ४ पटावलियों में उल्लिखित है, 
किन्तु ५वीं पट्टावलो के अनुसार १० भाचायं चित्तौड़ मे ओर ४ बधेरा में प्रतिष्ठित 
हए, जो सत्य भ्रमाणित होता ह । इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कुमार 

पार के समय चित्तौड़ दुगं मे दिगम्बर जैनों की एक सम्पन्न बस्ती अस्तित्व में थी 1" 


= प्रङेस, क्० ८७१ । 

= वही, ० ८७२ । 

लैसेस्कू, प° ९४। 

. प्रथम पट्टावली १८८३-८४ कौ पीटरसन रिपोटं मे प्रकाशित हई थी, द्वितीय, 
तृ तीय एवं चतुथं पटावलि्यां इ० ए०, निल्द २० मे दी गई ह तथा पांचवीं 
पदावली इए जिल्द २१ के पु० ५८ पर वी गर्द है । 

५. प्रोरिभासवेस, १९०३-४, पु ° ४६॥ 
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११४ :- मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


इसी समय बघेरामे घर्मातरणके कारण बधेरवाक अस्तित्व मे अये तथा १९१बीं 
दाताब्दी मं बघेरा में जैन मन्दिर निमित हए ।" 


७८बें आचाय बसन्तकीति से ही यह गादी १२०८ ई० के कगभग अजमेर स्थानां- 
तरित हो गई । इस तथ्य की सभी पट्टावकियां "पुष्टि करती हैँ । वसन्तकीत्ति का 
पटामिषेक १२०७ ई० में हुजा । शुतसागर सूरि के अनुसार मुखमाननं के दुरव्यंवहार 
के कारण इन्होने ही दिगम्बर साधुओंके ल्यि चर्याके समय शरीर आच्छादन का 
प्रावधान मंडपदर्गं (मांडल्गद) में किया था।* ये बघेरवार जाति के अजमेर निवासी 
थे ।> बिजौलिया अभिलेख में भो इनका उल्लेख ह ।* इनके पदचात्‌ १२०९ ई० में 
विद्ाक्कीति पटरवर हुए । विश्ालकोत्ति के पञ्चात्‌ शुभकीति पटषर हुए । विजौकिया 
अभिर में इनका दूसरा नाम दमनकीति भी दिया हभ ह 1“ शुभकीति ने १२१३ 
ई० में कई प्रतिमां की प्रतिष्ठा करवाई । इनके उत्तराधिकारी १२१४ ई० में घम- 
चन्द्र हए, जो हुम्बड़ जातीय अजमेर निवासी ये । १२३९ ई० में इनके पटधर रत्न 
कीति हये, जो १४ वर्षों तक रहै । ये भो हुम्बड़ जातीय अजमेर निवाक्षी थे ।* इनके 
पद्चात्‌ १२५३ ६० से १३२७ ई० तक प्रभाचन्द्र पद्धर रहे । 


भरमाचन्दर के पर्चात्‌ १२३२८ ई० से १३९३ ई० तक ॒पद्मनन्दी पदरवर रहे । ४ 
पटाव्यो के अनुसार १३२८ ई० में पद्मनन्दी से ही यह्‌ गादो अजमेर से दिल्ली 
स्थानान्तरित हो गई । किन्तु ५नीं पट्टावली से प्राप्त सही जानक्रारौ के अनुशार यह 
ईडर मे स्थानान्तरित हुई, क्योकि पद्‌मनन्दी बागड़ प्रदेया से सम्बन्वित थे । बागड़ के 
एक श्रावक ने अजमेर कं प्रभाचन्द्र हितीय को प्रतिमां की प्रतिष्ठा देतु निमंत्रित 
किया । उनकं न आ सकने कं कारण पद्मनन्दी को ही सूरिमंत्रदे दिया गयाओर 
श्रावक ने उन्हं भट्टारक की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार ईडर मे १३२८ ई० मेँ 
प्रथम मटूटारक पद्मनन्दी हुये जो १३९३ ई० तक रहे 1 


भट्टारक शब्द से अभिप्राय उन विशेष दिगम्बर जैन सन्यासो से है, जो मुनियों 
से विपरीत एक तरह से धार्मिक शासको की तरह घे होते थे भीर वार्भिक मामलों में 
इनकी सर्वोच्च सत्ता होती थी । 


, एड, २४, प° ८४ (विजौकलिया अभिकेख , दलोक्र ८२-८३) । 
जंसेस्क्‌, प० ९५ । 

वही । 

= एद, २४, पूर ८४। 

वही । 

. जेसेस्कू, पू ० ९५ । 
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जेनधमं भेद ओर उपभेद : ११५ 


भदारक गादियों का स्थानान्तरण : 


पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हं कि मरू संध कं आचार्यो की गादी बारां से चित्तौड व 
घेरा, वहां से अजमेर तथा अजमेर से ईडर स्थानान्तरित हुई ओर भट्टारक गादी बन 
गई । भट्टारक पद्‌ मनन्दो (१३२८ ई०-१३९३ ई०) के ३ रिर्योसे ३ शाखां 
अस्तित्व में आई--१. शुभचन्द्र से दिल्ली -जयपुर शाखा, २. सकलकीति से ईडर शाखा 
गौर ३. देवेन््रकीति से सुरत शाखा । दिल्ली शाखा में शुभचन्द्र॒ (१३९३ ई०-१४५० 
ई०) कं पश्चात्‌ जिनचन्द्र (१४५० ई०-१५१४ ई ०), इनके पश्चात्‌ प्रभाचन्द्र (१५१४ 
ई०) हये । प्रभाचन्द्र के का मं १५१५ ई० मं दिल्ली से यह गादी चित्तौड आ गई । 
प्रभाचन्द्र के गुर भाई रत्नकीति ने इसी समय नागौर को गादो पुथक्‌ से स्थापित कर 
ली 1 नागौर मं पुनः मतभेद उभरने पर एक भाग तो अजमेर चला गया व दूसरा 
नागौर में ही रहने रगा । इसी प्रकार चित्तौड़ से प्रभाचन्द्र के उत्तराधिकारी चन््रकीति 
कं समय गादी चातसू स्थानान्तरित हइ । इसके बाद यह क्रमशः सांगानेर, ओंवा, भामेर 
ओौर अन्त में जयपुर स्थानान्तरित हो गहं । 
ईडर शाखा कं मध्यकालोन भदट्रारक+ : 

१. पद्मनन्दी -उत्तर शाखा २. सकल कीति (१३९३ ई०-१४५२३ ई०) २३. भुवन 
कोति (१४५१ ई ०- १४७० ई०}) ४. ज्ञान भूषण (१४७७ ई०-१५०३ ई०) इनकं समय 
में ज्ञानकीति ने भानपुरा शाखा - पृथक्‌ से स्थापित की । ५. विजय कीति (१५०० ई०- 
१५११ ई०) ६. गुभचन्द्रं (१५१६ ई०-१५५६ इईं०) ७. सुमतिकीति (१५६५ इई ०- 
१५६८ इ ०) ८. गुणकीति (१५७४ ई०-१५८२ ई०) वादिभूषण (१५९५ ई०- 
१५९९ इ ०) । 
नागौर शाखा के मध्यकालीन भटारकः 

१. जिनचन्द्र क काल में दिल्ली--जयपुर शाखा से चित्तौड़ में पृथक्‌ होकर 
स्थापना २. रत्नकोति १५२४ ई० ३. भुवनकीति १५२९ ई० ४, घर्मकीति १५२३ ई० 
५. विशार कोति १५.४४ ई० ६. लक्ष्मीचन्द्र १५५४ ई० ७. सहस्त्र कीति १५७४ ई० 
<€. नेमीचन्द्र १५९३ ई० 13 
अजमेर शाल्ला के मध्यकालीन भद्रारक : 

१. वि्चालकरोति १२०९ ई० २. शुभकीति ३. धर्मचन्द्र १२१४ ई० ४. रत्नकीति 
१२३९ ई० ५. प्रभाचन्द्र १२५३ ई०-ये दिल्ली में रह । इनके पञ्चात्वर्ती पद्मनंदो 

से ईंडर शाखा प्रारम्म हुई । 


१. जेसेस्कू, १० १०५। 
२. वही, प° १०० ॥ 
३. वहो, पू° १०१। 


११६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधमं 


दिल्ली-जयपुर दाखा के मध्यकाीन भट्वारक चित्तौड सहित : 

१. पद्मनन्दो के शिष्य शुभचन्द्र ( १३९३ ई०-१५४० ई० ) ने दिल्ली में इष 
शाखा को प्रारम्म किया। ये ५६ वषं पद्ाखूढ्‌ रहे । २. जिनचन््र॒ ( १४५० ई₹०- 
१५१४ ई० ) २. प्रभाचन्द्र ( १५१४ ई६०-१५२३ ई० }-- इनके गुरुमाई रत्नकोति 
ने १५२४ ई० मं नागौर में गादी स्थापित को । ४. घम॑चनद्र-१५१८ ई० मे भदरारक 
हए, इन्होनि १५२४ ई० में गादौ चित्तौड़ मे स्थानांतरित कम्‌ ली । ५. रलितकोर्ति 
१५४६ ई०- इनके काक मे गादी आमेर स्थानांतरित हो गई । ६. चन्द्रकीति ने १५७५ 
० मे चातसू मे गादी स्थानान्तरित की । 


१३बीं से १६बीं शताब्दी तक मूक संव को उक्त गादियों के भट्रारको ने विवि 
प्रतिष्ठा कायं, मूति स्थापना एवं साहित्य सुजन करवाया । सवाई माधोपुर के विमल- 
नाथ मन्दिर के आदिनाथ चतुविद्यति पट के १२६३ ई०के लेख में केवर "मूलसंव'" 
का उल्लेख है ।* मालपुरा के मुनि सृत्रत मन्दिर की आदिनाथ पंचतीर्थी के १३२३ ई° 
के रेख में मी केवर ““मूकसंध'” का उल्केख हं ।‡ जयपुर के पंचायत मन्दिर स्थित 
पंचतीर्थी के १४०५ ई० के कख म “मूस के पद्भनन्दी देव ॒गोमाराडान्वय'" का 
उल्लेख है ।* रसागानेर स्थित महावीर मन्दिर की पंभवनाथ पंचतीर्थी के १४२३ ई° 
के रेख मे “मूस, सरस्वती गण कुंदकु दाचार्यान्वय”” वणित ह ।* संभवतः १५बीं 
रातान्दी से ही मूलसंव के साथ अन्वय, आम्नाय, संघ, गण, गच्छ जोड़ने को परम्परा 
प्रारम्भ हुई । ` 


मजमेर के संमवनाथ मन्दिर के पदुमप्रमु चतुविशति पट के १४३३ ६० के के 
मे ““मूरसंव के नन्दि संघ, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ कुम्दकुन्दाचार्यान्वय'” के 
मट्वारक पदुमनन्दी द्वारा प्रतिष्ठा का उल्केख भिता है ।* भें तरोडगडृ केप्ररियानाय मन्दिर 
की वासु-पुज्य पंचतीर्थी के १४४२ ई० के लेख में मलसंघ के पद्मनन्दौ अन्वय के सकल- 
कीति के शिष्य मुवनकीति द्वारा प्रतिष्ठा का वणन है ।° इसी प्रकार कोटा के माणिक्य 
सागर मन्दिर की शान्तिनाथ पंचतीर्थी के १४६८ ई० के लेख मेँ मुरसंघ के मुवनकोति 





नैवेस्कु, प० ९८ । 
भलेस, ° ७४ । 


प्रेस, ० १२०। 
वही, #®° १८७ । 
वही, ० २२६ । 
„ वही, ° २७८ । 
वही, कर० ३३१ । 
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का उल्लेख ह 1* सागोदिया ऋषमदेव मन्दिर की आदिनाथ पंचतीर्थी के १४७४ ६० के 
रेख मे मूलसंघ के सु वनकीति के शिष्य ज्ञानभूषण का नामोल्लेख है ।२ । सवाई माधोपुर 
विमलनाथ मन्दिर की संमवनाथ पंचतीर्थी के १४७८ ई ० के रेख मे भी उक्त आचार्यों 
के नाम हं । किशनगढ़ शान्तिनाथ मन्दिर की पादवंनाथ प्रतिमा पर १४९१ ई० के 
खख में मूलसंच के साथ केवर सरस्वती गच्छ का उल्लेख है ।४ क्िशनगद़ के यति ` 
स्वरूपचन्द्र उपाश्रय की पाद्वंनाथ एकतीर्थी के १५२८ ई० के लेख मे मृलसंघ के 
विजयकीति का वर्णन ह ।५ इसी उपाश्रय मेँ एक पंचतीर्थी के १५४५ ई० के ठेख में 
मूलसंध के भदारक लाभवचन्द्र का उल्छेख है । ९ 


दाहोद पाश्वंनाथ मन्दिर के शान्तिनाथ चर्तुविदति पट के १५५९ ई० के रेख में 
मूलसंघ, सरस्वती गच्छ, वलात्कार गण, कुन्वकुन्दाचार्यान्वय के सकलकीति का उल्लेख 
ह ।- भेंसरोडगढ़ मे उपलन्व पादर्वनाथ प्रतिमा के १५६२ ई० के लेख मे मूलसंघ के 
शुभचन्द्र के पटुधर सुमतिकीति का उल्लेख है ।< मेडता के चितामणि पावनाय 
मन्दिर के नवपद यन्वर के १५६३ इं० के छे मे सुमतिकीति का उल्लेख है 1 अजमेर 
म्यूजियम की मुनिसुत्रत मृति के १५६८ ई० के लेख, गौर जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर के 
पादर्वनाय मूति के १५७१ ई० के छख में सुमतिकीति का उल्लेख है 1*ˆ हरसूरी कै . 
पादवंनाथ मन्दिर के श्चेयांसनाथ चतुविशति पद्ध के १५७५ ई० के रेख में केवल मूलसंघ 
का उल्लेख है 1 अजमेर म्यूजियम की आदिनाथ प्रतिमा के लेख मौर. चंदला 
शान्तिनाथ मन्दिर की शान्तिनाथ प्रतिमाके १५९४ ई० के लेल मं भी मूकसंव का 
उल्केख है ।१२ । 


„ भ्रकेस, क्र० ६६२ । = 

_ वही, ० ७३२ । 

वही, ० ७९१। 

वही, ° ८५१ । 

वही, ० ९५७ । 

वही, ° १००३ । 

वही, ० १०१५1 

. वही, क्र° १०१७1 

९. वही, ० १०१९ । 

१०. वही, ० १०२४, १०२६ । । 

११. वही, ° १०२८ । । व 
१२. बही, क्० १०३८, १०४९ । ह 


¢ @ ~ ~ & ॐ ८ 


११८ : मध्यकारीन राजस्थान में जेनधमं 
मटारकों का योगदान : 


मध्यकालीन भद्रकं ने घमं, साहित्य एवं संघ यात्रां के क्षेत्र में महतत्वपुणं योग- 
दान दिया, जिसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार है । १४०० ई० में पद्मनन्दी के उपदेश 
से प्रतिमा स्थापित की गदं । १४१३ इ० में वित्हण गौर उसके पुत्र ने विशालकीति 
के द्वारा कदं मतिर्या स्थापित करवाई ।* इन्हीं के उपदेश से असपाल ने १४१५ इं० में 
पाद्वनाथ की प्रतिमा बनवादइं ।उ इस प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह इनके शिष्य नेमोचन्द्र 
दवारा आपा ने करवाया ।* आब्र के दिगम्बर जैन मन्दिर की प्रतिमा के १४३० इं० के 
केख में सकलकीति का नामोत्लेख ह ।* इन्हीं के उपदेशों से १४३३ इ ० मे आदिनाथ 
चौनीसी* भौर १४३५ इं० में चंपा ने शान्तिनाथ प्रतिमा बनवाडइं ।° १४४३ ई० में 
त्रिमूति का स्थापना समारोह म॒लसंघ के भुवनकोति के द्वारा करवाया गया ।ˆ १४५५ 
इं० म साराके पुत्र नाहूुया के द्वारा इनके उपदेरों से “'दशलक्षण यन्त्र” की प्रतिष्ठा 
तथा १४५९ हइं० में इसी वंश के सूराके द्वारा प्रतिष्ठा समारोह करवाया गया ।* चापा 
शौर उसको पत्नी गंगा ने १४७१ ई० में एक यन्त्र का स्थापना समारोह मनाया 1 
१३७७ ई० मं मूकसंघ के ज्ञानभूषण ने एक यत्त्र प्रतिष्ठित करवाया, जो उदयपुर के 
जन मन्दिर में है । इन्होनिं ही १३८७ ई० में महावीर प्रतिमा भी स्थापित करवां ।* 
१५१३ ई० मे विजयकोति के उपदेश से श्रेष्ठी मेला ने आदिनाथ के समवदारण कौ 
प्रतिष्ठा करवां ।१२ 


१५१५ ई० से १५५६ ई० के मध्य मूलसंघ के आचार्यो की प्रेरणा से विपुल 
साहित्य सृजित हमा । १५३८ ई० में घन्नादे भौर उसकी पत्नी ने पादव॑नाथ की घातु 





१. नाजरेस, ० १००९ । 
२. वीरवाणी-७। 
इ. अने० १३, पु° १२६ । 
४ वही ॥ 
५. जंग्रप्रस, भूमिका, पु० १०। 
६. जैदरा, पु० ७५॥ 
७. अउने० १३३, प° १२६। 
८. जयपुर के जन मन्दिर मे । 
९. जंदरा, पु ७६। 
१०. जैहरा, प° ७६। 
११. अने° १३, १० १२६ 
१२. जैदरा, प० ७६। 


जेनधर्म मेद ओर उपभेद . ११९ 


प्रतिमा शुभचन्द्र के उपदेदा से वनवाई 1* १५५१ ई० में शान्तिनाय प्रतिमा तथा 
१५५० ई ० में ज्ञान निर्वाण समारोह इन्हीं के उपदेशो से सम्पन्न हुए 1* १५६३ ई° 
में सुमतिकीति के उपदेश से पद्मम की मूरति स्थापित हुई ।* इन्होने ही मुनि 
सुव्रत भौर अनन्तनाथ५ की परतिमा क्रमदाः १५६२ ई० गर १५७० ई० मे स्थापित 
करवाइं । ईडर के आसा ने अपनी पत्नौ ओर पुत्री के साथ नेमिना की प्रतिमा 
स्थापित करवाई 1 मौजीपुरा के इवेताम्बर जन मन्दिर की शोतलनाथ प्रतिमा के 
१५९७ ई० के रेख में मूलसंघ के वादिभूषण का उतल्ठेख है । चित्तौड के प्रसिद्ध जेन 
कीति स्तम्भ का प्रतिष्ठा समारोह भट्टारक धर्मचन्द्र के द्वारा सम्पन्न हुमा । विजौलिया 
मे एक प्रस्तर स्तम्भ के एक पादवं में भट्टारक पद्मनन्दी भौर दुसरी तरफ शुभचन्द्र का 
नाम उत्कतीणं है । जवा में शुमचन्द्र की निपेधिकाएं हँ । भट्टारक जिनचन्द्र के समय 
मे १४५० ई० के पर्चात्‌ विपुल साहित्य सृजित हआ । १४६० ई० मेँ मूसंव के 
श्रावक हरराज ने एक चौबीसी प्रतिष्ठित करवाई । १४६६ ई० मँ एक प्रतिष्ठा 
समारोह भी सम्पन्न हआ ।८ पादर्वनाथ की धातु प्रतिमा का स्थापना समारोह १४८५ ई० 
मे बुभचन्द्र के द्वारा सम्पन्न हुआ ।* १४६१ ई० में राव िवसिह के शाषनकारू में 
मन्दासा स्थान पर जीवराज पापड़ीवाकने इन्हीं के निर्देशों पर कई प्रतिमो का 
प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करवाया ।* १५१४ ई० मे शुभचन्द्र ने एक यंत्रकी 
भतिष्ठा करवाई ।* ओवा में जिनबन्द्र की निषेधिका उपकन्व है । 

१५१८ ई० में प्रभाचंद्र की प्रेरणा से बाई पार्वती ने “यदोधर चरित्र” को प्रति 
लिखवाकर उनको मेंट मेँ दी ।*२ उन्होने करई प्रतिमाभों ओर यन्त्रो कौ परतिष्ठा १५१५ 
ई० में करवाई । प्रभाचन्द्र के उपदेश से १५१६ ई० में “चारण यन" ^> गौर इसी 


लैदरा, प° ७६। 

वही । 

वही, पु० ७७। 
नाजैलेस, ० १६३६ । 
वही, ० ६३१ । 
अने० १३, प° १२६। 
भ्रोरिजासवेख, १९०४-५ पु० ५७। 
जेदरा, पु ७८ । 
वही, अन्य ठकेख । 

. वही, अन्य लेख । 

, वही, अन्य लेख । 

° भ्रस, प° १६३ । 

, क्रा, पु ० ७९। 


इ 


| , - षि , षि, । 
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वषं “सम्यक चरित्र यन्त्र” ^ की प्रतिष्ठा भी हुई । इनको निषेविका आंवामेंह। 
१५१८ ई० के पदचात्‌ घर्म॑चन्द्र के कार में कई ग्रन्थों को प्रतिक्िपिर्यां तयार की गड । 
१५३२ ई० मे मूकसंघ के श्चावक् तालू ` ओौर बालमीताऽ के दारा "सम्यक्‌ दशन यन्त्र" 
गौर ““षोडषकारण यन्त्र" का प्रतिष्ठा समारोह करवाया गया । १५३६ ई० में साह 
पासा ओर हेमा ने “अरहम-यन्त्र" स्थापित करवाया ।* भट्टारक ध्म॑चन्द्र कुकितक्रीति 
गौर चन्द्रकोति के काल में अनेको ग्रन्थों की प्रतिक्िपिरयां मूलसंघ के श्वावकों ने तयार 
करवाई । चनद्रकीति ने १५८४ ई० में साहमोका^, साहकाल्‌९, साहचेरा* ओर 
साहरत्नाः को उपदेशो से प्रेरित कर क्रमशः “सम्यक्‌ दशन यन्त्र", “श्छणक्रार 
यन्त्रः , ""करकंड पाद्वंनाथ यन्त्र", ओौर “दलक्षण यन्त्र” की प्रतिष्ठा करवाई । यहो 
नही, १५९१ ई० मे थानर्सिह ने पावापुरी में ““पोडपकारण यन्र'” की प्रतिष्ठा चन्द्रकीति 
के उपदेश से करवाई 1 १५९१ ई० मेही चोखा ने अपने कुटुम्ब के साय “सम्यक्‌ 
चरित्र यन््र'” गौर “सम्यक्‌ ज्ञान यन्त्र” स्थापित करवाया ।* 


( ख-२ ) नवोन संप्रदाय व पंय : 


१. तारण पय या समेया पंय --दिगंवर संप्रदाय मेँ यह एक भभूरतिपूजक वगं है । 
कोकाशाह को तरह इन्होने भी मृति पूजा की भत्संनाकी। यह पंथ तारण स्वामी 
कै द्वारा प्रारम्भ किया गया । तारण स्वामी का जन्म १४४८ ई० भौर मृत्यु १५१५ ई० 
मेँ हुई । तारण पंथी केवल अपने १४ शस्त्रो कौ पूजा करते ह, अतः यह पंथ सिख 
अनुयायियों जंसा प्रतीत होता है । ये १४ शास्त्र तारण स्वामी ने स्वयं लिखि थे। इस 
पंथ के अनुयायी एक सरस्वती मन्दिर निर्मित करवा कर उसमें प्रतिमा के स्थान पर 
शास्त्रों को स्थापित करते ह । इनका जाति भेद में भी विष्वास नहीं है तथा शूद्रो ओर 
मुसलमानों को भी इस पथमे प्रवेश की अनुमति थो। तारण स्वामी का स्वयं एक 


„ जैँइरा, अन्य केख । 
. वही, पु० ८० । 
वही, प° ८० । 
वही, अन्य छे । 
वही, प° ८१। 
वही, पु ० ८१ 1 
वही, अन्य ठेख । 
वही, अन्य लेख । 
बही, अन्य लेख । 
. वही, अन्य क्क्ल । 


० ¢ @ ‰ € % ~ ७ ० 


जेनधर्म भेद भौर उपभेद : १२१ 


मुसकभान शिष्य था । बाह्य सज्जा ओर दिखावट के स्थान पर ये आत्मिक उन्नयन को 
महत्त्व देते हँ । मुसकमानों के विष्वं से त्रस्त होक्रर प्रतिक्रिया स्वरूप यह पंथ उत्पन्न 
इआ । राजस्थान में इसका बहुत कम प्रचार रहा । 


२. बोसपंयो वर्ग--इस पय के अस्तित्व मे आने का उल्लेख १३बीं दाताब्दी में 
भिता ह ' । किन्तु यह मत सत्य प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः इस मत को उत्पत्ति 
तारण पंथ के प्रचार-प्रसार के समय भट्टारको का व्रिरोध होते खमय, भट्टारक समर्थक 
कोगो ने को होगी । गछासनेप का अभिमत है कि वसन्त कोति ने, एक वस्त्र से मुनिर्यो 
के चर्यां जाते समय आच्छादन काजो प्रावधान स्थापित क्रिया था, उसको मानने 
वाके ““विश्वपंथी'" या ““वीसपंयो'" कहकाने कगे । यह पंथ भट्टारको के नेतृत्व मं रहता 
दै । ये भैरव आदि क्षेत्रपालो सहित त्थ॑करों की मृतिर्यां स्थापित करवाते हैँ । ये 
भ्रतिमाओं का पूजन फल, फर, जल, दीप, चंदन आदि से करते है । बहकर का मत है 
कि इस्त पंथ के भट्टारक भोजन करते समय पुर्णतः नग्न रहते हँ ओर उस समय उनका 
एक शिष्य घंटी बजाता रहता है, ताकि सामान्य जन वर्ह से दूर रहं । इस पंथ के 
अनुयायो मुख्यतः जयपुर, अजमेर, नागौर भौर मारोठ में पाये जाते है । 

३. विधि मागं--बीसपंथी भट्टारको के आचरण कौ प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया 
बगे-विधि मागं अस्तित्व में आया । कुछ विद्धान्‌ इसे तेरापंथ की संज्ञा से अमिहित करते 
दै3, जो उचित प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः तेरापंथ १७बीं शताब्दी मे अस्तित्व मं 
आया । इससे पूवं यह सुविदहित विधि मागं ही, १५२८ ई० से प्रचर्न मं रहा । इस 
पंथ का उदृदे्य आध्यात्मिक उन्नयन तथा बीसपंथी भट्टारको की गतिविधियों का 
विरो करना था । ये मूर्ति पूजक ह, किन्तु ती्थंङ्कुर मूतियों के अलावा क्षेत्रपाककी 
मति स्थापित नहीं करते । 


(३) उत्तर मध्यकाल : 
{क) इवेताम्बर सम्प्रदाय में भेद-प्रभेद : 
(क-१) प्रवतमान गच्छ : 


१. कडआआमति गच्छ--यह गच्छ कडअ।गाह द्वारा १५ शताब्दो के उत्तराद्ध में 
स्थापित क्रिथा गथा था । इ गच्छ का उज्ज ्िरोहो राज्य में थरादके जैन मन्दरो 


मे १६०४ ६०, १६२६ ६०, १६५१ ई° गौर १७२८ ई० के मति लेखों में 


१. जंसेस्कू, प° १३७। 
२. इए, ७, प° २८ । 


2. जैसेस्क्‌, पु १३७ । 
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मिलता है ।* १६२६ ई० के ओधिया अभिकेख में भी इसका नाम है ।२ 

२. बृहत्तपागच्छ--इस गच्छ का उल्लेख १६०८ ई० में सिरोही राज्य में टुभाणा,. 
१७०० &० में थराद, १७७६ ई० मे जेतडा ओर १७८० ई० के भीकडिया तीर्थं कीः 
भ्रतिमाभो के लेखो में है।2 

३. अंचल गच्छ--अंचल गच्छ का नामोल्लेख १६०६ ६० के ३ मिः 
केखों मे उपकन्व हुभा हँ, जो सवाई माधोपुर, जयपुर ओर अजमेर नगरों में प्राप्त 
हमा है । 

४. खरतर गच्छ--राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय, इस गच्छ का उल्लेख 
१६०३ ई० से १६१२ ० तकके २ मूतिटेखों में भी दुष्टिगत होता दह ।“ 

५. घ्मंघोष गच्छ--दइस गच्छ का उल्लेख उत्तरवर्ती काल मे मालपुरा में मुनि 
सुब्रत प्रतिमा पर १६३४ ई० के मूति जख में है । 

६. नागोरी तपागच्छ--हिण्डोन में श्रे्यांसनाथ मन्दिर में मूलनायक प्रतिमाके 
१६१० ६० के छख में इस गच्छ के चन्द्रकीति सूरि का उल्लेख ह ।" 


७. विजय गच्छ--छोका गच्छ से पुथक्‌ होकर विजय मुनिने वोजा मत स्थापित 
किया । उन्हीं के नाम पर विजय गच्छ प्रसिद्ध हा 1 इन्होने कालान्तर मं मृति पूजा 
पुनः स्वीकार कर छी थी । इस गच्छ के आचार्यों दवारा प्रतिष्ठित ३ मूतियां १६१० ई० 
की तथा एक १६२७ ई० को वजीरपुर, बामणवास, हिण्डोन आदि क्षेत्रो मं मिलती 
है ।< इसके अतिरिक्त सिरोही राज्य के भारजसे प्राप्त १६४२ ६० के लेख” भौर 
नारोतरा से १६६१ ई० के मूति के में भी इसका उल्लेख है ।*° 

८. वेगड़ हाखा--खरतर गच्छ की १३६५ ई० में धर्म बत्कम गणी द्वारा स्थापितः 


१. श्री जैप्रलेस, ० २६५, १०९, १०८, २२३ एवं प्रलेष, ° ११६३, ११६४ । 
२. नजैर्दरा, पृ ६२। 

३. श्री ज॑प्रकेस, ० ३६६, ४१, ३७०, ३७१, ३३६, ३३७ । 

४. प्रलेस, ° १०८२, ११००-११०२। 

५. प्रकेस, ऋ० ११५०-११५५, ११६१, ११९६ । 

६. वही, ° ११८७। 

७. बही, ° १०९२ । 

८. बही, ° १०८९-१०९१, ११६८ 1 

९. नाजैकेस, ° ७३८ । 


१०५. वही ॥ 
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इस शाखा का उल्लेख १७बीं-१८वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र मेँ देखने को भिरता है ।* 

९. ब्रह्माण गच्छ-- राजस्थान में इस गच्छ के उल्लेख के १६०६ ई० तक केः 
अभिकेख प्राप्त हृए हँ 1२ 

१०. रव्रपल्लोय गच्छ--खरतर गच्छ की इस शाखा का उल्ठेख १७बीं दाताब्दो ` 
के अभिकलेखों से भी प्राप्त होता है 13 

११. चंत्र गच्छ--इसके नामोल्केख के अभिकेख १७बीं शताब्दी के भी प्राप्त होते 
है ।* बाद में इस गच्छ की २ शाखां शार्दू राला ओर राज गच्छ अन्वय हो गदं 1“ 

१२. पालिकीय गच्छ--पाी से उत्पन्न इस गच्छ का उल्केख १६८६ ई०. केः 
अभिक्खमेमभीहं। 

१३. विवन्वनिक गच्छ--इसका नाम द्विवन्दनिक भी भिकता है । १७बीं व १८बीं 
दताव्दो के अभिकेवों मे भी इसका उल्केख ह ।' 

१४. लघुपोसाल गच्छ--देवेन्र सूरि द्वारा प्रवतित इस गच्छ का नामोल्केख 
१७५८ ई० के अभिलेख मं हं ।< 

१५. खरतर पिप्पल गच्छ--खरतर गच्छ की इत शाखा का उल्लेख १७९७ ई० केः 
एक अभिक से प्राप्त होता है 1 

१६. आचार्यं गच्छ--१८६६ ई० के जैसलमेर से प्राप्त कल में इसका वर्णन है 1“ ` 
यह भी खरतर गच्छ की एक दाखा थी। 


(क-२) नवोन सम्प्रदाय व पंथ : 
स्यानक वासी पंथ--लोका पंथ की स्थापना के ८ पाट तक मुनिर्यो का शुद्धाचरण 
चलता रहा । ये मुनि क्रमेण भाणा, भीदा, नृणा, भीमा, जगमारु, रिख सखोजी, 
रूपजी गौर जीवाजी रहे । १७बीं शताब्दी के अन्त मेँ आचरण कँधित्य प्रारम्भ होः 


नाजलेस, भाग ३। 

वही, भाग २, क्र° २०९७ । 
वही, ० २०२९ । 

एद, २२, प० २९१। 

नसेस्क्‌, प° ६२ । 

नाजंकेस, भाग १, क्ण ८२५ ॥ 
वही, भाग र, ° १६५८ । 
जेसेस्क्‌, पु9 ६७ । 

नाैकेस, भाग ३, क ° १८२८ 
. बही, भाण ३, ० २४४५ । 
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गया ओौर चैत्यवास्र जैसी वुरादर्याँ प्रविष्ट होने कगीं । सूरत निवासी कवजी जो मूलतः 
कोका गच्छ के अनुयायी थे, ने जेन मत में मुनि दीक्षा अहण की । शास्त्रों के प्रतिकूल 
माचरण को देखकर, उर्होने अपने गुरु से विरोध प्रकट किया । अन्ततः शास्त्रोक्त 
संयम पालन की प्रतिज्ञा लेकर वे अपने दो साथियों थोमण व सखिया के साथ खोक 
गच्छ से पृथक्‌ हो गये । एक दृढे में ठहरने के कारण लोग इन्हें "दढिया'” कहने खगे । 
ये ठुदडिया साधु ही स्थानक में वास करने के कारण स्थानकवासी कहलाने छगे । 

इस पंथ के मुनियों ने स्वयं के जीवन मेँ कठोर संयम पालन करा आदश प्रस्तुत कर 
व्यवहारिक शिक्षा दी, जिसमे यह बहुत कोकभ्रिय हआ । कोका गच्छ के बहुत से अनुयायी 
-स्थानकवासी हो गये 1 कवजी ने यह अमूतिपूजन पंथ १६५७ ई० में स्थापित क्रिया । ` 
इस पद की आचायं परम्परा में धमंदास ने स्वयंदही दीक्षा ग्रहण की । इनके ९९ दिष्य 
कालान्तर मे २२ शाखां ( टोकों ) मेँ विभक्त हो गये । अतः यह पंथ ˆबाईसा 
-सम्प्रदाय'' या “ बार्ईस टोला” मी कहकने छगा । ये टोले इस प्रकार थे- 

राकचन्द टोला, घनाजौ टोला, मनाजी टोका, प्रीथाजी टोला, बालचन्द 

टोका, लोहोडा पीथाजी टोका, रामचन्द टोका, मूकचन्द टोका, ताराचन्द टोका, 

तेमजी टोका, पंदारथजी टोका, माजी टोका, तछोकजी टोका, पदारथजी टोका, 

भाण्दास टोला, परसराम टोका, भवानीदास टोका, मुकुट राम टोला, मनोहर 

टोका, सामीवास टोका, सागजी टोका गीर समरथ टोला । 


कालान्तर में स्थानक्वासियो व टोलों से भी कई शालां पृथक्‌ होती गदं । जैसे 
नाजी टोकते मे रघुनाथ सम्प्रदाय, जयमल, सम्प्रदाय, रतनचन्द्र॒ सम्प्रदाय, चौथमल 
सम्प्रदाय अकग-अलग हुये । इस प्रकार अन्य टोले भी कई शाखाओों में विभक्त हो 
गये ।* राजस्थान में स्थानक्वासी सम्भरदाय १७बीं व १८बीं शतान्दी में अत्यधिक लोक- 
श्रिय हुमा ओौर अनेक स्थानों पर स्थानक व उपाश्चय निमित हुए । 

२. तेरापंथी समुदाय--स्थानकवासी सम्प्रदाय से ही यह तेरापंथ अलग हुआ । 
आचार्यं धमंदास के २२ दिष्यो मेँ से एक धन्नोजी थे । इनकी गादी के तृतीय उत्तरा- 
-धिकारी आचायं रघुनाथ हृए । इस पंथ के संस्थापक भीखण ने रघुनाथसे ही दीक्षा 
श्राप्त की । पंथ के कतिपय सिद्धान्तो के सम्बन्ध में गुरु दिष्य में मतमेद पदा हु, जो 
अन्ततोगत्वा १७६० ई० में आषाढ़ की पूणिमा के दिन एक नये पंथ के रूप में अस्तित्व _ 
मे जाया। प्रारम्भमें इस पथमं १३ मुनि ओौर १३ ग्यक्ति थे, अतः यह तेरापंच 
कहलाया । चायं भीखण ने तेरापंथ का अभिप्राय, ““ईद्वर यह तेरा हो मागं है" एसा 





१. पत्रस, प° १४६। 
२. वही, १9 ३११ ॥ = 
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बताया । शास्त्रों के आलोचनात्मक अध्ययन के पद्चात्‌ इन्होने निष्कषं निकाला कि जैन 
साघु शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार जवन व्यतीत नहीं करते थे । भीखण जी ने स्थानकं 
के अलावा अन्य स्थानों पर भी ठहरना प्रारम्भ कर दिया। एक वार कुछ साघु ओर 
उनके अनुयायी, जो संख्या में कुल १३ थे, एक दूकान में ठहरे हए थे । इसे देखकर सेवगः 
जाति के एक कवि ने इनका उपहास करते हृए एक दोहा रबा- 
आप आपरो गेलो करई, ओ तेरापंथी मंत । 
सृणजो रे दाहररा लोगो, ओ तेरापंथी मंत ॥ 
किन्तु भीखण ने इसको समुचित व्याल्या दी गौर कहा कि तेरह के अन्तरगत ५ 
परतिज्ञावें ( महात्रत ), ५ आचरण के नियम ( समिति ) ओर ३ गुप्त्यां सम्मिक्ति हँ । 
तेरहपंथी म्‌तिपूजक नहीं हँ । उनके अनुसार मूति पूजा से मोक्ष प्राप्त नहीं होता । 
वे घ्यान पर जोर देते हैँ । कमं बन्धन से मुक्त हो चुकी आत्मा का मानसिक पुजन 
करते हँ । इनका विश्वास उन जीवित प्राणियों की पुजा व सम्मान में है, जिन्होनि 
संसार को त्याग कर पंचमहात्रत का पालन करते हए कठोर त्यागपूर्णं जीवन व्यतीत 
करने का निर्वय किया है । सभी साघु-साच्वी भाचायं के आदेशो का पालन करते हं । 
इनके गणवेदा स्थानकवासी साधुं की तरह ही है, केवर मुहपत्ती की कम्बारईर्मे 
अन्तर है। इस पंथ की लोकप्रियता राजस्थान में वहुत रही तथा बीकानेर, सरदार 
दाहर, जोधपुर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में यह विशेष रूप से लोकत्रिय रहा । तेरापंथ का 
अभ्युदय १८बीं शताब्दी तक हुये, दवेताम्बर सम्प्रदाय के भेद-उपभेद मे अन्तिम मेदः 
माना जा सकता ह । 


(ख) दिगम्बर सम्प्रदाय मं मेद-प्र मेद : 
(ख-१) प्रवतंमान संच : 

१. काष्ठा संघ :--१७बीं व॒ १८बीं शताब्दी में यह संच राजस्थान में अधिक 
प्रचलन में नहीं था । इन शताब्दियों के इस संघ के उल्लेख के बहुत कम छऊेख प्राप्त होते 
ह । आदिश्वर मन्दिर गागरड़्‌ मे स्थित अनन्त यन्त्र के १६०८ ई० के जेख मे काष्ठा 
संव के भद्ारक विश्वसन के शिष्य विद्याभूषण व उनके पटषर श्री मूषण द्वारा सागवाडा 
मे प्रतिष्ठा का उल्लेख है ।१ १६९७ ई० में सुरेन््रकीति के उपदेश से एक छोटा मन्दिर 
बनवाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है ।२ केसरिया जी के मन्दिर मे इस संघ के उल्लेख 
के १६४७ ०, १६७७ ई०, १६९१ ई०, १६९६ ई०, १६९९ ई०, १७०३ ई०, 
१७०६ ई०, १७०७ ई०, १७०८ ई०, १७११ ई० गौर १७९२ ई० के रिजालेख एवं 
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-मूतिकेख ह, जिनमें इस संव के करई भदरारको का वर्णन है । इस मन्दिर के १६२९ ई० 
के छेख में काष्ठा संघीय कोडिया भीमा के पुत्र जसवन्त कै वारा जिन मन्दिर पर कलच 
-ओौर घ्वजादण्ड चढ़ाने का उनल्ठेख है । १७०९ ई० के रिकलेख में काष्ठा संघ, नंदीतट 
गच्छ, विद्यागण, रामसेनान्वय के भटारक राजकीति के शिष्य सुमतिकीति के पटर 
-भ्रतापकोति का उल्लेख हं 1 इसो प्रकार १६९६ ई० के ठेख में काष्ठा संघ, कड्‌ वागड़ 
गच्छ, रोहाचार्यन्विय के प्रतापकीति तथा काष्ठा संघ नंदीतट गच्छ विद्यागण रामसेनान्वय 
कै टारक भीमसेन, चन्द्रकोति, राजकीतति, लक्ष्मीसेन, इन्द्रमूषण, कमल मधुकर ओर 
सुरेनद्रकीति का उल्लेख ह 1" 

-काष्ठा संघ कं माथुर गच्छ कं उत्तर मध्यकालीन आचायं : 

सहस्त्रकीति १६०६ ई०, महीचन्द्र १६८२ ई ०, देवेन्द्रकीति १७१३ ई०, जगत्कीति 
१७८५ ई० । 

"काष्ठा संघ कं नंदीतट ग च्छ के उत्तर मध्यकालीन आचायं : 

१. रत्नमूषण ( १६१७ ई० ) व ॒चन्द्रकीति ( १५९७ ई०-१६२४ ई० ) २. 
`जयकीति ( १६२९ ई० ) व राजकीति, ३. केशवतेन व लक्ष्मीसेन ( १६३९ ई०-१६४६ 
.ई० ) ४. विष्वकीति ( १६३९ ई०-१६४३ ई० ) व ॒इन्द्रभूषण ( १६५८ ई०-१६७९ 
-ई० ), ५. सुरेन््रकीति ( १६८७ ई०-१७१६ ई० ) ६. लक्ष्मीसेन व॒ विजयकीति 
( १७५५ ई० ) ७. सक्ककीतति ( १७५९ ई० ) ८. देवेन्द्रकीति ( १८२४ ई० ) । 

२ मृलसंधः--१७बीं व १८बीं शताब्दी में दिगम्बर सम्प्रदाय में यही सर्वाधिक 


:कोकत्रिय संव रहा । इसकी विभिन्न शाखां के करई आचार्यों ने मंदिर निर्माण, 


-भ्रतिमा निर्माण व॒ यन्त्र प्रतिष्ठाएं करवां तथा अनेकों हस्तलिखित ग्रन्थो की 


-भ्रतिकिपिर्यां तयार करवा कर शास्त्र भण्डारों को समृद्ध क्िया। 
-ईडर शाखा के उत्तर मध्यकालीन भटारक : 


१. रामकीति १६०० ई०-१६१५ ई० २. पद्मनन्दी १६२६ ई०-१६४५ ई० 
३. देवेन््रकीति १६५६ ई०-१६६८ ई० ४. क्षेमकीति १६७७ ई० ५. नरेन््रकीति 
१७०५ ई० ६. विजयकोति ७. नेमीचन्द्र ८. चन्द्रकीति १७५५ ई० ९. रामकीति 
१०. यराकोति १८०६ ई० । 


भादि जती, ४, पु० १२४। 
- वही, प० १२४। 

वही । 

जैसेस्कू, प° १०५ 
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नागौर शाला कं उत्तर मध्यकारीन मद्रारक % 

१. यशकरीति १६१५ ई० २. भानुकीति १६३३ ई० ३. भूषण १६४८ ई० ५. 
चर्मचन्द्र १६५५ ई० ५. देवेन््रकीत्ति १६७० ई० ६. सूुरेन्रकीति १६८१ ई° 
७. रत्नकीति १६८८ ई० । 
अजमेर पट के उत्तर मध्यकालीन भदारकः : 

१. रत्नकीति १. विद्यानन्द १७०९ ई० ३. महेन्द्रकीति १७१२ ई० ४. 
`अनन्तकीति १७१६ ई० ५. भवन भूषण १७४० ई० ६. विजयकीति १७४५ ई० 
७ ज्ञान भूषण ८. चन्द्र कीति ९. पदूमकीति १०. पद्मनन्दी ११. सकर भूषण ॥ 
-दिल्ली जयपुर शाखा कं उत्तर मध्यकालीन भटुारक3 : 

१. देवेन््रकोति १६०६ ई० २. नरेन््रकीति १६३४ ई० ३. सूरेन्रकीति १६६५ 
` ई° ४. जगत्कीति १६७६ ई० ५. देवेन्द्र कीति द्वितीय १७१३ ई० ६. महेन्द्रकीि 
१७३३ ई० ७. कोमेनद्रकीति १७५८ ई० ८. सुरेन्रकीति द्वितीय १७६५ ई० 
-सुखेन््रकीति १७९५ ई० । 

जयपुर के सुमतिनाथ मन्दिर में पाश्वंनाय कीदो प्रतिमाए है, जिन पर १६०१ 
के जे हँ । पहली प्रतिमा पर केव मू संघ व दुखरी पर मूक संघ के भद्ारक 
-चन्द्रकीति का उल्लेख है ।* १६०४ ई० में हंस ने अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भोडषः- 
कारण यन्त्र की स्थापना करवाई । ^ मूक संध के पदुमनन्दी द्वितीय के उपदेश से रतना 
ने प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करवाया था ।* १६३९ ई० में क्षेमकीति के उपदेश ये 
मूक संघ के श्रावको ने शांतिनाथ की प्रतिमा बनवाई । १६०३ ई० में साह जटा भौर 
साह जगा ने चन्द्रकीति के ढारा घातु प्रतिमा की प्रतिष्ठा भओौर षोडषकारण॒ यन्तर की 
स्थापना पृथक्‌-पुथक्‌ करव।ई 1 १६०१ ई० में* अजमेर के बोहित ने अपने पुत्र गौर 
पोतो के साथ चौबीसी स्थापित की । १६०४ ६० में आसानाथ ने चनद्रकीति से ऋणकार 





जैसेस्कू, पु° १०० 1. 

वही, पु ° १०१। 

वही, १० ९८ । 

प्रकेस, ° १०२७, १०७३ । 
लैदरा, प° ७७ । 

अने, १३, पु° १२७ ॥ 
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वही, प° ८२। 

वही, प* ८२ । 
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यन्त्र की प्रतिष्ठा करवाई ।* १६०४ ई० के स्तम्भ छेख से ज्ञात होता है कि उस समय 
चन्द्रकीति चातसू में थे।* देवेन्द्रकीति को कर्‌ श्रावको ने विभिन्न ग्रन्थों की हस्त- 
लिखित प्रतिर्याभेटमेंदो 1: 


१६४९ ई० मे नरेन्रकीति ने चातसू के नेमिनाथ मन्दिर भे एक रतम्भ स्थापित 
करवाया 1* १६५२ ई०्मेनेवताके संधी तेजसी भौर उदयकरणनें गिरनार में यन्व 
की प्रतिष्ठा नरेन्द्रकीति के माघ्यम से सम्पन्न की ।* १६५३ ई० में संवी दभु गौर नादा 
ने दश लक्षण्यंत्र की प्रतिष्ठा इनसे करवाई ।* १६५४ ई० में जगतर्सिह नें 
हस्तिनापुर के सम्यक यंत्र की स्थापना की।° १६५९ ई० में जगत सिह ने 
ऋणकार यंत्र का स्थापना समारोह आयोजित करवाया । मेर के मल संधी श्रावक 
खेमसिह ने हस्तिनापुर में ऋणकार यन्त्र की प्रतिष्ठा नरेन्टकीति से सम्पन्न करवा ।९ 
१६७२ ई० मं संधी नरहरिदासर ओौर पूर्वानिन्द ने सम्मेद दिखर में ददलशक्षण यन्रका 
स्थापना समारोह सूरेनद्रकीति की प्रेरणा से करवाया 1० १६७५ ई० मे उन्होने ही 
पदवनाय यत्त्र कीं प्रतिष्ठा की 1" सुरेन््रकीत्ि के उत्तराधिकारी जगत्कीत्ि ने कर 
ग्रन्थो की प्रतिलिपिर्यां करवाइं । ` १६८९ ई० में संघी सोनपाक ने करवर में इनसे 
यन्त्र की प्रतिष्ठा करवाई ।*२ १६८९ ई०्मे ही नादखेडी मे संधी कृष्णदास दारा करई 
भ्रतिमामों का प्रतिष्ठा समारोह इन्हीं के माध्यम से आयोजित करवाया गया ।*४ 
१७१६ ई० मे धोटेता नामक स्थान पर कु प्रतिमा्ओं का स्थापना समारोह देवेन्रकीति 


„ जैइरा। 

. एरिराम्यूम, १९२७-२८ पु° ११। 
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वही । 
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के द्वारा छीहद ओौर सगमल नामक भावकं ने करवाया ।” १७२६ ई० मँ रबासखोह 


नामक स्थान पर हृदयराम द्वारा प्रतिमाभों का प्रतिष्ठा समारोह इन्हींकी प्रेरणा 
आयोजित क्रिया गया ।२ 


देवेन्द्र कीति के पदचात्‌ महेन्द्र कीति ने सांगानेर घे अपनी पीठ भमेर मेँ स्थापित 


की ।* इनके भक्तों ने १७३६ इ ० मे ““जम्बू स्वामी चरित्र”* ओर १७४१ ई० मं 
तरिकोकदपंण ^ को प्रतिक्िपि्यां तैयार करवां । १७६९ ई० में सवाई माधोपुर में 
सुरेन्द्रकीति के उपदेशो से संघो नन्दलारु द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा 
समारोह आयोजित हुआ ।* मूर संघ के नागौर पट के भट्टारक यशकीतति के उपदेश से 
१६०४ इं० में रेवांसा मेँ आदिनाथ मन्दिर रायसार के प्रधानमन्त्री देवीदास के दो 
प्रो, साह जीतम ओौर नथमल ने बनवाया था ।° १६१५ ई० में रेवांसा के पंचं 
दारा यदाकीति को एक सिंहासन भेंट में दिया गया था । १६९४ ई० में अजमेर पट के 
रत्नकीति के उपदेश से जोवनेर में संधी जेसा के द्वारा भ्रतिमाओं का प्रतिष्ठा समारोह 
इन्हीं के वारा करवाया गया ।* १७३७ ई ० मे रार्मासिह दारा आचायं अनन्तकीत्ि से 
भ्रतिमागों का प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करवाया गया ।* १७९५ ई० में धर्मदास ने 
भट्टारक भुवनकोति से बड़े पैमाने पर प्रतिमागों का प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न 
करवाया ।"" 

केसरियाजी तीथं पर मूल संघके भट्टारको की गादीरहीदह। इस मन्दिरमे 
मूक संव के आचार्यो ने अनेकों मूतियों की प्रतिष्ठा करवाई । यह तथ्य १६५४ ई०, 
१६८५ ई०, १६८९ इ०, १७१० ई०, १७११ ई०, १७१२ इं०, १७१६ ई० गौर 
१८०६ ई० की मृतियों के लेखों से ज्ञात होता है 1 


जैदरा, जयपुर चौघरी मन्दिर का ङेख । 
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(ख-२) नवीन सम्प्रदाय व पंथ : 

१. तेरापंथ--मध्यका में विधि मार्गं नाम से प्रचक्िति पंथ दही सम्भवतः कालां- 
तरमें तेरापंथके नाम से जाना जाने गा 1 यह पंथ सांगानेर के निवासी पं० अमरचन्द 
बड़जात्या के दारा १७ब्रीं शताब्दी में स्थापित किया गया है, जो राजस्थान में तेजी से 
ोकप्रिय हृ । तेरापंचिरयो ने भट्टारको के अत्यधिक संस्कारों ओर क्मकरांडों के प्रति 
विरोध प्रकट किया । बनारसीदास, जो आगरा के अप्रतिम विद्वान्‌ जीर समाज सुधारक 
थे, ने इस पंथ को प्रचारित करने में बहुत सहयोग दिया । यहाँ तक्र किं यह वनारसी 
मत भी कहा जाने गा । तेरापंथ कौ व्याख्या यह कहक्ररकी जतौ टह कि यह्‌ पंथ 
आत्मानु्ासन ओौर चरित्र निर्माण के १३ विन्दुओं पर जोर देता टै 1 जदक्रि अन्य 
लोगों ने यह मत व्यक्त किया कि यह नाम विरोधियोंने उपहासके ्पमें 
दिया था? । 

तेरापंथि्यो को भट्टारक वगं नीची दृष्टिसे देखता दहै, ठोकवसेही जसे किं 
दवेतौम्बर तेरापंथियों को यति व श्रीपूज्य वगं हेय मानता ह । वड्ताराम ने "वृद्धि 
विलास” में लिखा हैक इस पंथके, मूक घा्मिक मत से १३ बिन्दुं पर विचार 
पार्थक्य रखने से इसका नाम तेरापन्थ हृभा 1 तेरापंथो, भट्टारको के शासन ओर 
उच्चस्थिति को अस्वीकार करते हँ । दिगम्बर तेरापंथो मूति पूजक वगं हे । ये मृति पूजा 
में पुष्प, फल, चंदन, प्रक्षा आदि का प्रयोग नहीं करते, क्योकि इनमें हिसा निहित है । 
ये मूति पूजा चावल, कीग, बादाम, खोपरा भादि दुष्क मेवोंसे करतेदहैँ। नाथूराम 
प्रेमी के अनुसार श्वेताम्बर तेरापंय के साथ ही दिगम्बर तेरापंथ का उदय हुआ । जिस 
प्रकार स्थानकवासि्यो से दवेताम्बर तेरापंथी उदित हुए, उसी प्रकार भट्टारको से 
दिगम्बर तेरापंथ उदित हुआ । दिगम्बर भौर च्वेताम्बर तेरापंथ एक दूसरे से पूर्णतया 
भिन्न ह । दिगम्बर पंथ मूतिपुजक हं । इसी प्रकार दिगम्बर तेरापंथ नग्नता का पक्षधर 
है, जबकि च्वेताम्बर तेरापंथ नहीं ॥२ 

२. गुमानपंथी बगं-यह पंथ जयपुर नवाक्षो पंडित टोडरमल्‌ के पुत्र गुमानी राम 
के द्वारा प्रवतित क्रिया गया । इस पथ के अनुषार जैन मन्दिरो में दिया-वत्ती करना 
पूर्णतः निषिद्ध है, क्योकि यह कत्य जैनघमं के असा के मूलभूत सिद्धान्त के विपरीत 
हं । इस मत के अनुयायी केवर मन्दिर जति हँ ओर मूतियों को देखते हँ, कोई भेट नहीं 
चढ़ायी जाती । यह्‌ परथ कगभग १७६१ ई० मे अस्तित्व मे भाया ओर इस शताब्दी मं 
ही खूब भ्रचारित हभ । यह शुद्ध आम्नाय के नामसे भी प्रसिद्ध हुभा, क्योकि इसके 

अनुयायी आत्मानुशासन, आचरण की पवित्रता ओर नियमों पर अत्यधिक जोर देते ह । 


१. जैसाभोद्‌, पु° ३६७ । 
२. वही 
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यह पंथ राजस्थान के कई भागो विदोषतः जयपुर, मारोठ, भादवा आदि क्षेत्रो नें फैला 1 

३. तोतापंयी वगं--बीस पंथ ओर तेरापंय के संघषं के परिणामस्वरूप इस पंथ 
का उदय हुभा । बीस पंथ ओर तेरापंथ में समक्षौते के कई प्रयास क्रिये गये, जिसमे यह 
मव्य मागं अर्थात्‌ साट सोलह परय या तोतापंथ पैदा हमा । इस पंथ के अनुयाय बीस 


पंथ जीर तेरापंथ दोनों के थोड़े-योडे सिद्धान्त मानते हँ । यह वगं केवर नागौर तक्र ही 
सोमित रहा । 


निष्केपं एवं समालोचना : 


१. श्वेताम्बर सम्प्रदाय के पूर्वोक्ति गच्छ भेदो के अध्ययन से ज्ञात होताहै किये 
मूलतः निम्न कारणों से अस्तित्व में आये :-- 

(क) प्रान्तों या क्षेत्रों के नाम पर, जंसे--गुजरातो लोका भादि । 

(ख) स्थानों के नामों के आघार पर, जंसे-मदार से मदाहड गच्छ, नाणा से 
नाणावार गच्छ, काषछोी से काछोी गच्छ, भीनमाल से भीनमाल गच्छ, पाली से 
पल्ली गच्छ आदि । 

(ग) जातियों के आधार पर, जेसे-गोसवार गच्छ, पल्लीवाक गच्छ, हुंबड गच्छ 
आदि । 

(च) संस्थापक आचार्यो के नाम पर, जँसे-देवाचायं गच्छ, धर्मघोष गच्छ, घनेदवर 
गच्छ, रोका गच्छ आदि । 

(ङ) विचिष्ट घटना या संयोग से उदूभूत, जैसे--वड गच्छ, तपा गच्छ, खरतर 
गच्छ आदि । 

(च) विदिष्ट धामिक संस्कारों के आघार पर, जैसे--अंचर गच्छ, विधि पश्च 
आगमिक गच्छ आदि । 

२. गच्छों का निर्माण व साम्प्रदायिक विभेद की प्रक्रिया पूवं मध्यकाल मे प्रारम्भ 
हुई, जो निरन्तर वृद्धिशीक रही । इस काकु म गच्छोल्लेख के अभिकेलीय प्रमाण कम 
उपलब्ध होते हँ, अतः यह गच्छों का उत्पत्ति काल रहा । 


३. मध्यकाल में १ ३बीं से १६बीं शताब्दी तक गच्छं के विपुल अभिकेखीय प्रमाण 
उपलब्ध होते है, जिससे सिद्ध होता है कि इनके अनुयायी अधिक संख्या में थे तथा ये 
छोकप्रिय भी थे । गच्छं की अधिक संख्या यह इङ्गित करती है किं राजस्थान में जैन 
मतावलम्बो अधिक संख्या में थे, तभी इतने गच्छेद पोषित होते रहे गौर जीवित रह 
सके । यह गच्छोत्कपं कार रहा । 

४. मचघ्यका में उत्पन्न रोका गच्छ अत्यधिक कोकप्रियता के कारण पृथक पंथ 
ही बन गया जबकरि इसी से पृथक हुमा “बीजा मत'* विजय गच्छ केख्पमेंसीमितहो 
गया । मुस्लिम विध्वंस व घर्मान्तरण के कारण शताब्दियों से चली आ रही मूतिपूजा 


च (५ 
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की परम्परा का विरोघ हुमा भौर अमूति पूजक सम्प्रदाय अस्तित्व मँ आये, जिन्हें के 
सी° जन ने “श्रोटेस्टेन्ट'” समुदाय की संज्ञा से अभिहित किया है ।१ 

५. उत्तर मघ्यकाक मं स्थानकवासी मत व॒ तेरापंथी मत अस्तित्व मे आकर 
राजस्थान में अत्यधिक प्रभावशाली रहे, वयोकि इतन काल मं मृत्ियों की प्रतिष्ठा में 
कमी आ गई तथा मघ्यकारु में अस्तित्वमान गच्छ का उल्लेख भी छेखों मे मिलना कम 
हो गया । इस कार को गच्छों का वास कार व नवोदित पंथों का प्रप्षार काल माना जा 
सकता है ॥ 

६ गणो के स्थान पर गच्छं का प्राधान्य रहा व॒ गण शब्द लृप्तप्राय हो गया । 

७. गच्छं की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकादा डालने वाले अभिेखीय व साहित्यिक 
साक्ष्य बहत कम हैं । 

८. विभिन्न गच्छ में सैद्धान्तिक, शास्त्रीय या ॒दार्दनिक आधारो पर भेद करना 
कठिन है, जबकि सम्प्रदाय या पंथों के सन्दभं मे यह सम्भव है। 

९. अधिकांदा गच्छ राजस्थान व उत्तरी गुजरात में उत्पन्न हुए । 

१०. विवि गच्छों के आचार्यो ने जंन साहित्य ओर संस्कृति-प्रसारके क्षेत्रमें 
विदिष्ट योगदान दिया । सम्भवतः विवि गच्छं मे परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से.मी 
एतदथं जागरूकता रही । 

११. मध्यकालीन साहित्य एवं अभिलेखो मे उल्लिखित यापनीय संघ का राजस्थान 
मे उल्केख प्राप्त नहीं होता । | 

१२. पूवं मध्यकाक में दिगम्बर सम्प्रदाय में माथुर संघ, देवसेन संघ व मूर संघ 
का ही अस्तित्व देखने को मिलता ह । यद्यपि ये पहलेसे ही अस्तित्वमें थे, किन्तु 
राजस्थान में इनका प्रचलन १ १वीं शताब्दी से हु । अतः इस कालको संधोका 
उदयकाक या परिचय कार माना जा घकता है । 

१३. मघ्यकारु में अनेकों संघ भेदो मं से राजस्थान में केव मूल संव व काष्ठा 
संघ ही अस्तित्व मे थे । माथुर संव की लोकप्रियता उत्तरोत्तर क्षीण हुई भौर यह 
काष्ठा संघ का एक गच्छ बनकर रह गया । काष्ठा संघ मी वागड़ प्रदेश ओर केसरिया 
जी में गादी होने के कारण अस्तित्व में रहा । मूक संघ दक्षिणी, पूर्वी व मध्य राजस्थान 
में ही भरचखन में रहा । भरावली के पद्चिम में, इस उत्कपं काल में भी इसका अस्तित्व 


स्थापित नहीं हमा । 
१४. सामान्य मतभेदों के अतिरिक्त मुस्लिम अक्रिमण भी विभिन्न संधो को गादियों 


के स्थानान्तरण के लये उत्तरदायी था । 
१५. मघ्यकाक्‌ मे मुस्लिम आक्रमर्णो, विध्वंस एवं बलपूरवंक धमं प्रचार की प्रति- 
क्रिया स्वरूप दिगम्बर सम्प्रदाय मे भी तारणपंथ आदि अस्तित्व मं आये । 


| १, जैदरा, पुऽ ९९७ | 
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१६. मव्यकाल में भट्टारको, आचार्यो व पंडितो ने महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह 
किया । इस का में अराजकता, हिसात्मक वातावरण, लूटपाट व॒विच्वंस के वावजद 
भी घमं प्रचार जारी रहा । इनमें से कुछ, सकलकीति ओर शुभचन्द्र आदि उद्भट 
विद्रान्‌ ये । इनका सवसे अमूल्य योगदान पांड्ल्िपियों को सुरक्षित वचाये रखने ओर 
एतदथं ग्रन्थों की करई-कडई प्रतिर्यां तैयार करवाने को दृष्टि से रहा । 

१७. भट्टारको के मठ सांस्कृतिक केन्द्र थे, जहा संगीत, चित्रकला, मूतिकला, नृत्य 
आदि शास्त्रीय कलाओं को संरक्षण प्राप्त था। 

१८. उत्तर मध्यकाल में तेरापंय, गुमानपंथ, तोतापंथ आदि के उदय से भदटरारक 
परम्परा को क्षति हुई गौर संघों का व्चंस्व कु कम हो गया । 

१९. च्वेताम्बर सम्प्रदाय की भाति राजस्थान में दिगम्बर सम्प्रदाय मे अधिक मेद 
देखने को नहीं मिलते । इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान मे श्वेताम्बर मतानुयायी 
अधिक थे । दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचलन यहाँ परारम्मसे ही कम रहा प्रतीत होता हं 
क्योकि सभी संघ भेद यहाँ कभी अस्तित्व मेँ नहीं रहे । इवेताम्बर सम्प्रदाय में च॑त्य- 
वासियों के विशुद्ध जो विद्रोह ११वीं व १२बीं शताब्दीमे प्रारम्भ दहो गया था, वह 
भट्टारको के विरुद्ध १६बीं व १७बीं शताब्दी में पराकोष्ठा पर देखने को मिक्ता ह । 

२०. इवेताम्बर आचार्यो की तुकना में दिगम्बर आचार्यो मे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा 
ओर वचंस्व कायम रखने की भावना कम दिखाई देती है, क्योकि दिगम्बर सम्प्रदाय में 
व्यवितगत नामों पर आधारित भेद~प्रभेद बहुत कम अस्तित्व में आये, जबकि इवेताम्बर 
गच्छं मे इनकी भरमार ह । 

(स) जेन जातिं एवं गोत्र ; 

उत्तरी भारत में जैन मतानुयायियो मे पाई जाने वारी अधिकांदा जातियों का उत्पत्ति 
स्थान राजस्थान हुं । इनमें से भी अधिकांदा का उत्पत्ति स्थान, तरीका ओर काक, रहस्य 
के आवरण में टपा हजा ह एवं इनकी प्राचोनता को सिद्ध करने वाली मात्र अनुश्रुतिर्यां 
ही हँ । वस्तुतः जातियों एवं गोत्रो का नामोल्लेख ७वीं दाताब्दी के पूवं कहीं देखने को 
भी नहीं मिक्ता ह । 
पष्ठभूमि : 

एतिहासिक दृष्टिकोण से ये जातिया ८वीं से १३बीं शताब्दी के मध्य अस्तित्व मं 
आई होगी, व्योकि यह काल ही राजस्थान में जैन घमं का स्वर्णयुग था । इस काक मं 
कई प्रभावरारी जैनाचायं हुए, जिन्होनि असंख्य राजपूरतो, ब्राह्मणों मौर वैद्यो को जेन 
मत में धर्मान्तरित किया । यह युग राजस्थान मे प्रचुर सम्पन्नता का था। ओोसिर्या, 
मंडोर, खंडेला, किराड्‌, भीनमार, जालौर, आहड, चित्तौड़, बसन्तगढ, दोहद, चन्द्रा 
वती, बयाना, नगर, दोरगढ़, मटरू, सांभर, चातसु, राडनु „ नागौर, डीडवाना, मेडता 
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आदि श्री सम्पन्न एवं व्यापारिक महत्व के नगर थे । हरिभद्र सूरि को ““समरादइच्चकहा"” 
(८वीं शताब्दी) भौर उद्योतन सूरि कौ “कुवलयमाला' (७७८ ई०) में इस काल की 
व्यापारिक समृद्धि का अच्छा वर्णन है । 


जेन राजनीतिज्ञो जंते-- विम, वस्तुपार आदिन भी जैन मत का प्रचार, प्रसार 
क्रिया । न्यापारियों एवं श्रेष्ठी वगं ने आर्थिक सहयोग देकर मन्दिर, मूति्यां आदि 
निमित करवां ओर जैन घमं की प्रभावना एवं प्रसार मे जैनाचायों को सहयोग दिया ॥ 
भिन्न-मिन्न काकखंडों मे जेन मत में दीक्षित होकर आये जनसमृह, विभिन्न आधासें 
पर जातियों एवं गोत्रो का सुजन करते रहे । | 
पूवं मध्यकाकू म जातियों के उत्पन्न होने के लिये बहुत उपयुक्त वातावरण भी था । 
जंन मत के आचायं स्वयं व्यक्तिगत आकांक्षाओं एवं छोटी-छोटी बातों के आधार पर 
सकगाव के दिकार हो रहे थे । नये-नये गण-गच्छ पैदा हो रहे थे। अतः स्वाभाविक है 
किं श्रावक समूह पर इसका प्रभाव रहा हो, जो क जात्तियों एवं गोरं के रूपमेँ 
परिक्षित होता हं । धामिक भेदों की तरह जाति्यां एवं गोत्र भो शनैः शनैः अस्तित्र 
में जाये । मघ्यकार्‌ मे मुस्किमि विष्वंस की पराकाष्ठा के कारण घर्मान्तरण व आवास- 
प्रवास अधिक होने से विभिन्न व्यवसाय, स्थानों एवं कुलो के समृहों ने इन आधारो पर 
ही अपने गोत्रं का नामकरण कर छया । मघ्यकाङ में गोत्रो की उत्पत्ति बहुसंख्य एवं 
पराकाष्ठा पर रही । उत्तर मव्यकारू मे अधिकां गोत्र एवं जातिया सुस्थापित एवं दु 
हो गई थीं, अतः नये गोत्रादि कम पैदा हुये । राजपूत मृतः क्षत्रिय जाति रही हँ, 
जिसका धर्मं ही युद्धरत रहना रहा है । मध्यकाल मे हिसा व युद्ध को विभोपिकासे 
वचने का सुगम उपाय अहिसक जेन मत की शरण ग्रहण करना था, अतः अधिसंख्य 
क्षत्रिय जैन बने । यहीं नहीं, जन एक श्रीसम्पनन समुदाय व॒वाणिज्यिक कर्मी वगं था, 
जिसकी समाज ब ॒राजदरबारो में उत्तम ॒प्रतिष्ठाभी थी। जैनाचार्यो की राजाभों एवं 
समाज में अच्छी छवि थी, अतः एसे उत्तम धमं व॒समाज से जुडना अन्य वर्गो के लिये 
कतर हानिप्रद नहीं था, अपितु कछामदायक ही था। सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, 
आधिक ओर पारिस्थितिक अनुकूरूता के धरातल पर जेनाचार्यो के प्रयासों से जिन 
जातियों के बीज पूवं मघ्यकालमे बोये गये, वे मध्यकालमें गोत्रो के रूप में पुष्पित, 
पल्कवित हुये, जिनका सौरम असंख्य अभिजेखों व प्रह्स्तियों मे विखरा पड़ा हं । उत्तर 
मघ्यकाक में भी यह सौरभ चिरस्थायी बना रहा ॥ 
(१) ओसबाक्‌ : 
यह राजस्थान में ही नहीं अपितु सम्पूणं भारत में छवेताम्बर सम्प्रदाय को भुख 
-जाति है । अभिलेख मे इसके किये उपकेश, उवेश, उवेशवाल, उपकेश वंश, उसवाछ 
-्ादि शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिक्ता है । वाभिज्पिक, पर्ाघनिक, राजन तिक 
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मौर जीवन के विविध क्षेत्रों मं यह वगं उच्च स्थानो पर भरतिष्ठित है 1 इसकी उत्त्ति 
मारवाड के ओसिया नामक स्थान से मानी जाती ह। श्रीमा के राज्य परिवार के एक 
वंदाज उप्पलदेव यहां के प्रतिहार शासक के पास शरणागत होकर आये गौर कालान्तर 
मे यहीं के दासक हो गये । संयोग से जन मुनि रत्नप्रम सूरि इस स्थान पर आये, उस 
समय उप्पल्देव के एकमात्र पुत्र को सर्पने डस ल्ियाथा। राजा ने मुनिसे प्रा्थनाकी 
ओर आचायं ने चमत्कारिक ढंगसे राजकुमार को स्वस्थ कर दिया । कृतज्ञ राजा नें 
अपनी प्रजाके साथ जन धमं ग्रहण कर ल्या ओर रत्नप्रभ सूरिने उस षमहको 
ओसवारू जाति की संज्ञा प्रदान की। इस घटना के कार निर्धारण ओर ओसवाक जाति 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैँ 1" 

(क) “नाभिनंदनोद्धार-प्रवंष '" ओर "“उपकेश गच्छ चरित्र” के अनुसार पादवनाथ 
अनवय के सातवें पट्टघर रत्नप्रभ सूरि ने गोसवंश को स्थापना ईसा पवं ४५७ मे की । 

(ख) भाटों की राय के अनुसार सवार जाति अठारह गोत्रो # साथ रत्नत्रम 
सूरिके उपदेशों के प्रभावसे मारवाड मेँ उपकेद नगर में १६५ ई० में स्थापित कीं 
गई थी । 

(ग) ““पट्रावलि-प्रवन्ध” के अनुसार ११२४ ई० में उचित सूरि हुये, इनके समय से 
धमघोपीय गण ॒ उचितवार कहा जाने गा मौर इनसे प्रतिबोध पाये गये श्रावक इस 
समय ओोप्तवाक कहलाते हैँ ।2 

(व) उक्त तीनों मत सही प्रतीत नहीं होते, वर्योकि ८वीं शताब्दो के पूवं इष जाति 
का कटं उल्लेख नहीं मिक्ता ओर ““पटावलि-प्रबन्ध” बहुत बाद में लिखी गई थी । 
उचित मत यही है कि राजां उप्पङ्देव भौर उसको प्रजा रत्नप्रम सूरिके द्वारा जन 
मत में धर्मान्तरित किये गये गौर ओसवार जाति वों से १०बीं शताब्दी के मध्य 
निमित हुई ।‡ 


आओसवालो के गोत्र : 


बमन्तिरण के पच्चात्‌ ओसवाक संख्या में बढते गये । यह संख्या वृद्धि तेनी से हुई, 
क्योकि अव्र ये युद्ध परिय जाति में नहीं थे तथा युद्ध न होने के कारण जनक्षति भी नहीं 
हई थी । खरतर गच्छ करे विभिन्न आचायं मुख्यतः वधंमान सूरि, जिनेद्वर सूरि, 
अभयदेव सूरि, जिनवल्कम सूरि, जिनदत्त सूरि, जिनचन््र सूरि, जिनपति सूरि, जिन 
कुदार सूरि, जिनमद्र सूरि आदि १२वीं से १४बीं शताब्दी के मध्य विर्भिन्न परिवारों 


१. जेदस, पु० ९४ । 
द. प्रस, पु° १४। 
३. जैदरा, प° ९४। 
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को जन मत में दीक्षित किये गये जन समूहो के माध्यम ते नये गोरं का सुजन करते 
रहे । प्रारम्भ में सवाक जाति के कुर अठारह गोत्र धे, जो इस प्रकार है ~ 
तातहड, वाफना, करणाट, बल्हारा, मोराक्ष, कूकहट, विरहट, श्री श्रीमाल, 
्रष्ठो, सुचिन्ती आइचनांग, भूरि, भाद्र, चिचट, कुम्मट, डिन्ड्‌, कनौज ओर 
कचु श्रेष्ठी । 
इन अठारह गोत्रो से कालान्तर में अनेक शाखां निकली, जिनको संख्या इस 
प्रकार है- 
तातेड से २२, वाफना से ५२, करणाट से १४, बलहारा से २६, मोराक्ष 
से १७, कुख्हट से १८, विरहट से १७, श्री श्रीमा से २२, भ्रेष्ठीसे ३०, 
संचेती से ४४, आदित्यनाग से ८५, भूरि से २०, भद्रसे २९, चिचट से १९, 
कुम्मट से १९, डिन्ड्‌ से २१, कनौजिया से १७ ओर रघु ध्रष्टी से १६। 
इस प्रकार करक ४९८ गोत्र हुये । यह भी कहा जाता हँ कि ओसवालो के १४४४ 
गोत्र ह, वस्तुतः ये गौत्र नहीं है, अपितु शाखां व उपदाखाएं हँ । यति श्रीपाल कीं 
पांडुकिपि के अनुसार ६०९ गोत्र॒वणित है ।3 १८बीं शताब्दी के कवि रूपचन्द्र ने अपनी 
पुस्तक ““ओसवार्‌ रास” में ४४० गोत्रो का वर्णन किया है ।* इन वहुसंख्यक्र गोत्रो मे 
से कछ स्थानाघारित, कुछ व्यर्वित्‌ निष्ठ ओर कुछ व्यवसायिक ह । 
(क) क्षेत्रीय-प्रादेहिक या स्थानिक गोत्र : 


कुछ गोत्र उत्पत्ति स्थान के आघार पर नामांकित कयि गये। १११६ ई० मं 
जिनदत्त सूरि ने जैसलमेर के भंडसाल के भाटो राव सागरके दो पूरत्रो-श्रीधर ओर 
राजघर को वासक्षेप देकर महाजन वंश ओर भंडसाली गोत्र में स्थापित किया, जिप्से 
भंसाली गोत्र अस्तित्व में आया ।* १५४२ ई० मं इस गोत्र के साहू वीद्रक ने जंस्लमेर 
में चन्द्रप्रमु की प्रतिष्ठा समारोह जिनप्रभ सूरि के द्वारा आयोजित करवाया था।९ 
सिरोही के कांछोका गाँव के आघार पर १३बीं दाताब्दी के प्रारम्म में कांछोली गोत्र 
निमित हमा । १२८६ ई० में इस गोत्र के अजयर्सिह ने स्थानीय मन्दिर मे पा्वनाथ 
म्रतिमा स्थापित करवाई थी 1 मारवाड के कोरंत नामक स्थान से कोरंत गोत्र उत्पन्न 


१. जंसंहि, प° ६२०। 
ज्ञान सुन्दर, जन जाति महोदय, प° २५। 
„ जँसंशि, पु° ६५६ । 
„ जैन भारती, ११, सं° ११। 
ना्ज॑लेस, ३, १० २८ । 
वहो, ° २३२८ । 
अप्रजैरेस, ° ६११। 
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इमा । १४५० ई० में इस गोत्र के साह वीसक ने सुमतिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
कक्कर सूरिकेद्रारा करवाई थी ।* पग क्षेत्र के कुछ ओवा अन्यत्र ्रवासित होकर 
वस गये ओर पृगल ही कहलाने कगे 1 मेडतवाक गोत्र मेड़ता नगर के नाम पर 
अस्तित्व में आया । इस गोत्रं के उल्ठेख के १६बीं शताब्दी के केख मेड़ता गौर उदयपुर 
में उपरूढ्ध दँ ।* कन्नौज से आने वाके ओतवा कन्नौजिया गोत्र के हुये । १५०२ ई० 
में इस गोत्र के साखेड़ा ने अपने पिता की स्मृति में हीतलनाथ विम्ब की प्रतिष्ठा 
करवाई ।२ कांकरिया गोत्र कांकरावत के रहने वाके भीभसी के द्वारा उत्पन्न किया 
गया ।* ये उदयपुर के महाराणा के सामन्त थे ओौर खरतर गच्छ के जिन वल्लम सूरि 
दारा जैन धमं में दीक्षित हए थे । अलवर से प्राप्त १४४२ ई० के एक के में इस गोत्र 
का उल्लेख मिलता है ।५ 


(ख) व्यावसायिक गोत्र : 


कतिपय गोत्र व्यवसायो के आधार पर उलयन्न हुये । ११५५ ई ० में जिन वल्लभ 
सूरि के प्रतिवोव से खींची राजपूत डींडो, जिक्चका व्यवसाय घाड़ा मारना था, महाजन 
वंश में दीक्षित हु, जिससे धाड़ोवाकू गोत्र स्थापित हभ 1* रावन्रूडा ने अपना कोठार 
उाकरती को संमलाया, अतः ठाकरसो के वंशज कोठारी कह जाने लगे 1 १४५६ ई० के 
अभिलेख के अनुसार इस गोत्र के मेष ने वासुपूज्य बिम्ब विनयप्रम सुरि के माघ्यमसे 
-त्थापित क्रिया 1 जाने के प्रभारी खजान्वो गोत्र के हो गये। भण्डारियों के पूर्वज 
द्रदराव थे । ९९२ ई० में इन्होने संडेरक गच्छ के यशोभ द्र सूरि से जनघमं ग्रहण किया ॥ 
भण्डार के अधिकारी होने के कारण इनके वंशज भण्डारी गोत्र के हुये । ११३२ ई० के 
नडकलाई से प्राप्त इस गोत्र के प्रारर्मिक ठे में मण्डारो नानाशिव के किसी अनुदान 
की गवाही देने का उल्लेख है ।< ११८४ ई० के के मेँ पत्लर्गाव के माककि भण्डारी 
यशोवीर का उल्लेख है 1* ११८५ ई० के जालौर लेख के अनुसार महाराजा सामन्तरखिह 
के आदेश पर पासके पुश्र भण्डारी यशोव्रीर ने जन मंदिर काजीणंद्धार करवाया था। 


„ नाजैरेस, ३, ऋ० २३२५ । 

_ वही, ऋ० ११३१, १२९५ । 

. वही, ० ११०१ 

ओौजाइ, प° ३५३ ॥ 

नाजैकेस, ऋ° ९८८ ॥ 

- जंसंशि, पु° ६२६ 

नाजैकेख, कऋ० २०८४, जैतंशि, पु° ६२५ । 
समडिर्टिग्बदड जैन्ध, प° ३६ । 

वही ॥ 
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इसी प्रकार घी का व्यापार करने वाके व्यवित ओर उनके वंशज धिया कहराये 
१५६९ ६० में इस गोत्र के नरवद ने तपागच्छ के हीर विजय के आदेशानुसार संभवनाथ 
की प्रतिमा स्थापित करवाई थी ।* अनुश्रुति के अनुसार वैद्य गोत्र के किसी पूर्वजने 
उदयपुर की किसी रानी की जख का इलाज किया था, अतः उन्दं व उनके वंशजो को 
वद्य गोत्र की संज्ञादी गई ।* १४५५ ई० में इस गोत्र कै भादाक ते उपक गच्छीय 
कुकड़ाचायं के दवारा विमलनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई थी 13 महाजन व्यवसाय से 
महाजनी गोत्र उदित हज । इस गोत्र के नात्हा ने कक्क सूरि के माव्यम से शांतिनाय 
की प्रतिमा १४५७ ई० मे प्रतिष्ठित करवां थी ।* ओसवाखो में चाण्डाल्या ओर 
बाम्बी गोत्र भी पाये जाते हैँ । चूंकि इनका व्यवसाय चाण्डाल जीर वाम्वियों के साथः 
था, अतः उनका गोत्र यही हो गया। १७४५ ई०्में चण्डालिया गोत्र के रत्तनपालने 
मलघारी गच्छ के पुण्यनिधान सूरि के माध्यम से अपने पिताकी स्मृतिमें सुविधिनाश्‌ 
की प्रतिमा स्थापित करवाई थी ।५ 


(ग) व्यक्तियों के नामों पर आधारित गोत्र : 


कतिपय गोत्रो का नामकरण प्रसि व्यवितयों के नामों पर हुभा। राठौड़ राव 
रायपाक के पुत्र छाजड्‌ के वंशज छाजेड ज न सवाक कलाये ॥* राव रायपाल के दुसरे 
पुत्र मोहण के वंशज मुहणोत भोसवाकू कहलाये । मुहणोत ननसी इसी वंश के थे ।` ` 
आदित्यनाग गोध्र को उत्पत्ति प्रसिद्ध व्यवित आदित्यनाग के नाम पर हुई, जो महान 
दानी, उदार ओर परोपकारी था। इस गोत कै उत्टेख के श४्वीं, श५वीं गीर १६बीं 
दाताब्दी के करई उल्केख जोधपुर, नागौर, बारोतरा आदि स्थानों पर पाये गये है ।ˆ 
१११० ई० में पंवार राजपूत कालसिह के नाम पर जिनवल्क्म सूरि ने जालाणी 
गोत्र स्थापित किया ।* ऊालसिह के ७ पुत्र थे जिनमें सवस बड़ा बाठा बहुत शक्तिशाटी 
था गौर उससे बाठिया गोत्र की उत्पत्ति हुई । लालर्सिह के जन्य चार पुत्रोंकेनामरः 


१. नाजैलेस, २, ० ५३७२ । 
२. गौजाह, प° १६६। 

३. नाजलेस, १, ० २३२३४ । 

&. वही, क्र० २५७७ ॥ 

जेदरा, प° ९६। 

६. आसोपा, मारवाड का मूक इतिहास, पु० ७६। 
७. वही । 

८. नाजंेस, १ एवं २। 

९, जैसंदि, पु9 ६२६ । 
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विरमेचा, हरलावत, साह गौर भल्लावत गोत्र उत्पन्न हुये ।* १४४४ ई० मं कालाणीः 
गोत्र के जयवद ने अंचकगच्छ के जयकेदा सूरि के माध्यम से धर्मनाथ की प्रतिमा स्थापित 
करवाई ।* १४१९ ई० मे बाया गोत्र के साह न्हामा ने जिनचन्द्र सूरि के माध्यम से 
जिनवरेन््र पट्ट का समारोह करवाया 1 अनुश्रृति के अनुसार गदासाह के वंदाज गैयाः 
कटलाये ।* १४११ ई० में इस गोत्र के साह आना ने अपनो पत्नी को स्मृति में उपकेशः 
गच्छीय देवगुप्तं सूरि से शान्तिनाय प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न करवाया 1" 
टणिया गोत्र का नाम लूणसिह के नाम पर हुभा, जिसने जिनदत्त सुरि से जैनमत स्वीकार 
क्ियाथा। १४५६ ईभ्में इस गौत्रके गेशकने खरतरगच्छीय जिनभद्र सूरिय 
पाद्ंनाय कौ प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी 1* ११४८ ई० मं हेमचन्द्र सूरि के उपदेद 
स पवार राजपूत जगदेव, जन मत में दीक्षित हमा ।° जगदेव के दो पुत्र सूर व सांवल 
थे । सरके वंशज सुराणा भौर सांवल के वंशज सांखला कहलाये । १४४४ ई० में 
सुराणा गोत्र के सोनपाल ने धममवोष गच्छ के विजयचन्द्र सूरि से सुमतिनाथ की प्रतिष्ठाः 
करवाई थी ।* १४३८ ई० में सांखला गोत्र के लाखा ने विजयचनद्र सूरिसेही; 
सुमतिनाथ कौ प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी ।* 

दुगड़ ओौर सुगड़ नाम के दो भाद्रयों ने जिनचन्द्र॒ सूरि से जंन मत स्वीकार किया 
था ।*१ दुगड़ के वंशज दुगगड़ ओर सुगड़ के वंशज सुगगड़ कहलाये । १४६० ई० मे इस 
गोत्र के वंशज नागराज में रुद्रपल्ली गच्छ के सोमसुन्दर्‌ से धोया पनाय की भ्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई थी ।** देकवाडा के राजा सागर के पुत्र बोहत के नाम पर 
वोरा गोत्र उत्पन्न हभा 1*3 इसकी कई शाखाएं हृद, जंसे--बोहिथरा, फोफलिया, 





१. जैसंहि, प° ६२६। 
२. नाज॑लेस, ° २३१७। 
३. वहो, ० २४०४ । 
४. जंसंहि, पृ० ६२८। ~ 
५. नाजंलेस, ° १०६२1 

६. जंसंशि, प° ६३५-३७ 1 
७. नाजंलेस, ° २१८६ । 
८. जंसंहि, प ६३७। 

९. नाजलेस, ° १०७९ । 
१०. वही, ° १८७७ । 

११. जँसंशि, प° ६३८। 

१२. नाजलेस, ° १२६७ । 
१३. जंसंशि, प° ६३९-६४१ 
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-बच्छावत, दसवाणी, इ गराणी, मुकीम, साह, रताणी व॒जैणावत ।' 

१४७७ ई० में बोथरा गोत्र के थाहा ने जिनचन्द्र सूरि से श्ेयांसनाथ की प्रतिमा 
की स्थापना सम्पन्न करवाई थौ ।* १४९५ ई० में जिनचन्द्र सूरि ने गहरोत राजपूत 
गिरधर को प्रतिबोध देकर गेकड़ा गोत्र स्थापित किया ।> लाखन्सिह चौहान से लोढा 
गोत्र उत्पन्न हभा, जिसकी चार खर्पि-टोडरमलखोत, छजमलोत, रतनपाखोत ओर भाव 

सिन्धोत हदं ।* दुघेरा नामक व्यक्ति से दुघेरिया गोत्र प्रसिद्ध हुआ । जिन कुशल सूरि 
के उपदेशों से चौहान राजपूत डंगरर्सिह ने जैन मत स्वीकार किया, अतः इनके वंशज 
डागा गोत्रके हये ।* 
(च) कुलो से परि्वत्तित गोत्र : 


कतिपय कुक भी कालक्रम में गोत्रो से सम्बल्धित होकर परि्वतित हो गये । प्राचोन 
कदयप कुर कालान्तर में कद्यपगोत्र हो गया । १४५८ ई० के लेख के अनुसार इस गोत्र 
के वचुडा ने संडेरक गच्छ के ईदवर सूरि से नेमिनाय की प्रतिष्ठा करवाई थो ।* १३बीं 
शताब्दी मे कणंरसिह के पुत्र श्रवण ने यशोभद्र सूरि से जैन मतत स्वीकार किया था।- 
उनके वंशज सीसोदिया गोत्रीय हये ॥ 


(ङ) विदोष कार्यो के उपरान्त निमित गोत्र : 

कुछ गोत्र वि्िष्ट कार्यो के सम्पन्न होने के कारण अस्तित्व में आये । बरड्या 
गोत्र की उत्पत्ति लगभग १ वीं दाताव्दी में हई । एक अनुश्रुति के अनुसार एक नाग 
व्यन्तर ने नारायण नामक व्यविति को वर दिया था। यह “शवर दिया" चाब्द कालक्रम 
भें “वरडिया"” हो गया 1 १५२७ ई० में इस गोत्र के साह टोडर ने शान्तिनाथ प्रतिमा 
की प्रतिष्ठा कराई थी 1: पांसु हीरे जवाहरात का बहुत वड़ा परीक्षक था, अतः 
उसके वंशज पारख कटलाये 1* १४६१ ई० में इस गोत्र के सुरपति ने जिनचनद्र से 
सुविधिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थौ । ११२० ई० में जिनचन्द्र सूरि ने जोबन 





जेसंशि, पु० ६५१ । 
नाजंलेस, क्र० १३१७ । 
जंसंशि, पु० ६५१ । 
वही, पु० ६५३ । 
जैहरा, प° ९८ ॥ 
नाजैलेस, ० १३१७ । 
ओजाइ, पु० ३९३ । 
नानैकेस, ० ११९२ । 
जैसंशि, पु० ६२८ । 
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गौर सच्च॒ को प्रतिबोध दिया ओर बाफना गोत्र की स्थापना की । जिनके वंशज युद्ध 
क्षत्र से नहीं हटते थे, वे नाहटा कहकछाये । बाफना गोत्र के चलि यह भी कहा जाता हः 
क्रि यह ““वप्मनाग”” के नाम से अस्तित्व मं आया ।* १३२९ ई० के लेख से ज्ञात होता 
है कि इस्त गोत्र के मोखल ने अपने माता-पिता की स्मृति मं कक्क सूरि से सुमतिनाथ 
की प्रतिमा स्थापित करवां थी ।* १४३९ ई० में नाहटा गोत्र के मांजण ने नरहद में 
विमलनाथ के मन्दिर में देवकुलिका निर्मित करवाई थी ।* 


११२४ ई० में सोनगरा चौहान रत्नसिह के पुत्र घनपाकल हारा जंन मत स्वीकारने 
पर रत्नपुरा गोत्र उत्पन्न हुमा, जिसको दस शाखाए--रत्नपुरा, कोचेटा, नराण, 
सापद्राह, मलाणिया, सांभरिया, रामसेन्या, बाई व बोहरा गोत्र हये ।* माण्डलगढ काः 
सुल्तान, सिणर्सिह्‌ के गुणो से अत्यधिक प्रभावित हमा ौर उसने उन्हे शाही दरबार 
मे कटार रखने के लिये अधिकृत कर दिया, अतः उनके वंशज कटारिया गोत्र के हये ॥” 
१४२६ ई० में भुवन सुन्दर के उपदेशों से कटारिया गोत्र के संधी तुकादे, पासदे, पुनांसी 
ओौर मूला ने जी रापल्ली के मन्दिर में देव-कुलिका निमित करवां थी ।* ११५७ ई०` 
मे भादी जोसख श्रिह को जिनचन्द्र सूरि ने प्रतिबोध देकर भाधरिया गोत्र स्थापित 
किया ।° संघवी की उपाधि तीर्थं यात्रा का नेतृत्व करने वालों को दी जाती थो, जिनके 
दंशज काठान्तर में स्िघवी गोत्र के हये । काक्‌ नाम के एक व्यक्ति को नगरसेठकीं 
उपाधि दी गई, अतः उसके वंशज सेसिया गोत्र के कहकाने क्गे। < १०९५ इं० में 
जिनवल्कम सूरि नान्‌ दे पडिहार राजा के शासस काल में मण्डोर आये, राजा का पुत्र 
कूकड्देव कुष्ठ रोग से ग्रस्त था । राजा द्वारा मुनिसेपृत्रको ठीक करने की भ्रार्थना 
करने पर, मुनि ने गाय की घी मेगवा कर राजपुत्र के शरीर पर मा, तीन दिन के 
उपचार से राजपुत्र स्वस्थ हो गया । राजा ने अपने कुटुम्ब के साथ जन मत स्वीकार 
कर जिया भौर सूरिजी ने इस प्रकार कुकडा-चोपड़ा गोत्र कौ स्थापना की 1" परिहार 
राजा के मंत्री गणधर ने भी जंन मत स्वीकार कर लिया गौर इस प्रकार गणघर चोप्ड्ट 


भपाद, पु०११०९। 
नाले, ्र० २२५३ । 
वहो, ° १९५७ 1 
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वही, प° ६३४॥। 
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-गोत्र स्थापित हुमा । १४७९ ई० के एक ऊेख में कुकड्ा-चोपड़ा गोच्र^ ओर १४३६ ई० 
-के एक केख में गणघर चोपड़ा गोत्र का उल्लेख है ।* खरतरसिह राठौड़ ने जिनदत्त 
सूरि के प्रतिबोध से जेन मत स्वीकार किया, इनके वड़े पुत्र अम्बदेव ने चोरों का मुक्रा- 
बला करके उनको पकड़ लिया, कारान्तर मेँ इनके वंदाज चोरडिया कहुकाये 13 
चोरडियों की १७ चाखाएं तेजाणी, घन्नाणी, पोपाणी, नोलाणी, गल्लाणो, देवस्पाणी, 
नाणी, श्रवणी, सद्दाणी, कक्कड, मक्कड़, भक्कड, छखूटक्कण, संसारा, कोवेरा, 
भटारक्रिया गौर पीतलिया हुई । इन्हीं के पौत्र साह सुखा से सावण सक्छा गोत्र, गेलो 
-से गोच्छा, वच्चो से बुच्चा भौर पांसुजौ से पारख अस्तित्व में आये 1४ १११८ ई° 
-में जिनदत्त सूरि के प्रतिबोध से सिध देशम भाटी अभयरसिह से आयरिवा गोत्र तथा 
-इसी वंश के रणे नामक बुद्धिमान व्यक्ति ते ठूणावत गोत्र अस्तित्व में आये ।“ 


-गच्छ एवं गोरो के अन्तसंम्बन्ध : 


प्रतिमागों के कुछ छेखों से यह ज्ञात होता है कि कतिपय गोत्र विक्ञेव गच्छोंसेही 
सम्बन्धित थे 1 इन गोत्रो के व्यक्ति प्रतिमां को प्रतिष्ठा आदि निद्वित गच्छ के 
आचार्यो से ही करवाते थे । आदित्य नाग गोत्र के सभी व्यक्तियों के प्रतिमाओं के 
-भ्रष्तिठा समारोह उपकेश गच्छ के भाचार्यो हारा ही सम्पन्न हुये । इसी प्रकार गवैया 
"गोत्र, बाफना गोत्र, रांवका गोत्र के न्यवितियों ने उपकेदा गच्छ के आचार्यो सेही 
भ्रतिष्ठाएः सम्पन्न करवाई । गणधर चोपड़ा, डागा, दोषी एवं कूणिर्यां गोत्र के व्यक्ति 
-खरतर गच्छ के आचार्यो से ही प्रतिष्ठा व स्थापना समारोह सम्पम्न करवाते थे । धांग्बा 
गोत्र गौर चण्डालिया गोत्र के व्यक्ति मलधारी गच्छ के आचार्यो से प्रतिमाएे स्थापित 
करवाते थे । छाजड़ा गोत्र विलेप रूप से पल्लीवाक्‌ गच्छ से सम्बन्धित था । सिसोदिया 
` गोत्र के व्यक्ति संडेरक गच्छ के गुरओों से सम्बन्धित थे । दुग्गड़ गोत्र ओर मिठडिया 
- गोत्र के श्रावक वृहद्‌ गच्छ ओर अंचल गच्छ के आचार्यो से प्रतिमाएं स्थापित करवाते 
थे । कभी-कभी एक ही गोत्र के व्यक्ति दो गच्छं के गुरुभं से भी प्रतिमां की स्थापना 
करवा छेते थे । जसे सांखवकेचा गोत्र के व्यर्वित कोरटक गच्छ ओौर खरतर गच्छ दोनों 
के आचार्यों से स्थापना करवाते थे ।९ 


नाजलेस, ° २१३६ 
वही, ° २११४ 
गओोजादइ, प० ५०९ । 
जसंदि, पु° ६२८ । 
वही, पु° ६३१। 
जैदरा, पु० १००। 
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(२) श्रीमा: . 

जनवमं में श्रीमालों की उत्पत्ति श्रीमारू ( मीनमाक ) से हुई । कालक्रम मे संख्या 
वृद्धि होने पर ये जोधपुर, सिरोही उदयपुर तथा अन्यत्र फलते गये । समाज में इनका 
भभावशारी स्थान था । इनकी उत्पत्ति ८वीं शताब्दी के पूवं को मानी जाती है । १३०८ 
ई० की ' कालकाचायं कथा" को प्रशस्ति से जानकारी भिकती है कि इस जाति के 
एक श्रावक दीदा ने दान्ति सूरि के उदृबोषन से ६४७ ई० में नवहर में आदिनाथ चैत्य 
का निमि करवाया था 1 श्रीमार जाति की प्राचीनतम वंशावली के अनुसार इस जाति 
के भारद्वाज गोधर के एक व्यापारी टोड़ा को ७३८ ई० में एक जन सन्त ने उपदेदा दिया 
या ।* अतः स्पष्ट हं करि नीं शताब्दी में श्रीमाक जाति में जंन मत प्रचलन में था। 
विजयन्त नामक श्रीमा राजा ने उदयप्रभ सूरि से जनघमं स्वीकार किया, उसके साथ 
ही ब्राह्मण मतानुयायी वासरठ सेर्ठो ने भी जैनघरममं अगीकार किया ।उ ये सब श्रीमाल 
कटलाये 1 कवि उदयरतन द्वारा छिचित ~ पंचपतरास"”, जिसमें उपकेदा गच्छ की 
द्िवंदनिक शाखा के आचार्यो का इतिहास है, से ज्ञात होता है कि ७०० शक सम्वत्‌ में 
रत्नप्रम सरि इस कस्वे मेँ आये ओर उन्होने भीमाल जाति की स्थापनां की 1* उक्त 
सभी प्रक्रणो से स्पष्ट प्रमाणित ह कि श्चोमाल जाति ७वीं या ८वीं शतान्दी में अस्तित्व 
भं आई । कालान्तर मेँ यह जाति कु शाला ओौर वृहद शाखा में विभक्त हो गई । 
१४८८ ई० के ठे से ज्ञात होता है कि श्नौमाक जाति की लघु शाखा के सहसकरण 
द्वारा अपनी मां की स्मृति में अंचल-गच्छोय सिद्धान्त सागर से मादिनाथ की प्रतिमा 
प्रतिष्ठति करवाई थी ।* वृहद शाला से सम्बन्धित एक परचातुवर्ती केख भी उपकञ्ब 
है ।* इस जाति की कई शालाएं हु, जो प्राचीन राज्यो के नामों पर आधारित है 1 
जैमे--टाक शरीमाक, हरियाणा श्रीमा, सोनगरिया श्रीमा आदि । बीकानेर से प्राप्त 
कतिपय अभिकेखो में ताम्बी श्रीमा, चन्डनिया भीमाक ओौर कुमकुमलोत श्रीमाक का 
भी उल्टे भिरता ह † इक जाति के त्रिभिन्न गोत्र, व्यवसाय, स्थान के नामो एवं 
अन्य आधारो पर निर्ित हये । ¦ 


जेन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह, ० ३५ । 
जैन साहित्य संशोधन एवं जैनाचायं आत्माराम इतान्दी स्मा ० ग्रन्थ, प० २०४। 
श्री जेन गोत्र संग्रह, प° १३-२९ । 
प्राग्बाट इतिहास, भूमिका, पृ १२। 
नाजैकेष, ° ११६६ । 
वही, ० २९५ । 
` प्रेस, ° ९८२, ४५४ 
वोजैलेस, ऋ० १६२८, २७३६, १६९६, २२१८, १६०९ आदि । 
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श्रीमालो के गोत्रं : 
इस जाति में विभिन्न विधियो से गोधर उत्पन्न हए । अम्बिका गोत्र देवी अम्बिका 

से उत्पन्न हया प्रतीत होता है । १४७७ ई० मे इस गोत्र के एक श्रेष्ठी ने अपने पूर्वजो 
को स्मृति में लक्ष्मी सागर सूरिसे शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई थी 1५ 
अर्दरहर गोत्र का उत्लेख १४४२ ई० फे अभिलेख मे उपलब्ध होता ह । गोवक्िया 
गोत्र भौर धेवरिया गोत्र" के अभिक भी उपलब्ध है । १४५२ ई० के अभिलेख 
के वर्णन कै अनुसार गांधिक गोत्र के जावदने घर्मनाथ की प्रतिमा स्थापित की । 
१४७६ ई० में गौतम गोत्र के पासदके दवारा शान्तिनाथ की प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह 
आयोजित करिया गया था ।* इस गोत्र की उत्पत्ति गीतम नाम के सन्तके कलसे 
उत्पन्न हुई प्रतीत होती है । चण्डाया गोत्र ओर दञुदा गोत्र का भी अभिलेखोंमें 
उल्लेख मिक्ता है 1 दोसी गोत्र नदूरिया^>, जुनीवाक गोत्र, क्ुगरिया गोत्र, नावर 
गोत्र रमाडिया गोत्र "२, मूथिया गोत्र १३, मांथलपुरा गोत्र, वहुगटा गोत्र ^^, श्रेष्ठी 
गोत `, सिघड गोत्र, फोफलिया गोत्र, माण्डावत गोत्र, मूसक गोत्रर०, भौर 

१. नाजंकेख, ऋ० ११६३ । 

२. वही, १६७६ । 

३. वही, ४१२॥। 

४. वही, ४१३ । 

५. वहो, २३२९ । 

६. वही, २४६४ । 

७. वही, ८३०1 

८. वही, ३८ । 

९. वहो, ३९१ । 


१०. वही, १९९३ । 
१९१. वही, १९७४ । 


१२. वही, १९५६ । 

१३. वही, १९६७। 

१४. वही, १९३२ 

१५. वही, २०८५ 

१६. वही, १२२४ एवं १२२७॥ 
१७. वही, ७३७, ८२३। 

१८. वही, ५७७ । 

१९. वही, ५७७ । 

२०. वही; २२३३३ । 
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सिद्ध गोत्र का उल्लेख १५बीं शताब्दी के अभिकेखो से मिलता है । धीना गोत्र, 
पाटनी गोत्र ओौर मुहवना गोर" मो १६बीं शताब्दी के अभिरेलो मं उत्ङिखित है । 


(३ ) पोरवाल : 


यह जाति भी ८वीं शताब्दो में श्रोमाक नगर से श्ौमाक जाति के साथ ही उत्पन्न 

हई, एेसा माना जाता है । नगर के पूर्वी द्वार के जोग जिन्होनि- जैनाचार्यों से जनघमं 
स्वीकार कफिया--पोरवाढृ, पोरवाड़ या पोरवार कहकाने कगे 1“ -प्रबन्व पटवो” के 
अनुसार ११७८ ई० मे प्रौढ सूरिने प्केगकी बीमारी दूर करदी थी, अतः {ढवाल 
जाति अस्तित्व में आई, जो पोरवाड़ या प्राग्वाटक कहलाये ।* पदावली का यह मत सही 
भतीत नहीं होता है, क्योकि इस काक के पुवं भी पोरवाक अस्तित्व मे थे । इसीप्रकार 
श्रीमा नगर से इनकी उत्पत्ति का विचार भी सही प्रतीत नहीं होता है । प्राचीन 
भभमिटेखो एवं ग्रन्थों मे पोरवाक के कि "प्राग्वाट' शब्द प्रयुक्त हुमा ह । प्राग्वात, 
मेवाड़ ( मेदपात ) का दूसरा नाम था । एेसा प्रतीत होता ह कि प्राग्वात प्रदेश के रोग 
ही जन मत स्वीकार कर केने पर प्राग्वात या पोरवार कहुलाने कगे । पोरवाल अपनी 
उत्पत्ति मेवाड़ के “पुर” नामक गांव से बताते हँ । सामान्यतः यह विक्वास किया जाता 
ह किं इस जाति को चित्तौडमें हरिभद्र सूरिने प्रतिबोधित क्रिया था।< उसके बाद 
से ही यह जन जाति हुई । अभी तक इस जाति का १०बीं शताब्दी से पुवं काको 
लेख उपखव्य नहीं था । इन्द्रगढ़ से प्राप्त ७१० ई० के ठेख में पाशुपत शंव से सम्बन्बित 
भ्राग्वाट जाति के कुमार द्वारा दान देने का उल्लेख है ।‡ सम्भवतः उस समय के पूवं 
तक यह जाति दीव मतानुयायी रही होगी ।* इस जाति के उतल्छेख सम्बन्वी अधिकां 
अभिलेख पदिचमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से प्राप्त होते है । अतः इनका भारम्मिक 
अधिवासन इन क्षत्रों मे ही रहा होगा ।* १०३४ ई० के कासिन््रा अभिलेख मे धेष्ठी 


नाजंलेस, २२९२ । 

वही, २४२९ । 

वही, ७५० । 

वही, २३७० । 

श्री उज्जगोत्र संग्रह, ¶० १३-२३ । 
पप्र, पु० १४। 

ओक्ञा निबन्ध संग्रह, पु० २५ । 
जेकोनी, “समराइन्वकहाः” की भूमिका । 
एड, २२, पृ ११२ 

„ शोप, वषं ३५, अंक १, पु° ५५। 
जेरा, प° ६१ । 
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गोलनच्छी के परिवार का भीनमाक से प्रवास का उल्लेख मिक्ता है 1" विमलच्याह भो 
इसी जाति कै थे एवं रणकपुर मन्दिर के निर्माता धरणाश्चाह भी इसी जाति के थे । 

श्रीमाक जाति की तरह पोरवाक जाति भी घु शाखा ओर वृहद्‌ शाखा में विभक्त 
थी, पोरवाङ जाति को कवु शाखा का १६५३ ई० के अभिदेख में उल्लेख ह ।* १५३४ 
ई० मे प्राग्वाटजातीय वृहद्‌ शाखा के मंत्री विकास ने सुमतिनाथ की प्रतिमा स्थापित 
कीथी।२ 


अभिकजेलीय एवं साहित्िक प्रमाणो के आधार पर पोरवाक जाति के विभिन्न गोत्र 
देखने को मिलते ई" जैसे--लुकर, मन्थालिया, कल्िम्बा, मंडालिया, पटेल, नरवत, 
लोकानिया, पोसा, कोठारी, भण्डारी, अम्बी, कोडकी ओर नाग । १५४६ ई० में 
पोरवारु जातीय कोठारो गोत्र के तेजपाक, रायपाक, रत्नसी ओर रामदास ने चिरोही 
राज्य के पिडवाड़ा में महावीर मन्दिर का निर्माण करवाया था।* १४४७ ई० में इस 
जाति के भण्डारी गोत्र के शान्तिने मुनि सुतव्रतनाथ कौ प्रतिमा स्यापित करवाई थी ।* 
१५७१ ई० मे अम्बई गोत्र के व्यवहारी खीमा ने धर्मनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई ।° 
१५८६ ई० मं कौडकी गोत्र के मू ने तपागच्छीय विजयसेन सूरि से आदिनाथ की 
भ्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी ।ˆ कुछ गोत्र ख्याति प्राप्त पूर्वजो से भी उदुभूत हुये, 
जैसे--साहिलसन्तानिया (साहिर के वंशज) इसी प्रकार का गोत्र ह ।९ 


(‰) पल्छोवाक : 
दिगम्बर एवं इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायो मं पायो जाने वादी पल्लीवाक जाति 
सम्भवतः मारवाड़ के पराखी नामक स्थान से उत्पन्न हुई । पाली का प्राचीन नाम 
पल्किका था । एसा माना जाता है कि वीं शताब्दी मे रत्नप्रभ सूरि हारा य्हांके 
लोगों को जन घमं मेँ घर्मान्तिरित किया गया ओर पल्लीवाल जाति कौ स्थापना हई । 
पल्लीवालों वारा समय-समय पर मूति्यो के प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित करने के प्रमाण 


अप्रजलेस, ० ६२१। 

„ ना्ज॑लेस, ० १६१४ 

वही, ° २१५१ । 

श्री जन गोत्र संग्रह, भूमिका, पुर ५० । 
नाजेलेस, क्र० ९४७, ९४८, ९५० । 
वही, ६२१। 

वही, १२१४। 

„ वही, १३०८ । 

बप्रजलेस, क्र ° २४३ । 
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+ 
उपकन्व होते हँ । १२५३ ई० में इस जाति के दीदा ने चन्द्रगच्छीय यद्योभद्र से मल्कि- 
नाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई थी 1* इस जाति के लोग समय-खमय पर पाली चे 
विभिन्न तीथं स्थानों को जाने वाली संघ यात्राओों का नेतृत्व भी करते थे ।२ 


(५) खण्डेलवाक जाति : 


खण्डेलवाक जाति की उत्पत्ति ख॑ण्डेला नाभक स्थान से मानी जाती है । जन पर- 
म्परा के अनुसार खण्डेलगिरी नामक चौहान राजा ते खण्डेला नगर वसाया, जो वतंमान 
मं जयपुर राज्यमेंहै। एक बार महामारी फले पर ब्राह्मणों के कहने से एक जैन 
मनि की यज्ञ में आहति दे दी गई, जिससे राजा को बहुत बदनामी हई तथा महामारो 
ने भी भयंकर रूप धारण कर छिया । सन्त अपराजित के मत के जिनसेनाचायं के प्रति- 
बोध से राजा को ज्ञान हुआ, तब राजा सहित ८२ क्षत्रिय गों के जागीरदार तथा २ 
स्वरणकार गों के समूह ८४ जातियों के रूप मेँ घर्मान्तिरित हए । इस प्रकार खण्डेल- 
वाल जाति जन ध्मको जाति के रूप में अस्तित्व मेँ आई ।* इस मत के अनुसार वीर 
संवत्‌ एक मे खण्डेखवार जाति को स्थापना हुई ।* एक अन्य मत के अनुसार विक्रम 
संवत्‌ १७३ (११६ ई०) मे खण्डेला के ८४ गावो के क्षत्रिय जन बने, जिनमें दो सुनार 
भी थे ।“* इन प्रकरणं में दिया गया उत्पत्ति काक सही प्रतीत नहीं होता है । इसं 
जाति के ८वीं शताब्दी के पूर्वं अस्तित्व में होने के कोई ठोस प्रमाण उपकन्ध नहीं हँ ॥ 
इस जाति का सर्वप्रथम उल्लेख शेरगढ़ से प्राप्त ११०५ ई० के अभिलेख में मिलता 
दै ।* सांगानेरके ११७३ ई० के जैन मन्दिरके ठेखमे भी इस जाति का नामोल्लेखं 
ह 1 इम जाति का उल्लेख ११९७ ई० के अभिलेख में भी देखने को मिक्ता ह ।° 
शोरगढ़ खण्डेखा से पर्याप्त दुर है, भतः उत्पत्ति स्थान से यहां तक प्रसारित होने मे इस 
जाति को पर्याप्त समय लगा होगा 1 इस आधार पर भी इसकी उत्पत्ति ८बीं दाताब्दीं 
के लगभग ही होनी चाहिये । 
इसी प्रकार ८४ गवि के आधार पर ८४ गोत्रो की एक ही समय, एक ही साथ 
उत्पत्ति सही प्रतीत नहीं होती है । ८४ की संख्या रूढ्वादी प्रतोत होती हं । मूक खूप 


= नाजलेस, ० १७७८ । 

_ भपापइ, १9 ५४४ । 

 गुणार्थी, राजस्थानी जातियों को खोज, प° ५३ । 
अजमेर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत हस्तछिखित ग्रन्थ । 
संसस रिपोटं मारवाड़ १८९१, पु० २३० ॥ 

. एद, ३१, पु० ८९ 

. जैदरा, प° १०३ । 
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सेये गोत्र कम रहे होगे, जो धोरे-घोरे बढ गये । जाति कै विभिन्न गोत्र ्गावोंके 
नामो, व्यवसायों एवं उपनामों पर आधारित प्रतीत होते है । इस क्षेत्र में अधिकां 
क्षत्रिय राजयपत थे अतः उनके विभिन्न वंगो एवं गों के आघार पर गोत्रोके नाम हुए । 
(क) क्षत्रियवंरोत्पन्न गोत्र : 

खण्डेखा के चौहानवंीय राजां का दाह गोत्र बना । पाटनी गावके तवर 
राजपूत पाटनी गोत्र के, पापड़ गाव के चौहान पापड़ीवाक गोत्रके, दौसा के राठीर 
दोसा गोत्र के, सेठानी के सोमवंदहीय क्षत्रिय सेठी गोत्र के, भसा के चौहान वड़जात्या 
गोत्र के, गोच्ानो गाव के गोधडवंशीय क्षत्रिय गोचा या लोक्या, चन्द्रवाड के चन्देला 
राजयप्‌त चन्द्रवाड़ गोत्र के, मोलिया गाव के ठटीमर राजपृत मोखिया तथा अजमेर के गौड़ 
राजपूत अजमेरा गोत्र के हये ।* इसी प्रकार दरडिया, गधैया, पांडया, छावला गोत्र 
चौहानो से, भ च सूयवंची क्षत्रियो से, बज गौर महराया हेमवंशियों से, रोका सोम- 
वंशिर्यो से, पाटीदी तेवर वंदियो से, गंगवार क्वाहं से, सोनी सोंक्षियों से, विलाल 
सोमवंरि्यो से, बिरलाला कुरूवंश्ियों से, विनायका गहलोत वं्षीय, बाकरलीवाल व 
कासलीवा मोदिरु वंशीय, पापडोवारू परमारवंहीय, सोगानो सूर्यवंरीय, ल्षां्ञरी गौर 
कटारिया कद्वाहो से, वंद सोरठ वंशीय, टोगिथा पंवारों से, बोहरा सोढा क्षत्रियो से, 
काका कुशवं दियो से, र्गिया सूर्यवंदिायों से, टुहाडिया मोरठ वंशीय, भण्डक्ाटी भौर 
दगड़ावत सोकि्यो से तथा चौधरी तंवरवरं शीय क्षत्रियो से उत्पन्न हये ह । यहीं 
खण्डा का कुरु शावक वगं प्रसिद्ध हं, जिसको ““सरावगी'" भी कृते हैँ ।* 


(ख) प्रादेशिक गोत्र 


कु गोत्र क्षेत्रीय व॒ स्थानों से सम्बन्वित हँ । अजमेरा गोत्र सम्भवतः अजमेर के 
नाम पर हा । दस गोत्र के अजमेर के साह सुजन की पत्नीने १५३८ ई० में 
“प्रद्युम्न चरित्र” की प्रति कलिखवा कर साध्वी विजयश्री को भेटमें दी थो 1 १५९४ ई० 
के अभिकेख में भी इस गोत्र का उल्लेख ह । पाटौदी गोत्र शेखावाटी में पाटीती गाँव.से 
उत्यन्न हभ । १७६४ ई० की एक प्रशस्ति में इसका उल्लेख ह ।* दोसी गोत्र जयपुर 
राज्य के दौसा नामक स्थान से उत्पन्न हुभा । इस गोत्र के अजमेर निवासी बोहित ने 
१६०१ ई० मे चौबीसी प्रतिमा स्थापित करवाई थी । कासरोवाल गोत्र जयपुर राज्य 
मे सीकर के निकट कासी गांव से अस्तित्व में आया । इसका उल्लेख १५२४ ई०.को 





१. गुणार्थी, पु° ५३। 
२. वही, १० ५३ । 

३. प्रस, पु° १३८ ॥ 
४. वही, पु° १७५। 
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एक प्रदस्ति मे देखने को मिलता है ।* पाटनी गोत्र खण्डेला के निकट पाटन नामक 
गाव से परारम्म हुमा 1 इस गोत्र की नागौर निवासी पहराज की पत्नी पाटनदे ने १५२० 
ई० में (“आदि पुराण” की एक प्रति धर्म॑चन्द्र को रेट मे दी ।२ १५९४ ई० के अभि- 
लेख में भी इस गोधर का उल्केख है ।उ टोगिया गोत्र सम्भवतः टोक में उत्पन्न इमा । 
इसका उस्लेख १५२२ ई० की प्रदास्ति में मिलता है ।* काला गोत्र जयपुर राज्य में 
चौमू के निकट काला देवा नामक स्थान से उत्पन्न हुमा प्रतीत होता है । १५७६ ई० 
भं इस गो के रोहो ने एक प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई धी ।* १६०७ ई० की एक 
भ्रशस्ति में भी इस गोत्र का उल्लेख है ।९ | 


{ग) व्यावसायिक गोत्र : 


कतिपय गोत्र व्यवसायो के आधार पर विकसित हये । भौषधिर्यो का व्यापार करने 
वाके व्यक्ति भौर उनके वंदराज कालान्तर में वैद गोत्र के हये । १५८४ ई० में इस गोत्र 
के मोथा ने अपनो पत्नी ओर पुत्रों के साथ “सम्यक्‌ दर्शन यन्त्र” की स्थापना की थो ।“ 
परम्परागत अनुरुतियों से स्पष्ट है कि मोहनाय बज ओौर आम्नाय बन घर्मान्तरण के 
पूवं सुनार थे । १६४६ ई० में बज गोत्र के हाथी नाथ ने ˆदसलक्षण यंत्र” को प्रतिष्ठा 
आयोजित की ।< १६८८ ई० को प्रशस्ति मे भी इस गोत्र का उल्लेख है । सोनो गोत्र 
भी लोगों के व्यवसाय की तरफ इंगित करता ह । इसका सर्वप्रथम उल्लेख १५८४ ई० 
के अभिलेख में मिलता है, जिसके अनुसार इस गोत्र के साहतेका ने “करकुंद पाद्वंनाय 
यवर" को स्थापना की थी 1 १६८८ ई० की एक प्रदास्ति मेँ भी इस गोत्र का उल्लेख 
है 1 बोहरा गोत्र धन उधार देने वाले छोर्गोँ से उत्पन्न हमा 1 इस गोत्र के रत्न ने 
१४८४ ई० में अपने पुत्रों के साथ एक यंत्र की प्रतिष्ठा करवाई थी 1" 


१. प्रस, प° ९६। 
२. वही, प° २। 

३. जैदरा, प° ८१ । 

४. प्रस, पु० १७७। 

५. जेइरा, प० ७९। 

६. प्रस, प° ८९। 

७. जेदरा, पु° ८१ । 

८. संवत्‌ १७०३ वैशाख मासे प्रतिष्ठताम- बड़ा श्री हाथीनाथ प्रणमति । 
९. जेदरा, प० ८१ ॥ 

१०. प्रस, पु०४। 

११. जेदरा, प° ८१। 


१५० : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


(घ) पद एवं उपनामों पर आधारित गोन्न : 


कुछ गोत्र पदविर्यां गौर उपनामो से भी उदुभृत हए । साह गोत्र उन ग्यवितयों चे 
उत्पन्न हुमा प्रतीत होता हं, जिन्हें आदरणोय मान कर ““साह'' कहा जाता था । इस 
गोत्र के साहतु ने अपनी पत्नी ओौर पुत्रों के साथ १५३९ ई० मे ““अरहम यंत्र की 
स्थापना की ।` इस गोत्र का नाम १५१८ ई० की प्रशस्ति मे भी देखने को मिता है ।२ 
कर व गान वसुर करने वाजे लोगों को सरकार के द्वारा चौधरी की पदवी दी जातो 
थी । कालक्रम में “चौधरी” गोत्र बन गया । इस गोत्र के साह महाराजा ने १५५४ 
६० मं “ पाद्वंनाथ चरित्र” की प्रतिलिपि तयार करवा कर ॒धर्मचन्द्र को मेटमें दी 13 
छावड़ा गोत्र सम्भवतः साह व बड़ा शब्दों कै मिकने से अस्तित्व मेँ आया । पहले यह्‌ 
शब्द “ साबड़ा'* रहा होगा, किन्तु समय के अन्तरा से छावड़ा हो गया । इस गोत्र के 
साहमोटा ने “ नागकरुमार चरित्र” की प्रति तैयार करवा कर॒ ललितकीत्ति को भेट मे 
दी थी ।* १५९१ ई० के एक अभिलेख में भी इस गोत्र का उल्लेख है ।* "“नंसा” गोत्र 
सम्भवतः भाई व साह शब्दो कर मिलने से निर्मित हुआ होगा । इसका उल्टेख १६९४ 
ई० की प्रहास्ति में ह ।* जव इस गोत्र के लोग संख्या में अधिक हो गये तो वड़्नात्या 
कहने कगे । बतंमान समय में दोनों गोत्र एक ही माने जाते है । सेठी गोत्र शेष्टी 
शब्द से उत्पन्न हमा ॥ प्राचीन जैन साहित्य मे यह शब्द बहुधा प्रयुक्त हुभा ह । इस 
गोत्र का उल्लेख १५७५ ६० की एक प्ररस्ति में भी है । उपरोक्त गोघ्रों के अतिरिक्त 
कछ अन्य गोत्रो की जानकारी गभिलेलों व प्रशस्तयो से मिलती ह । १४७३ ई० के अभि- 
लेख में गोधा गोत्र का सवंप्रथम उल्लेख मिक्ता है । इसके अनुसार इस गोत्र के विल्ण 
ने प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न किया था ।< अन्य गोरो मेँ ठोलिया गोत्र, 
पहाड्िया गोत्र, बिकाला गोत्र ^, गंगवाक गोत्र १२, गोदिका गोत्र^3, पांड्या गोत्र ^, 





. जेहरा, प° ८० । 

. भ्रस, पुऽ ६३। 

" जेसंशि, प° १२८ 

वही, प° ११३। 

जदरा, पु° ८१। 

भस? ¶० २५९॥। 

वही, पू० १९०। 

वीरवाणी, भाग ७। 

. जेरा, प° १२। १२. प्रस, पु०९९। 
वही, प° १०५। १३. प्रस, प° १६९ । 
११. वही १४० वही, १७० 
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रावका गोत्र गौर सोगाणी गोत्रः है । १५८४ ई० के अभिलेख में “कुरकुरा गोत्र” 
का भो उल्लेख ह । इसके अनुसार इस गोत्र के काट ने अपने पुत्रों एवं पौरो के साय 
` ऋणकार यंत्र” स्थापित करवाया था । यह गोत्र खण्डेकवाक जाति के चौरासी गोत्रो 
की सूची में उपलन्व नहीं होता । प्रदस्तियों एवं अभिकेखीय प्रमाणो से सिद्ध होता है 
कि खण्डेलवा जाति के रोग सामान्यतः मूक संध के आचार्यो से ही सम्बद्ध थे । यह 
तथ्य इङ््खित करता है कि राजस्थान में “मूर संघ" गतिविधियों का केन्र रहा । 
(६) वचेरवारु जाति : 

इस जाति की उत्पत्ति केकंड़ी के निकट पुरातन महत्त्व के स्थान बधघेरासे वीं 
दाताब्दी में मानी जाती है । कई प्राचीन जैन प्रतिमार्ओं, मंदिरों ओर शिलाले मे इस 
जाति का उल्लेख है । विजौलिया के ११७० ई० के शिलाले मे भी इसका उल्लेख 
हं 1 ववेरा, १ रवीं शताब्दी में मरू संघ के भद्टारकों की पीठ भी थी ।* रेरा माना 
जाता ह किं दिगम्बर आचायं रामसेन ओौर नेमसेन ने इस नगर के राजा को प्रजा सहित 
जेन मत में धर्मान्तरित क्रिया५, पण्डित आशाधर, जो १ रवीं शतान्द में मोहम्मद गोरी 
के आक्रमण के भय से माण्डलगढ़ृ से धारा नगरी को चले गये थे, बघेरवाक जाति के 
दी थे ।* पृरण्य्सिह, जिसने १५बीं शताब्दी के कुंभकं के शासनकार में चित्तीढ़्‌ के 
प्रसिद्ध जैन कोति स्तम्म को पूर्णं करवाया था, इस जाति का ही था । विभिन्न अभिलेलों 
एवं प्रशस्तियो के अनुसार इस जाति के विभिन्न गोत्र इस प्रकार है--राय मण्डारी, 
शांखवालः, शानापति,, ढोला, कोटवा११, भरमा१ गौर सिवांड्या 1 
(७) अग्रवाल जाति : 

राजस्थान में अग्रवाल वड़ी संख्या में हैँ तथा समाज में इनका बहुत सम्मानजनक 


° प्रस, पु° १७७ । 

- वही, पृ० ४४ एवं ७७। 

एड, २४, पु ८४, श्लोक ८२-८३॥ 
इए, २०, पृ० ५७। 

अजमेर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत । 
जेसागोह्‌, पु ° १२३४ । 

. नाजकेस, क्र० ४३८ 1 

„ वही, ० ७२७। 

. वही, ० ६२८ 

. भ्रस, पु° १४७ ॥ 

, वही, पु ° ९८ । 

- जैद्रा, प° १०५। १३. नैदरा, १०७२ 
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स्थान है । ये उच्च शिक्षित व प्रगतिशीक हैँ । अग्रवाल वैष्णव व॒ जैन मतावङम्बी दोनों 
प्रकार के हैँ । यह मच्यम-वर्गीय व्यापारिक जाति प्राचीनकार में जैनमत की अत्यधिक 
समर्थक थी । इन्होने असंख्य प्रतिमाओं की स्थापना ओर ग्रन्थों की प्रतिक्िपिर्यां तयार 
करवाई थीं । जेन परम्परानुसार, अग्रवाक्‌ जाति कौ उत्पत्ति १६० ई० में जंनाचायं 
लोहित्याचायं ढारा अगरोहा नगरी (पंजाव) से हुई । आचाय ने नगर के संस्यापक 
राजा अग्रसेन व उनके पूत्रो को अदहिसा का उपदेश दिया ओर जैन मत में धर्मान्तरित 
किया । पट्टावल्यो के अनुसार, छोहित्याचायं ने राजा दिवाकर सहित प्रजा को व अन्य 
राजा्गों को जंन मत मं परिवतित किया । मुनि के अहिसा-उपदेशों से प्रेरित होकर 
राजा ने पुनः यज्ञ करिया, जिसमे भारत के करई राजा आमंत्रित थे, किन्तु पूर्वी राजपूताना 
के १७ राजा ही आये जो करि पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्रो के क्षत्रिय थे। ये सव्र उपदेश के 
सुप्रमाव से वैश्य बन गये ।* नागेन्द्रनाथ वसु के अनुसार यह. अग्रसेन वह॒ उग्रसेन है, 
निसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहावाद अभिलेख में देखने को मिलता है ।3 लोहित्या- 
चायं, देवद्धिगणी के शिष्य थे, जिन्होनि ४५३ ई० मे वल्लभी मे वाचना का आयोजन 
करवाया था । रोहित्याचायं का कक निर्धारण देवद्धिगणौ के ३० वपं पूवं क्रिया जा 
सकता हँ । इस प्रकार आचायं ने भग्रवालों को ४२३ ई० में धर्मान्तरित किया होगा 
किन्तु यह विचार विद्वसनीय नहीं है । प्रथम तो यह कि यह उग्रसेन उत्तरी भारत का 
राजा था, जवक्रि इलाहावाद अभिलेख मे बरणित राजा दक्षिण में शासन करता था। 
अन्ततः हमारे पास एसा कोई निदिचत प्रमाण नहीं है, जो कि ८वीं शताब्दी से पूवं इस 
जाति के अस्तित्व को सिद्ध करे । 


प्रारम्भ में १७ देशों के राजा्गो के यज्ञ में आनेके कारण, उनके `७ गोत्रोंकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । कुछ विद्वानों के अनुसार अग्रसेन के १८ पुत्र थे, जिनके नाम 
पर १८ गोत्र बने, किन्तु यह अनुमान गलत दहै, क्योकि एक ही पिता के पुत्र परस्पर 
विवाह नहीं करते हँ । सम्भवतः राजाओं ने राजा अग्रसेन को पितृवत्‌ मानकर अग्रवाक 
समाज मं प्रविष्ट होना स्वीकारा होगा ।* अग्रवाल के १८ गोत्र विभिन्न राजाओं के 
नाम तथा उनके असी क्षत्रिय गोत्र के आधार पर नव-सुजित हुये 1* गुकाव्रदेव के मुक 
क्षत्रिय गगं गोत्र से गगं, दमक के गोभिक से गोहिर गोत्र, करण के क्यप गोत्र से 
कंछल, मणिपार के कौशिक गोत्र से कांस, यृन्देव के वरिष्ठ गोत्र से विदल, द्राहकदेव 


१. भपापद, पु° ५५० ॥ 
२. गुणार्थी, प° ५६। 
३. भपापद, पु ° ५४८ । 
४. गुणार्थी, प° ५६। 
५. वही 
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के घौम्य गोत्र से देन, िधुपार के शांडिल्य से सिघक, जैत्र संघ के जैमिनी गोत्र से 
जिद, मंत्रपति के मैत्रेय गोत्र से मित्तल, तंबोकक्णं के तांडव गोत्र सै तिगल, ताराचंद्र 
के तैतरिय गोत्र से तायल, वोरभान के वत्स गोत्र से बंसल, वासुदेव के घान्यान गोत्र से 
ठेरण, नारसेन के नागेन्द्र गोत्र से नागि, अमृत सेन के मांडब्य गोत्र से मंगल, इन्द्रसेन 
के ओवं गोत्र से एेरन, माधवसेन के मुकुर गोत्र से मधुकर ओर गोधर के गौतम गोत्र से 
गोहन गोत्र अस्तित्व मे आये ।१ प्रगस्तियों एवं अभिलेखों मे गोश्च, गर्गं, पवक ५ 
बंसल ^ जादि गोत्र देखने को भिरते ह । राजस्थान के अग्रव मूकतः काष्ठा संघसे ही 
-सम्बन्वित रहे । 
(८) नरसिहपुरा एवं जायसवार जातियाँ : 

नरसिहपुरा व जायसवाल जातिया दिगम्बर सम्प्रदाय में मघ्यकाक मेँ मेवाड़ के 
नररसिहपुरा ओर जैसलमेर स्थानों से प्रारम्भ हृं । विभिन्न दिगम्बर जैन सन्त इन 
स्थानों पर जैन मत के प्रचारके ल्यि गमे ओौर लोगों कै द्वारा स्वीकार कर लेने 
पर ये जातिर्यां अस्तित्व मे आड । इन जातियों का नामकरण स्थान के आधार 
पर हुआ ।* 
( ९ ) चित्तौडा व नागदा जाति्ाँ : 

दिगम्बर जनों मेँ चित्तौड़ा गौर नागदा जातिर्यां क्रमः चित्तौड़ा ओौर नागदा से 
उत्पन्न हृदं । ये जातिया क्रमशः मध्यक्रारु में सम्भवतः एक के बाद एक अस्तित्व म 
आईं । इन जातियों के लोगों ने मव्यकाल में कई ग्रन्थोंकी प्रतिकिपियां करवा कर 
-जनाचारयो को गेट कीं । इ्होने मन्दिर एवं मू्तियों के विशाल स्थापना महोरव भी 
आयोजित करवाये । ये मुख्यतः बागड़ कै मूलसंघ के भटरारकों से सम्ब्न्वित थे । इनके 
काष्ठा संघ से सम्बन्धित होने के भी प्रमाण मिलते है । १५बीं शताब्दी मं मदटरारक 
जिनभूषण ने नागदा जाति पर “नागद्रहरास"” छिखा 19 


(१०) हृम्मड़ जाति : 
इस जाति का उत्पत्ति स्थान ज्ञात नहीं है । संमवतः अन्य जातियों की तरह यह 


गुणार्थी, प° ५६। 
प्रस, १० ८५ ॥ 
वही, प° ११९। 
वही, पु° ८२। 
वही, धु ९७ । 


लैदरा, पु० १०७। । र 
उदयपुर के बडा बाजार के संभवनाय दि० जे° मं° के शास्त्र मण्डार में . संग्रहीत । 


@ ~ > € ‰ ५ 


१५४ : मध्यकालीन राजस्थान में जैजनमं 


मी राजस्थान के ही किसी स्थान से उत्पन्न हुई होगी । राजस्थान मेँ इस जाति केः 
छोग इंगरपुर, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़, जो कि प्राचीन वागड़ प्रदेश में है, पाये जाते 
है । ये दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायो मे पाये जाते है ये अधिकांडतः काष्ठा 
संघ के भद्रारकों से सम्बन्धित रहे, न कि मूर संघ के साथ । यह जाति भी अन्य जात्यो 
की तरह ८वीं शताब्दी मेँ अस्तित्व मे आई प्रतीत होती है। इस जाति के ोगोने 
कड प्रतिमां ओर मन्दिरों के स्थापना समारोह सम्पन्न करवाये । क्षाकरापाटन का 
भरसिद्ध शान्तिनाथ जैन मन्दिर हुम्मड़ जाति के सराह पीपा केदारा ही निर्मित वतावाः 
जाता हं 1) 
हुम्मड़ जाति कालान्तर मं कई दाखागों भौर गोत्रं में विभक्त दहो गद्ं। इस 
जाति की तीन शाखाए्--क्चु शाखा, बृहद शाखा व॒वर्पावत शाखा ज्ञात हई है ।' 
वर्षावत शाखा संभवतः महारावरू हरिसिंह के मन्त्री वर्पाशाह्‌ से उत्पन्न हृदं 1 * महारावल 
के आदेशानुसार उसने इस जाति के १००० परिवारों को सागवाडासे कोथल में 
आमन्त्रित किया । उसने देवलिया में दिगम्बर जंन मन्दिर का निर्माण कायं नौ 
प्रारम्भ करवाया । इसका स्थापना समारोह उसकी मृत्यु के पइ्चात्‌ उसके पुत्र वधमान 
भीर दयाल के द्वारा १७१७ ई० में सम्पन्न हु । इस जाति के १८ गोत्र हँ :-- 
लेरज्‌, कमलेश्वर, ककड़दवर, उत्तरेद्वर, मंत्रेदवर, भीमेदवर, भेद्रेष्वर, गणेद्वर, - 
विदवेश्वर, संख्येदवर, अम्बेदवर, र्चाचनेदवर, सोमेष्वर, रजीयानो, कऊटितेद्वर,. 
कासिवेदवर, वुघेववर ओर संघेश्वर । 


(११) घक॑ट वंश : 


दिगम्बर ओौर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायो में घरकट जाति के छोग पाये जाते है । 
रामचन्द्र राय ने सवाई माधोपुर जिके मे १०वीं शताब्दी के दिगम्बर मतानुयायी धकट- 
परिवारों दवारा खुदवाये गये कुछ अभिलेख देखे थे 1४ “घम्म परोक्खा”” के लेखक हरिपेण 
इस जाति केही धे, जो १०बीं शताब्दी मे हये ।* पदिचमी राजस्थान मे रहने बाले 
घर्कंट परिवार "अधिकाक्चतः ववेताम्बर थे । १०बीं शताब्दी के मण्डोर म्यूजियम के एकः 
अभिेख में मारवाड़ के एक श्वेताम्बर धकंट जैन परिवार का वर्णन ह ।* मस्कोट काः 


उने०, १३, पुऽ १२४ 

वही, प° १२४ । 

वही 1 

वरदा, १४, अंक २, पु° ५६ । 
नंसागौद, पु० ४६८ । 

नैरा, प° ५८॥। 
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ष्टी गोकक भौ श्वेताम्बर धक॑ट जैन था, आबू से प्राप्त ११८६ ई० के लेल में 
एक घकंट दवेताम्बर परिवारं व इसी वर्षं के एक अन्य लेख में जालौर के प्रसिद्ध धकट 
मंत्री यदोवीर का नामोल्केख है ।3 इस जाति का नामोल्केख १२३० ई० के दिक्वाड़ा 
के अभिक में भी मिलता है ।* आबू के दो अन्य अभिकखों म भी इस जाति का 
उल्लेख है ।* प्रारम्म में यह जाति राजस्थान मं ही उत्पन्न हई प्रतीत होती है किन्तु 
अब दक्षिण में मी यह देखने को मिरुती है । ““सिरिउजपुरिया थक्कड कुल” आदिं 
हरिपेण वारा प्रयुक्त शब्दों से १० नाथूराम प्रेमी का अभिमत है कि यह जाति टोक के 
भासपास्र सरोज स्थान पर उत्पन्न हुई 1* अगरचन्द नाहटा के अनुखार॒ इसकी उत्पत्ति 
धाकडगढ्‌ से हई, जहां से महेदवरी जाति की धाकड़ शाखा की भी उत्पत्ति हई है ।- 
इस स्यान के निर्घारण के सम्बन्ध में इन्होंने दो प्रशस्तयो के प्रमाण प्रस्तुत किय है ।` 
(१२) श्रीमोढ़ जाति : 

शरीमोद़ आज भी वड़ो संख्या मेँ है । कुछ श्रीमोढ्‌ ब्राह्मण भी है, जो अपने भापको 
“शवीमोद़” स्थान का होना बताते हं । अन्हिकवाड़ा के निकट मोधेरा नामक स्थान से 
संभवतः यह॒ नाम अस्तित्व मे आया । हेमचन्द्र सूरि इसी जाति में पैदा हये थे । इस 
जाति के नामोत्टेख के अभिलेल १ रीं शताब्दी मे देखने को मिलते है । ` 
(१३) गुजंर जेन जाति : 

यद्यपि यह जाति अधिकांशतः गुजरात में पाई जाती है, किन्तु राजस्यान में भी 
इस जाति के उल्लेख के कुछ छेख प्राप्त होते हे । बीकानेर के चिन्तामणि मन्दिर 
भीर मन्दिर के मृगृह मे सुरक्षित १३०० ई०, १३४९ ई०, १४०० ई० ओर १४२७ 
ई० के चार प्रतिमा लें में गुजंर जाति का उल्छेल है 1 ये धातु भरतिमाषए सिरोही 
कीट । १४६९ ई० के आरासण जैन मन्दिर के एक स्तम्म लेख मेँ भी इस नाति का 
उल्लेख है 1\^ विमलवसहि के १५४६ ई के एक संघ यात्रा लेख मे पाङूनपुर के ७ 


पृथ्वीराज चौहान एवं उनका काक, पु° १६० ॥ 
अप्रजैकेस, ५५, ५७, १२५, १५० । 

वही, क ° २५१, २७७ । 

अने ०, ३, प्र० १२४ 

वही । 

जंसागौडइ, पु ° ४६८ । 

भने०, ४, प° ६१० 

जेन पुस्तक प्रस, ० ५२ एवं ९३ । 

„ जैदरा, पू० १०८ ॥ "~ - 
नीले, क्र ° २३०, ४०७, ४७०, ५८१ । ११. न॑रा, १० ६३१ € 
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१५६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधमं 


के साथ एक गुर्जर जेन परिवार के भी आने का उल्लेख है 1, महोपाध्याय विनय सागरं 
दवारा खोजे गये पंचायती मन्दिर जयपुर के १२८३ ई० जयपुर के पद्म्रम मन्दिर के 
१४६३ ई० गौर सागानेर महावीर के मन्दिर के १४८२ ई० प्रतिमा चेखो मेँ भी इस 
जाति का उतल्छेख है ।२ 
अभिलेखों मे ्वाणित कतिपय अन्य जाति्याँ : 
राजस्थान में प्राप्त विभिन्न अभिलेखों मे निम्न जातियों, कुलो एवं वंशो का 
उल्लेख भी देखने को भिक्त है- 
(क) श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अन्तर्गत : 
दीसावार-, मोढवाल४, मोद", वीरवंशा ६, श्रीकुक<, श्रीवंश-, श्री श्रीवंद्यर, 
कच्छक “› शषत्रपकुल ` ^ ,गडाकवंश^२.नाग१३.नागर १४, श्री श्रीमार+५, परवड १५ महेडरा१०, 
मावसार", मंत्निदकीय*९, वायड२०, वुद्धहुम्बङ़र१, श्री वीरव ज्ञातीय२२, सिमड़ २३, 
अप्रजकेस, सं° २१५ । 
प्रकेस, क्र० ९२, ४२०, ८२० 
श्री जप्रकेस, क्र० ५४, ३४५, एवं प्रेस क्र ° १४७ । 
श्री जेप्रकेस, ऋ० ३६४ । 
प्रलेस, ० ६०८, ८६१ । 
श्री जँप्रलेस, क्र ० ६४, १३७, १७५। 
° वही, ० ३२९ । 
वही, कऋर० २६, ४४, १८९, ३३९, ३२४, ३६१ 
. प्रलेस, क्र° ५४७, ५६१, ६९२, ७४७, ९५१ । 
- वही, ० २८० । 
. वही, ० ६७६ । 
° वही, ° ८९५ । 
„ वही, ६२६ । 
„ वही, ० १०२६ । 
. वही, परिशिष्ट ६, पु ° २५०-२५१। 
. वही, ० २२१। 
„ वही, ° ८२१ 
, वही, क्र ° ४७८ । 
„ वही, क्र ० ५९६, ५९७ । 
„ वही, क्र० ६४५, ७४५, ८८७ २२. वही, ० ९९९ । 
- बही, ० १०३१ ॥ .. . .. २३. वही, ० ९१।. 
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जैनधमं मेद गौर उपभेद : १५७ 


खहोडान्वय^ छोहरियान्वयं, श्रावकान्वय?, सोखुलान्वय ।* 
(ख) दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्तर्गत : 


अग्रोतकान्वय ५, गोमाराडान्वय९, नरह, नागद्रहः, नागभट्‌ट जातीय +मब्रान्वय ^,- 
सिंहपर "* आदि । 


अभिङेखों मे वणित कतिपय अन्य गोत्र : 
विवेच्य काल म महस्वपूणं जैन जाति मे प्रचलित गोत्रो के अतिरिक्त अन्य गोत्र 
भी अभिलेख में उपकन्ध होते हैँ । ^~ 


(क) इवेताम्बर जन जातियों के गोत्र : 


अटकर, अंबवाई, आइरी, गाचाइमान, आकदूषिया, इटोटिया, उच्छवाल, उजरसुर,- 
उपरणमि, उसभ, उहवडेचा, उहस, कच्छग, कटठ्वाकिया, कठियारा, कनउज, करमदीया, 
काकल्वाड्या, काटड़, खटवड़, खाटड़, खाटड़ा, लारड, खावही, लाड, खाहरडा,- 
गहउचा, जुंगकिया, गोदुड, गुहिकवाल, गुदोचा, बाघ, चडचह्याः चणगीया, चाण, 
चिणाछ्या, चींपू, चीचट, चुंपड़, चोवकदग, छोड़ी, छोहर्या, जंडिया, नाइकवाल, 
जांडक्वाज, जावड, जोहाणेचा, टप, यक, ठाकुर, डीडावत,. डीवचड़ा, डडाणा, डोमेल,. 
लोर, तातरटीखा, तेलहर, थामलेचा, थिख्त, धूल्ल, दरडा, दुसाक्च, देसलहर» दोसी 
बोहड, घनाणेचा, नडवीया, नगडियाना, नवल, नहुनेचा, नावियाड़ा, निचा, परिषल,. 
्राहमोचा, पल्हवड़, पहाणेचा, पंचुकी, प॑चाणेचा, पाटदड़, पाताणी, पापड़, पोरसाणी,. 
पाल्डेचा, पात्हाउत, पिक, बडाहडा, बलहि, वलाहडिया, बहकड़ा, बहरा, बातल्णङः 
नावल, बाहिया, बृूटाड़ा, भरयणा, मरदब, बहकटा, भांडिया, भूरा, भेलडिया, महरोक,. 


° प्रलेस, ° १०१ 
वही, ° १०० । 
वही, ° २२२ । 
. वही, ० १०७ 
` वही, क्र° ८३३ । 
वही, ० १८७। 
„ वही, कर° २७९, ९९६ ॥ ` 
वही, ° ९६६२ १ 
वही, क्र० ४५॥ । - ह 
१०. वही, ऋ० ८३३ । । 
११. वही, ० १२० । 
१२. देखे, प्रकेत, परि० ७। 
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-मंडक्ेचा, मंडोरेचा, बहरा, मादडेचा, मात्र, मांड्त्र, मुस, मुधा, मुंडलेह, मोहणेचा, 
-रेखाणी, रोटागण, रोहरीया, रो्हिणेय, राब्ही, ठंडिका, काभ्‌, लालण, लिगा, लूसड, 
-केतिया, लोकस, वच्छदा, वंडालंबिया, वणवट, वडाला, बक्टउण, विणेलिया, वरव, 
-वहकटा, विनायकीया, वोचूहस, वीरेचा, स्वयम्म, साउ, साउकेचा, सामक्रठ, साली, 
साहिडवाख, साहूला, साह साख, सांड, सांपुडा, सीखनो, सिवड़, सिघाडिया, सीधुड, 
-सीतोरेचा, सरू, सेधा, सोढृवाक, सोन, सोपरा, हंगड़ आदि । 


(ख) दिगम्बर जेन जातियों के गोत्र : 


उत्रेश्वर, कासिन, काकडेदवर, गंगाघा, गिरिकव, दानीपत, नंदकेरतर, परवेसद, 
"बुघ, कोठेचा, कासि, संपडिया, सावड़ आदि । 


-जेनोपजीवी जातिया : 
(क) भोजक या सेवग : 


मोजक या माग ब्राह्मण, जैनि्यों हारा मान्यता प्राप्त महत्त्वपु्णं जाति थी जर इ 
जाति के ही पुजारी मुख्यतः नियुक्त किये जाते थे । ११७९ ई० के ओ्तिया अभिचेख 
में मन्दिर में नियुक्त किये गये भोजक जाति के लोगों का उल्लेख है ।* इस जाति के 
लोग छम्बी संव यात्राों मे भी जैना के साथ जातेथे। इस तथ्य की पुष्टि आव्‌ के 
१५६० ई० के केख से भी होती है । मारवाड़ से प्राप्त कडं ताश्नपच्रों मेँ भोजकोंको 
-दिये गये अनुदानों के उल्लेख मिलते हैँ । जिसमें खेटाणा से महाराजा अजित सिट का 
१६९६ ई०्का जोटाणाकादही १७०४ ६० का ओर महाराजा जसवन्त हि का 
१६९२ ई० का तान्नकेख विशेष महत्त्वपूणं है ।* भोजक जाति के लोग ओसवाकछ 
जैनियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्वित थे ओर विवाहादि अवसरों पर उनके व्यि पोरोहित्य 
कर्मं करते थे । 


(ख) महात्मा या मथेण : 


यह जाति भी जैनियों से अत्यधिक घनिष्ठ रही । इस जाति की उत्पत्ति का स्पष्ट 
-उल्लेख नहीं मिक्ता है 1 मथेण जाति के रोग कुशल ऊेखक होते थे व जन ग्रन्थ भंडारों 
के अधिकां ग्रन्थों की प्रतिक्िपियां ब कलाकृतिर्यां इन्हीं के दवारा री हई प्राप्त होती 
है । बीकानेर क चितामणि पादवंनाथ मन्दिर के १६२७ इं भौर १७२१ ईं° के ठेखो 
ने मथेण जाति क व्यक्तियों के नामोत्लेख है ।3 १४२६ ईं० के आनु के ठेख मँ मघेण 





१, नानेस, १, क्र° ८९४॥ 
२. जेरा, पु० ६२। 
-2. बीर्जलेसख, ० २४, २५ 
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"परिवार के आबु मँ आने का उल्लेख है ।, बीकानेर के १७०३ इ० के सामोदाख के 
समाधि रेख मे उसके श्वेताम्बर जैन पंथ के खरतर गच्छ के मतानुयायी होने का 
उल्लेख है ।२ 

निष्करषं एवं समालोचना : | 

१. जेन मत मे प्रचलित अधिकां महत्त्व युणं जातियों की उत्पत्ति राजस्थान मेँ पुर्वं 
-मव्यकाल में हृदं । 

२. जातियों के नामक्ररण का आघार सामान्यतः उत्पत्ति स्थान रहा । 

३. जातियों की उत्पत्ति के साथ ही गोत्र भी उत्पन्न हुए । प्रारम्भ से इनकी संख्या 
हूत कम धी, किन्त धीरे-घोरे स्थान, व्यक्तियों व व्यवसायों के आघार पर इनकी 
संख्या वृद्धि होती गई । 

४. मूतः विभिन्न क्षत्रिय व्र्गो से जन जातिया उत्पन्न हइ, किन्तु बहुसंख्य गोरो 
को देखने पर आभास होता है कि अन्य जाति्यां भी जन मतम दीक्षित हई होगी । 
सम्भवतः मृसलमानों के अत्याचारों से त्रस्त होकर वहत सी जातियों ने हथियार बाधन 
छोडकर, वाणिज्य एवं व्यवसाय को अपनाया । गुणार्धी ने अपनी पुस्तक मं लिला हः 
करि “मीन पुराण” भूमिका के केखक मुनि मगन सागर के अनुसार मुसरमानों ओौर अन्य 
राजपूतों के अत्याचारों के कारण तंग आकर कई मीणे मुसलमान हो गये जौर करई 
ओतवा समाज में परिवतित्त हो गये, जो “'बड़गोत्या"” ओसवाल के नाम से प्रसिद्ध हं । 
“जाति भास्कर, “जाति अन्वेषण” व “द्धि चन्द्रोदय” मँ छिखा है कि गोसव 
समाजमें कदं गोत्र उनकी असलियत के प्रमाण है जंसे-चोरडिया (चोरी, डका 
डालने वाटे), सोनो (चुनार), विरहट (बारेठ व दमामी), छाजिया (सूप बनाने बारे), 
सेलिया (ते), चंडालिया (भंगी) ओर कूकरा (कुत्ते पालने वाके) थे । 

इमी प्रकार कतिपय गोत्रो के वारे में कदं नह उत्पत्ति विषयक ग्याख्याएं भी उप 
लव्ध होती ह । कृषि से सम्बन्धित जातिया व गोत्र खेतपालिया, धान्य को कोठारमें 
संचित करने वाछे कोठारी व न्याती, अन्य भण्डारों के स्वामी भण्डश्लाकी, संचेतीव 
-कोटारी कटुकाते थे ।* इसी प्रकार वस्त्र का व्यापार करने वाक्ते “दोषी कपास के 
"कपासी", गोद के व्यापारी “करुम्मट" स्वणं के व्यापारी सोनी व हिरण, सोने के 
-कावडिया, फदिया व गचैया सक्कं के व्यापारी क्रमशः कावद्धिया, फिरोदिया व गदैया, 
समी सिक्रकों के व्यापारी नानावटी, धी के धिया, नमक के टूणिया, हींग के हींगढ़्, 


अजैकेस, ° १७६। 

बीजैलेख, ऋ ० १९७३, १९७४। 
गुणार्थी, प° ५९। 

जंसरा, १० ३५२-३५३। 
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१६० : मध्यक्राटीन राजस्थान मे जेनधर्मं 


जहाजो से व्यापार करने वाके वोथरा, रक्‌ नामक वकरीके बालों के कम्बलो केः 
व्यापारी रांकाव जरी के व्यापारी पटवा हुये । 

५. गोत्रो के अतिरिक्त सभी जातियों मे, दस्सा व बीसा या छघुकश्ाखा एवं वृहत्त 
शाखा, छोटे साजन व बड़ साजन, वड़ा साथ व लोढा साथ नामक प्रभेद भी दुष्टिगत 
होते ह । जाति से पृथक्‌ अपेक्षाक्ृत नोची जाति की स्त्रीसे विवाह करने पर 
उनकी संतति ““दस्सा' (आधे जेन) तथा शुद्ध समूह स्वयंको वीसाया वड़ा मानने 
गा 1 शुद्र जातियों की स्त्रियों से विवाहोपरान्त उत्पन्न संतति पांचा (चौथाई जैन) 
भीं कहकाती थी 1 


६. अभिलेखीय प्रमाणो से सिद्ध होताहकि नये गोत्रोंकी उत्पत्तिके साथहीः 
कालक्रमेण कतिपय गोत्र लुप्त भी हो गये, जैसे--ओसवाल जाति में घोर, चांद; 
बिकाडिया, भरतरा, गुंडाक्िया, भूरा आदि । अन्य जातियों मे भी यदो स्थिति रही ॥ 

७. अभिखेखीय प्रमाणो से यह भी सिद्ध होता कि कतिपय गोत्रो के व्यक्ति 
अधिक अथं सम्पन्न एवं धर्मनिष्ठ थे । सुराणा, कांकरिया, तातेड, वरडिया, नाहर, 
बाफना, राका, चंडाछिया, नवलखा, डांगी, नाहटा, संचेती, कटारिया, पामेचा, लोढा, 
चोपड़ा, वावत, भण्डारी, कोठारी, बोथरा, सेठिया, मुहनोत, सिघवो आदि के उल्लेखं 
के अधिक अभिलेख उपल्व्ध होते हं । 

८. पूर्ववर्ती काल में माहेद्वरी जाति के कुछ गोत्र जनों से सम्बद्ध थे, जिन्होने 
पा्चात्‌वर्ती काक मँ पुनः दाव मत ग्रहण कर किया । खरतर गच्छ पट्टावली” के अनुसार 
जिनदत्त सूरि ने बीकमपुरमं कई महेश्वरी परिवारों को जैन मतमेंदीक्षादीथी। 
मंडोवरा, देवपुरा, मंत्री, खाटोद, न्याती आदि गोत्र वाले पहले जन हौ थे, क्योकि करई 
भरतिमाकेखो में इनका उतल्छेख भिता है । 

९. जैन मत में जातियों का उदय राजकीय प्रश्रय में हुआ । अधिकां उदाहरणो 
में राजा नें जेन मत स्वीकार किया, तदनन्तर प्रजाने भी जन मतमें दीक्षित होकर 
विभिन्न गोत्रो का निर्माण किया। 

१०. भण्डारी, कोठारी आदि गोत्र विभिन्न जातियों में पाये जाते हैँ । इससे स्पष्ट 
है कि व्यवसाय व कायं गोत्र निर्माण का प्रमुख जाधार था । आवास, प्रवास के कारण 
भी पू गक से आने वाले पंगलिया, मेडता के मेडतिया आदि कहलाये । कतिपय क्षत्रिय 
जातियों ने घर्मान्तरण के बावजूद मर गोत्र बनाये रखा, जैसे-सोनिगरा, सिसो- 
दिया, हथंडिया श्रावक आदि । 

११. जनमत में जातिर्यो की उत्पत्ति का श्रेय जेनाचार्यो हारा दिये गये प्रतिबोध 


को है । चतुविध संघ में मेद-प्रमेद व एूट के कारण रघु समूहो मेँ आपसी प्रतिस्पर्घा 


१. खरतर गच्छ पट्टावली, पृ० २४ । 


जैनधमं मेद ओर उपभेद : १६१ 


रहने से अधिकाधिक मन्दरो व मूति्यों की प्रतिष्ठा हई तथा विपुल साहित्य सृजित 
हमा । इससे मघ्यकाकू में जैनघरमं समृद्ध बना रहा । अपने-अपने मत को सत्य व धमं 
के आदर्शों का रक्षक बताने के संघपं में, पार्थिव प्रतिमानो में अत्यधिक संख्या वृद्धि हुई । 

१२. जंनघमं के भेदोपभेदों से जंन मान्यताभों या मुनि आचार मं कोई विष 
परिवर्तन नहीं हभ, किन्तु दिगम्बर-श्वेताम्बर आचार पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। 
इवेताम्बर सम्प्रदाय में मुनियो द्वारा न केवर वस्त्र ग्रहण की मात्रा बढ़ी, अपितु तीर्थकरों 
की मूतियों में भी कौपीन का चिह् प्रदशित किया जाने लगा तथा मूतियो का गख, 
गी, मुकुट द्वारा अलंकरण भी प्रारम्भ हो गया 1 ये प्रवृत्तियां ८वीं शताब्दी के पूवं 
नहीं थीं । 

१३. च॑त्यवासी प्रथा प्रारम्भ में शास्त्रों के पठन-पाठन व साहित्य सृजन की सूविधा 
के चिए प्रारम्भ हई प्रतीत होती है, किन्तु धीरे-लीरे यह ॒ साधु वगं की स्थायी जीवन 
प्रणारी बनने से परिग्रह मूलक ओर आचरण शंथिल्य का कारण वन गई । 

१४. चंत्यवासी प्रथा का एक बड़ा लाभ यह हा कि इन गादियों ओर मर्ठो मं 
विदाक शास्त्र भण्डार स्थापित हो गये ओर ये विद्याभ्यास के सुदुढ्‌ केन्द्र बन गये। 
९्वीं व १०बीं शताब्दी के पर्चात्‌ इन्हीं स्थानों पर विपुल साहित्य विरचित हुमा । 
इसी उपयोगिता के कारण भट्टारक गादियां करई नगरों में स्थापित हृं व अनेक मंदिरों 
मे शास्त्र भण्डार स्थापित हुये । 

१५. १५बीं शताब्दी के पदचात्‌ उत्पन्न पंथ जैनघमं में क्रांतिकारी सिद हए, 
क्योकि वर्तमान में अधिकांश जैन मतावलम्बी इन्हीं के अन्तगंत विभक्त दिखाई देते है । 


११ 


अध्याय चतुर्थं 
जेन तीथं 


मव्यकालीन राजस्थान में जन घर्मानुयायि्यो में आटमगुद्धि, आत्म कल्याण एवं 
पुज्य तीर्थकरों की वंदना्थं तीर्थं यात्रा की मान्यता विष्ोप रछोकप्रिय थी । तीथं शब्द 
से उन सवका व्यवहार होता है, जो पार करने में साधक हैँ ।१ कुछ प्राचीन जेनाचार्यो 
ने तीथं के स्थान पर “'क्षेत्रमंगक" चाब्द का प्रयोग किया है ।२ “तीथं, शब्द “तीथं 
लेत्र'” या ““कषत्रमंगक"” के अथं में बहुभ्रचक्ित एवं ढ़ है । सम्पूणं तीथं क्षेत्रों को संर 
चना में भक्तों की पूज्य पुर्पों के प्रति कृतज्ञता को भावना ही मूख कारण है । जैन समाज 
मे ३ प्रकार के तों क्षेत्रों को मन्यता का प्रचलन है- 


५ तो्थं दाब्द “"तु'" धातु से निष्पन्न हुआ है । "तु" धातुके साव थक्‌" प्रत्यय. 
गाने से तीथं शब्द की निष्पत्ति होतो हं । ““ती्य॑न्ते अनेन आस्मिन्‌ वा” । अर्यात्‌ 
जिसके आघार से तरा जाय । जैन शास्त्रों में तीर्थं शव्दका प्रयोग अनेक अर्थो में 
किया गया है, यथा ८ 


संसारब्धेरपारस्य तरणे तीर्थंमिष्यते । 
चेष्टितं जिननाथानां तस्योवितस्ती्थसंकथा ॥ 


-जिनसेनकरत आदिपुराण ४१८ 


अर्थात्‌ जो इस अपार संसारसमुद्र से पार करे, उसे त्थं कहते हँ । एेसा तीथं- 
जिनेन्द्र भगवान्‌ का चरित्र ही हो सकता ह । अतः उक्षके कथन करने को तीथं- 
आख्यान कहते ह । ““वृहत्स्वयंमू-स्तोत्र” में मल्लिनाथ कौ स्तुति करते हुये आचायं 
समन्तभद्र ने उनके तीथं को जन्म-मरण रूप समुद्र मे इबते हुए प्राणियों के लिए 
प्रमुख तरणपथ बताया है 1 पुष्पदंत भूतबकलि प्रणीत ““षटृखंडागम'” (माग ८» 
पु ९१) में ती्थकर--को घमंतीथं कर्ता बताया है । “आदिपुराण'* मे श्रेयांसकुमार 
को दान तीर्थं का कर्ता बताया है । “आदिपुराण' मेँ (२।/३९) मोक्ष प्राप्ति के उपाय- 
मूत सम्यग्द्न, सम्यग्ञान, सम्यक्‌ चारित्र को तीथं बताया है । ““आवश््यक-निर्यक्ति ” 
मे चातुर्व॑णं अर्थात्‌ मुनि, साच्िर्यो, भावक, ध्राविका, इस चतुत्रिव संघ को तीथं 
माना है। 

१. मादिनैती, ४, प° १०। 

2. षट्खंडागम, प्रथम खंड, पु० २८1 


जेन तीथं : १६३ 


१. सिद्धक्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र -वे क्षेत्र जहां किसी तो्ंकर या मुनिका निर्वाण 
डी हमा ह । 

२. कल्याणक क्षेत्र - जहां किसी तीर्थकर का ग्भ, जन्म, दीक्षा गौर केवल्य ज्ञान 
कल्याणकं हज हो । 

३. अतिदाय क्षेत्र या चमत्कारी तीर्थ-जहां किसी मन्दिर या मति में कोई चमत्कार 
दिखाई दे । सामान्यतः छोकभावना एवं अनुश्रुतियां ही इनको मान्यता की कसौटी है । 

मध्यकाल में तीथं यात्रा के लिये संपति के नेतृत्व मे, जेनाचार्यो के साथ, चातुविघ- 
संघ यात्राये हाथी, बोडे, रथ, गाडी आदि के हारा सम्पन्न कौ जाती थीं । कभी-कभी 
इनका सम्पूर्णं व्यय बड़ श्रेष्टठियों के दवारा भी वहन किया जाता था । राजस्थान में जैन 
तीर्थो का ब्राहुल्य देखने को भिता ह । अतः संघों द्वारा एक ही यात्रा-चक्र में विभिन्न 
तीर्थो के दशनो हेतु, छोटे क्षेत्रो के तोर्थो के समूह को "पंचतीर्थो' की संज्ञादे दी गई 
ड । राजस्थान की कुर पंचतीधथियां निम्नलिवित है' :- 

१. मारवाड को बड पंचतीर्थी--इसका केन्द्र स्थर सादड़ी (मारवाड) ह । इसके 
अन्तगंत रणकपुर, मुंखछाला महावीर, नाडलाई, नाडौक गौर वरकाणा पाद्वनाय तीं हँ । 

२. मारवाड को छोटी पंचतीर्था--आब्र क्षेत्र मे पिडवाडासे मारवाड की छोटे 
गीर्‌ बड़ी पंचतीर्थी की जातो ह । छोटी पंचतीर्थी मेँ नाणा, दियाणा, नांदिया, वरमाण 
गौर अजारी तीथं हं । 

३. मेवाड़ की पंचतीर्यो--इसके अन्तरगत केसरिया जी, नागदा, देकखवाडा, दयाल- 
शाह का किला मौर करेडा तीथं माने जाते हँ 1 

४. जसलमेर को पंचतीर्थो--इसके अन्तगंत जंसलमेर, लुद्रवा, अमरसर, देवीकोट 
व वरप्रलपुर आते ह । 


राजस्थानमंनतो सिद्धक्षेत्र हँ मौर न कल्याणक क्षेत्र ही, केव अतिशय वं 
चमत्कारिक त्थं हं । कुछ जन स्मारक एवं मंदिर कलात्मक मान्यता एवं भग्यता के 
कारण “कलाती्थं" की संज्ञासे भी विभूषित किये जाते ह। साम्प्रदायिक सौहाद्रंके 
पूणं अभाव के कारण कुछ तीर्थो पर श्वेताम्बर व दिगम्बर में अधिकार को लेकर विवादं 
हं, जैपे--केसरिया जी आदि । 
पूवं मव्यकार के कतिपय बहु-लोकमान्य तीथं या तो मुस्लिम विध्वंस का शिकार 
हो गये या कारगर मँ कुप्त हो गये । आस्थावान्‌ जंनाचार्यो एवं श्रावर्को ने कतिपय 
को पुनप्र॑तिष्ठित भौ करवाया । राजस्थान के जंन तीथं, प्रभावना कौ दष्टिसे ही नहीं, 
अपितु जन मन्दि र-निर्माण कला, सूतिक, स्थापत्य, विविध जिनायतरनो, शिले, 
मृतिकेलो, व्रिभिन्न स्मारक, साहित्यिक वेन्द्रो, शिक्षा केन्द्रो एवं शास्त्र भण्डारों के 


१. जंघरा, प° १९६। 


१६४ : मध्यकालीन राजस्थान में जैनधमं 


लिये भी उल्लेखनीय हैँ । राजस्थान के जैन तीर्थो को उपेक्षित करके इस प्रदेदा के 
सांस्कृतिक इतिहास का सुजन नहीं करिया जा सकता है । 
(अ) पूवे मध्यकाल : 
१. बाब तीथं : 

सिरोही जिकेके दक्षिणी भाग मे, मख्यराकी दक्षिणो-पद्िविमी गोदमे स्थित 
आनू एक पर्वतीय स्थ है, जो राजस्थान के रीढु स्तम्भ अरावरी पर्वंतकी सिरमौर 
शाला हैः एवं गुरू शिखर (५६५३०) इसकी सबसे ऊंची चोटी ह 1 ३० कि० मो० 
लम्बे व १२ कि० भी चौडे इस पवंतके नाम पर, इस स्थान पर कालक्रममें एक 
बस्ती का आविर्भाव हुभा ।* द्वितीय रातान्दी पूवंके साची के अभिलेखमें वणित 
""अबोदर सम्भवतः आदृ ही था । पूर्वं मव्यका से ही यह्‌ स्यान “देलवाडा"” कहा जानें 
लगा 1 माउन्ट आबू की विद्ोष ख्याति देकवाड़ा के जन मन्दिरोसे हं, जो यर्हाके वस 
स्टोपसे गमग डेढ मीक दूर है । कनं टोड के अनुस्तार देक्वाडा “देवलवाड़ा'" का 
संक्षिप्त रूप ह, जिसका अथं हँ "देवालय" का स्थान; इसील्ये यहाँ के विद्वविश्रुत 
मन्दिरों के समूह को यह नाम दिया गया ।> यहां के मन्दिरों के समूह में ५ मन्दिर 
तथा कुछ दूरी पर स्थित अचलगढ़ मं ४ मन्दिर हं । आबू राजस्थान के इतिहास्त, 
संस्कृति ओौर पुरातत्त्व का त्रिवेणो संगम है । यहाँ के मन्दिर अपनी तक्षण कला, घातु 
भ्रतिमार्ओ, वास्तु कका तथा दिकाकेखों की विशिष्टता के कारण महत्वपृणं दें । 
““दोपार्णवः, हित्पार्णव, शिल्परत्नाकर'", “प्रासाद मंडन'' आदि शिल्प चास्त्रके 
भ्रचल्ित ग्रन्थ इन मन्दिरों को मादशं नमूने मानते है । 

आब्र १०३२ ६० से पूर्वं ही जेन तीथं था । बार्यंभद्र बाहुस्वामो विरचित “वृहत्‌ 
कल्पसूत्र” में इसका तीथं स्थान के रूप मे उल्लेख ह । “विविध तीथं माला” (इसमें 
उल्लेख है कि महावीर के १०बेँ पट्टघर “आयं सुस्थित" आबु को तीर्थयात्रा के ल्यं 
गये थे ।) एवं ““उपदेश्च सप्ततिका' (इसमें उल्लेख है कि पहली चताब्दो ईस्वी में 
पादकिप्त सूरि नित्यप्रति आकाश गामिनी विद्या के द्वारा भाव सहित पाच तोथं स्थानों 
की यात्रा करके दर्शन प्राप्त करतेथे।) मेंभीयह तोथंक्षेत्रके सशू्प में वणित ह 
१३६९ ई० के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ महावीर अर्तुंद भूमि पर 
पचारे थे ।४* एेसा विश्वास है कि वडगच्छ के संस्थापक उद्योतनसूरि ९३७ ई० > 


लि 





„ एसिटारा, पु० ४४९ । 

„ द भोन्यु्मेट गफ साची, भाग १, पु० ३०० । 

, टड-द्रेवल्स इन वेस्टनं इंडिया, ° १०६ (हिन्दी अनुवाद) । 
४ एसिटारा, १० ४५० । 


४ ^) > 
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आव्‌ आये ये ।^ इन सव त्यों से प्रमाणित होता है कि आबू १०३२ ई० से पूर्वं मी 
एक जैन तीथं के रूप में मान्यता प्राप्त था । आचार्यं जिनप्रम सुरि ने ““अर्बुदाद्रिकल्प” 
की रचना की ह", जिसमें अवुदाचल क्षेत्र का इतिहास गौर मन्दिर निर्माण का वर्णन 
है 1 भटरारक ज्ञानसागर ने भो “सवं तीथं वंदना" मे आब तीथं की अत्यधिक प्रशंसा 
कीहै 13 

(क) विमल बसहि : 


यह्‌ मन्दिर १०३१ ई० मे गुजरात के महाराजा भीमदेव सोकंकी के महामात्य 
पोरवाड्‌ वंशी विमलश्चाह ने बनवाया था । ये आद्‌ मंडक (चन्द्रावती प्रान्त) के दण्ड 
नायक थे एवं उस समय आतर पर राजा धुंघुक का शातन था, जो भीमदेव के सामन्त 
हो गये थे 1 विमलशश्ाह निःसन्तान थे तथा जीवन की अन्तिम अवस्था में चन्द्रावती एवं 
अचलगढ़ृ ही इनका निवास स्थान रहा । अपने गुरु आचायं घममंघोष सूरि के उपदेश से 
इन्ोने यह प्रसिद्ध आदिनाथ मन्दिर बनवाया । इससे पुवं भी इस स्थान पर कोड जैन 
तीथं रहा होगा, तभी तो आचायं धर्मधोष सूरि ने इनको अदेश दिया कि “तु आबू 
तीथं का उद्धार कर 1" 
इस मन्दिर की प्रतिष्ठा १०३१ ई० मे आचायं वर्धमान सूरि के द्वारा सम्पन्न हुई, 
अतएव मन्दिर निर्माण कायं बहुत पहके ही शुरू हो गया होगा । जंन मान्यतानुसार इस 
मन्दिर के निर्माण पर १८ करोड़ ५३ लाख दपये व्यय हुये । यह सम्भव भी है, क्योक्रि 
४ करोड़, ५३ लाख ६० हजार रुपये तो स्वणं मुद्राएं बिछाकर जमीन प्राप्त करने में 
ही व्यय हो गये थे ।* मन्दिर का विस्तार १५५ > ९२ फीट है । इसमें निमित गर्भगृह, 
सभा मंडप, स्तम्भ, देवकुलिका, हस्तिशाका भादि १ १बीं शताब्दी के शिल्प-सिद्धान्त के 


१. जंइरा, प° ५८ । 

२. वितीक, प° १५। 

३. आवूगढ़ अभिराम, काम त्रिभुवन मां सारे। 
श्री जिन विम्ब अनेक, समस्त भव जल तारे ॥ 
जिनवर भुवन विशा, देखत पाप पणासे । 
केतं न लहुं पार कमं अनन्त विनासे ॥ 
आघ्रूनी रचना प्रबल देखत जनमन उल्कलेस 1 
ब्रह्य ज्ञान सागर वदति मुज्ञमन जिन चरणे बसे ॥ 

४. ओज्ञा, सिरोही राज्य, प° ६१1 

जयन्त विजय, आन्‌, १, प° २९-३० । 

६. वही, प० ३३। 


< 
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अनुरूप है, एवं इस दाताब्दी के अधिकतम मन्दिररो की भांति भुवनेच्वर प्रणाी के प्रतीकः 
है । मुख्य दवारो के अन्दर की ओर किनारे-किनारे देव कुलिकाएं हँ, जो जैन स्थापत्य 
के अनुसार बावन जिनाय कहे जाते हं । प्रत्येक जिनाक्य में प्रवे रार के समक्ष ऊंची 
वेवी पर २४ तीर्थकरों में से एक तथा उनके आधित देव /देवियों की अन्य प्रतिमां 
स्थित हं । दो-दो लम्मों के मध्य में स्तम्भो के अनुरूप टिकी हई मेहराबों से प्रत्येक 
जिनारूय के ल्य पुथक एक मंडपिका सी बन जाती ह । प्रत्येक विभाग पर मेहरावदार 
अथवा चपटी छतो के कारण ये भौर भी स्पष्ट दिखाई देती हैं । पर्वत के नीचे वाले 
भाग, क्षारीवाब कै दवेत संगमरमर से सम्पूणं मन्दिर निर्मित ह। मन्दिरका वाह्य 
स्वरूप सादगी पूर्णं है, किन्तु अन्तःमाग में स्तम्भ, छतं, मण्डप आदि की वारीक तक्षण 
कला सर्वोत्कृष्ट हँ । विभिन्न जैन मतावकम्बियों द्वारा भिन्न-भिन्न देनकुककिार्गो का 
निर्माण करवाने से प्रत्येक की सजावट में भिन्नता स्पष्ट दुष्टिगत होती है, परन्तु सम्पूर्णं 
निमित संरचना यह्‌ प्रमाणित करती हं कि इसकी निर्माण योजना एक ही मस्तिष्क की 
उपज रही होगी । यद्यपि जिनाज्यों की वेदिर्यां सादगीपूणं हँ, लेकिन स्तम्भो एवं छतों 
पर घन, श्वम, कौदाक ओर अभिरुचि का खुककर प्रयोग हुआ ह । छतों के सक्षम तक्षण 
को देखकर एसी प्रतीति होती है कि यह्‌ संगमरमर पत्थर कोन होकर सफेद कागज या 
प्लास्टिक को हो, जिसे शिल्पकार ने छेनी से नहीं, भपितु कचो से काटकर सुषडता से 
निमित किया हो 1 

जिनाखयो के सम्मुख चारों गोर दोहर स्तम्भो की मंडपाकार प्रदक्षिणा है । दसके 
बाद विदा प्रांगण के ठीक मध्यमे मुख्य मन्दिर है । पवंकी भरसे प्रवेश करने पर 
हस्तिशाला (२५९३० फीट) है । इसके आगे २५ फीट कऊम्बा-चौडा मुख मण्डप हं । 
उससे आगे देवको की पबित व भमिति ओर उपरोक्त बाणित प्रदक्षिणा मण्डप ह । 
तत्पद्चात्‌ मुख्य मन्दिर का ४८ स्तम्भो की कुभ्भिका्ओं पर टिका हुआ रंगमण्डप मिलता 
है, जिसका गो ॒दिखर २४ स्तम्भो पर आधारित है । प्रत्येक स्तम्भ के अग्रभाग पर 
तिरछे दिकापटृट आरोपित है, जो उस भन्यछतको धारण करते हैँ । छत की पद्म- 
शिखा के मध्यमं बने हये लोकक की कारीगरी अद्वितीय गौरकला के इतिहासमें 
विख्यात है । उत्तरोत्तर छोटे होते हुये चन्द्रमण्डल (ददरी) युक्त कचुरक, कारीगरी 
सहित १६ विद्याघारियों की आक्ृतिर्यां अत्यन्त मनोहारी हँ । रंगमण्डप कौ रचना व 
उत्कीर्णन का कौदारू देवलोक जैसा आभास देता है । रंगश्ला्ा से आगे नवचौकी हं । 
छत के (९) नौ विभागों के कारण यह नाम रखा गया है । इससे आगे गूढमण्डप हँ, 
जहाँ से मुख्य प्रतिमा का दरंन-वन्दन किया जाता ह । इसके सम्मुख गर्भगृह में एकः 
ऊश्वी वेदी पर सप्तधातु निरित मूक नायक आदिनाथ की विशा मूति ह । इस प्रतिमा 
नँ नेत्र हीरो से निमित है, जो स्वयं ही प्रकादावान्‌ हैँ । गर्भगृह एवं समस्त जिनाय के 
के ऊपर शिखर बने हये है, एवं सरव॑त्र सुक्ष्म िलांकन की छटा पुष्पः कतिकाए, तीर्थकर 
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की माता के १४ स्वप्न, नेमिनाय की बारात, शासन देवतार्गो आदि के गंकन से मण्डित 
है । यहां को दकुंम पंचघातु प्रतिमा, तीर्थंकर मतिर्या, देवी-देवता, यक्ष, किन्नर, 
भरव, गन्धवं की मृति्यां आदि मूतिकला के श्रेष्ठ नमूने है । 
छतो मे पुष्पों के तक्षण का वैविघ्य इतना कलात्मक, सुरुचिपूणं ओौर सौन्दर्यंमय 

है, कि निर्जीव पाषाण भी सजीव प्रतीत होते ह । वस्तुतः यहां की कला में खोदुदेश्यता 
द्ष्टिगत होती ह 1 म्‌लनायक के दाहिनी ओौर आगन के दक्षिण-पद््विम कोने में अम्बिका 
का मन्दिर स्थित हं, जो इस जिनाल्यसे भी प्राचीन बताया जाता है । इसके बाहर 
भैरव, क्षेत्रपाल अपने वाहन इवान के साथ चिच्रितदहै। पास ही विद्याक कक्षम 
नेमिनाथ की विद्ाङ मृति है, जो एक ही संगमरमर के पत्थर से बनी हृदं है । मन्दिर 
के सामने अश्वारूढ़ विमटशाह की मृति ह 1 पीछे विमलकदाह का भतीजा बैठा है 1 मूति 
के ऊपर वैभव का प्रतीक चछ्वभी लगा हुमा दहै। मूतिके चारों ओर दस, कारीगरी 
एवं आभूषणों से युक्त, गजारोहियो की मूतिर्यां निर्मित हैँ । मन्दिर के दरवाजे पर 
१६४९ ई० में निरित हरितशारा है, जिसे विमलशाह कं वंशज-वेढक, आनन्दक, पृथ्वी- 
पार, धीरक, लहरक एवं नीनक नामक पुरुषों ने बनवाया था 1 इसकं अतिरिक्त एक 
हायी परमार जगदेव ने तथा दूसरा ११८० ई० में महामात्य धनपाक ने बनवाया था । 
सभी हाथियों पर प्रारम्भ मे मूर्तियां रही होगी, किन्तु वर्तमान में केवर तीन ही अव- 
दिष्ट हैँ । इस हस्तिशाका के बाहर महाराव ण्डा (चुम्मा, चूढकणं-देवड़ा चौहान) कं 
दो दिले हैँ ।* इस मन्दिर का कुछ हिस्सा १३११ इई° में मुसलमान आक्रमण- 
कारियो ने तोड़ दिया था ।3 अतः १२२१ ई० में मांडव्यपुर (मंडोर) कं निवासी गोसङ 
के पुत्र घनरसिह एवं भाई भीमा के पूत्रो बीजड़, महणर्सिह आदि ने इस मन्दिर का 
जीणेद्धार करवाया । धर्मघोष सूरि की परम्परा कं आचार्यं ज्ञानसुन्दर सूरि ने इसकी 
तिष्ठा की ।* गुजरात के राजा बधे सारंगदेव के समय का १२९३ ई० का भी एक 
दिरदिख इस मन्दिर की दीवार पर है । विभलशाह के वंशज हेमरत्न गौर दशरथ ने 
११४४ ई० में मन्दिर कं कक्ष की मरम्मत करवाई ।* पुथ्वीपाक ने ११४७ ई० गौर 
उसकं पुत्र घनपाल ने ११८८ ई० में कई कर्षो का पुननिर्माण करवाया 1* इस मन्दिर 
मे छोटे-वड़ कुक २४९ ठेख हँ ।° इनमें सर्वपधिक महत्वपूर्णं १३२१ ई० की प्रशस्ति है ।ˆ 
१. यक्षा, सिरोही राज्य, पु० ६२। 
१३१५ ई० का लेख एवं १३१६ ई० सुरह कख ॥ 
. जिनप्रभसूरि, ती्थंकल्प 1 
, तीर्थराज आबू, प° ४२। 
वही, प° ४१। 
वही ॥ 
. इनका संग्रह अप्रजैरेख मं है। ८. अप्रलैकेस, भाग १, क ० ७ । 
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४२ दरोकों कौ इस प्रशस्ति मेँ मन्दिर कं जीर्णोदार एवं प्रतिष्ठा के अतिरिक्त 
नाडौरू कं चौहान राजा असिराव से ऊेकर महाराव म्भा एवं तेजर्सिह तक का वंश- 
वृक्ष दिया गया है । आबू के चौहार्नो की वंशावली की इस जानकारो के अतिरिक्त इस 
के मे गुजरात कं सोककी राजाभों एवं भत्र्‌ के परमार राजागों के विषयमे भी 
पर्याप्त जानकारी मिलती है । १२९३ ई० के ठेख* के अनुसार विमलवसहि एवं ठणव- 
सहि भन्दिरो को व्यवस्था का सारा भार आबू कें ठाकरूरों पर डाला गया। संस्कृत 
मिश्ित राजस्थानी गद्य मे छिखित इस के मे, बघेरा राजा सारंगदेव के माण्ड्िक 
बीसल्देव ने हाथ जोड़कर यह छिखा है कि उनकी वंश परम्परा का कोई भी व्यक्ति 
इस दानपत्र का उल्छघन न करे । यात्रियों की जान-माक की सुरक्षा की व्यवस्था तथा 
यात्रियों की सामग्री खो जाने पर पुनर्भरण का दायित्व भी सरकार का होगा । आज्ञा- 
पत्र सर्वंसम्मति से सर्व॑ग्राह्य बनाया गया था । 


(ख) रूणवसदहि (लृण्सिह वसति) : 


आव्‌ का जगत््रसिद्ध दूसरा मन्दिर इसके मूलनायक के नाम से नेमिनाय मन्दिर भो 
कहकाता ह । इसका निर्माण घोलका के सोकंकी राजा वीरधवक के महामत्री वस्तुपा 
गौर तेजपाक ने करवाया था । तेजपाक की घ्म॑पत्नौो अनुपमा देवी चन्द्रावती के श्रेष्ठो 
गांगा के पुत्र धरणिग कौ पुत्री थो, जिससे तेजपाक के लावण्य सिह नामक पुत्र या। 
उसी की स्मृति एवं कल्याण के ल्थिये, गुजरात के सोलको राजा भीमदेव (द्वितीय) के 
सा्म॑त, परमार राजा सोभासिह कौ अनुमति से इस मन्दिर का निर्माण करवाया गया 
था 1 यह्‌ मन्दिर विमल वसह के समोप ही स्थित ह । मन्दिर की प्रतिष्ठा नागेन्द्र गच्छ 
के आचायं विजयसेन सूरि ने १२३० ई ० के मध्य करवाई । मन्दिर की लागत १२ करोड़ 
५३ लाख रुपये थी । इस मन्दिर का विन्यास व रचना भी प्रायः आदिनाथ मन्दिर के 
सदुश है 1 यहां भी उसी प्रकारका प्रांगण, देवकुक तथा स्तम्भ मंडपों की पक्ति 
विद्यमान है । पुथकता यह है फि इसकी हस्तिशाला प्रांगण के बाहर न होकर अम्दर ही 
है । रगमंडप, नवचौकी, गूढमंडप गौर गर्भगृह को रचना पूर्वोक्त प्रकार की ही हं, किन्तु 
यहाँ रंगमंडप के स्तम्म कुछ अधिक ऊचे हँ गौर प्रस्येकर स्तस्म को बनावट व कारीगरी 
भिन्न-मिन्न है । मंडप की छत छोटी दै, किन्तु रचना व उक्कतीर्णन का सौन्दर्यं विम 
वसहि से किसो प्रक्रार भी कम नहीं है । इस मन्दिर के गढ़ मण्डप के दोनों पार्श्वो मं 
दो मग्य, नक्काशोदार गोखड़ है, जो देवरानी व जिठानी के गोखड कहलाते हैँ । इन्द 
तेजपाक ने पनी दूसरी पत्नी सुहडा देवी के स्मरणार्थं, सवा राख सपय की कागत से 


१. अप्रजेकेस, प° ८-१० 
र्‌, भादि्नैती, ४; प° १३१-१२२। 
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-तंयार करवाया था । गख की प्रतिष्ठा १२४० ई० में हृद । मन्दिर के पृष्ठभाग के 
`मुखमण्डप में १० खंड को हस्तिशाला है, जिसमे प्रत्येक में संगमरमर का एक एक हाथी 
द । हाथियों के पीछे वस्तुपाल, तेजप।क एवं अन्य परिवार जनों को आदम-कद मतिया 
` निर्मित हैँ । मन्दिर के बाहर एक बगीचे में दादा साहब की पादृकाएें गौर एक स्तम्भ 
निमित है 1 १३२१ ई० के अलाउद्दीन खिक्जी के जारौर आक्रमण के समय, यहां भी 
कु क्षति हुई थी । पेथड़ ने १३२१ ई० मे ही इसकी मरम्मत व जीर्णोद्धार करवाया ॥ 
इस मन्दिर की १२३० ई० में सोमेदवर द्वारा रचित ७४ इलोकों कौ प्रशस्ति, 
सोमपुरा केरण के पुत्र, घांधक्त के पुत्र चन्दरेश्वर के वारा उत्कोर्णं हँ । सरस्वती बन्दना 
व वीतराग चन्दनां के पडचात्‌, पाटण के सोलंकी राजाओं को प्रशस्ति, तत्पद्चात्‌ मंदिर 
निर्माताओं का वंश वभव, विष्ड ऋषि का यज्ञ, परमार धूमराज की उत्पत्ति एवं वंश 
` परम्परा, वस्तुपा, तेजपाक के चरित्र की विस्तृत चर्चां अनुपमा देवीके वंशका 
वर्णने आदि हैँ । इसके अतिरिक्त इसमें गुजरात के सोकूंकी राजा कुमारपाक, माक्वपति 
वल्लाक, कोकणी राजा मह्किकाजुन के सन्दभं , परमार धारा-वषं व उसके छोटे भाई 
प्रहलादनदेव को वीरता तथा विद्रत्ता, मेवाड के सामन्त सिह एवं गुजरात के सोलको 
राजा अजयपाक के वोच युद्ध तथां तेजपार को व्यापार-कुशक्ता, कूटनीति, प्रबन्व 
पटुता, एवं दानशीलता का परिचय भिकता है । यह लेख उस समय समाज के विद्या 
परेम, दानभाव, एवं धर्मनिष्ठा पर भी प्रकारा डाकताहं।* १२३० केही एक अन्य 
संस्कृत गद्य लेख में मन्दिर की व्यवस्था के निमित्त आतर के परिमण्डल केर्गावों को 
` जिम्मेदार बनाया गया है। तत्कारीन परिहार राजपुत्रो, आब्र के तपोघनी गांगुी 
ब्राह्यणो एवं राठी लौकिकं पर रक्षाकाभार डाला गयाथा1 यहु लेख तक्कारोन 
समाज व्यवस्था पर प्रका डालता ह किं मन्दिर सभी समाज के रोगों के किए रक्षणीय 
-वस्तु होता ह । इसके अलावा इस केख मेँ आबु के उस समय के आश्वर्मो, राजार्ओं, 
राजपुत्रो, प्रजा, गोष्ठयां के सदस्यो की नामावल्ियों, गवं के नार्मो, चन्द्रावती के 
श्रेष्ठ्यं तथा विभिन्न गों मे ओषवालों एवं पोरवालों की बस्तियों का पता 
-कगता है ।२ 
लणवसदहि मन्दिर का सूत्रवार शोकनदेव था । मन्दिर के गुम्बजदार खेका मंडप, 
-छ्तों पर त्रिपष्टिशकाक्रापुरुषों के आख्यान, फलकफूल, वेल-वूटे, नतंक-नर्तक्रिर्यां, वादक 
दल, पञशु-पक्षी, जलचर, राजदरवार, बारात, विवाह प्रसंग, संन्यास जीवन की 
गौरवमयी परम्परा, युद्ध विद्या के विभिन्न आयाम यथा मल्क विद्या, चस्त्राभ्यास, - 


१. तीर्थराज भाव, पु° ११२। 
२. असावें, प° १३-१८। 
:३. वही । 
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घुड़सवारी, गजारोहण, रथयात्रा, सैन्य संचाङन के दुश्य, नृरसिह, अवतार, काक्या 
दमन, कृष्ण जन्म के प्राचीनतम उत्कीर्णन, मद्य गोष्ठी आदि दुर्यो के चित्रण, तक्षण~- 
का, कुराई की वारीकी की दुष्टि से अनुपम हैँ । 

उपरोक्त दोनों मंदिर भुवनेद्वर हली के हैँ, जिसमें शिखरो की उँचाई कम होती ` 
है । सम्भवतः आव्‌ पर॒ भूकम्पके क्षटके आते रहने के कारण भी रिलर कमः 
ऊंचाई के रते गये 1 बाहर से ये मन्दिर अत्यन्त सामान्य, किन्तु अन्दर 
पाषाणी वमव की भव्यता संजोये हृए है । विमलवसहि की करूराई मे मनुष्य जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाने श्रेष्ठ प्रसंग उकेरे गये है, तो टूणवसहि मे अङकरणों कौ प्रधानता 
ह । इनके रचना सौन्दर्यं की प्रदंसा करते हुए फर्गसन ने किखा है, “यहां संगमरमर 
पत्थर पर जिस परिपूर्णता, छालित्य ओर अलंकरण की दोसे काम किया गया हैः. 
उसकी जन्य कहीं भी उपमा मिलना कठिन है 1” श्री एच ० कोसेन ने क्िखाहै 
संगमरमर का पतला गौर पारदर्शी चिक्के की भांति, पत्थर कौ तक्षण कला अन्य 
जगर्हो की कला से कहीं मागे बढ़ जाती है, गौर उसमें उत्कीणं भंश सुन्दरता के स्वप्न ` 
दिखाई देते ह ।* एेसी सुन्दरता चाने का रहस्य यह बताया जाता है कि शित्पकार को 
धिसकर निकाले गये चूण के प्रमाण से वेतन दिया जाता था । मन्दिर की तक्षण मृतियों 
के आधार पर हम उस कारू की वेप-मूपा, रीति-रिवाजों की जानकारी प्राप्त करते हैँ ! 
संगीत ओौर नृत्य की मूत्िर्यां नाटय शास्त्र के आघार पर निमित हैँ । कनं ठंड ने इन 
मंदिरों को देखकर कहा था, “इनका वर्णन करना ङेखनी को अपमानित करना हँ ! 
किसी भो धैयंवान कलाकार की वत्तनी कितना ही कर चुकाकर भी एेसा कायं नहीं कर 
सकती 1” वह आगे कहता है, करात्मक सम्पन्नता की दृष्टि से गांधिक वास्तुकला की 
दी का कोई भी अकंकरण इसक्री तुलना का नहीं है । यह अर्घं-निमीकित कमल पुष्यो 
के सदृद्य दिखाई देते है, जिनकी पंखुडि्यां इतनी पतली, इतनी पारदर्शी ओौर इतनी 
नपी तुली ह कि ये दृष्टि को प्रशंसा के कोण पर स्थिर कर देती हैँ ।** डा० जी्एन° 
शर्मा के अनुसार ““यदि ताजमहल एक स्त्री का संस्मरण है तो इन मन्दिरों के पीठे 
एक धम॑निष्ठ उदारता मूतिमान दिखाई देती है ।** दैवे ओर स्मिथ ने तो यहां तक 
जिल दिया ह करि कारीगरी ओर सूक्ष्मता की दृष्टि से इन मन्दिरों कौ समता हिन्दुस्तान 
में कोड इमारत नहीं कर सकती 1 भारतीय शित्पियों ने जो ककरा-कौदकत व्यवतत क्यः 
डे; उससे कला के क्षेत्र में भारत का मस्तिष्क सदैव गवं से ऊंचा उठा रहेगा । सारांरः 


. दहिस्टरी फ इंडियन एण्ड ईस्टनं आक्रिटेक्वर, प° ३६ 
भ्रोरिआआसवेस, १९१०, पृ०३। 
ड, टर वल्स इन वेस्टनं इण्डिया, पृ° ११३। 
जी ° एन० शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पु ° ५८७ । 
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यह्‌ है कि इन मन्दरो के निर्माण से, एच ० जिम्मर के शब्दों मे, “भवन ने अलंकार काः 
रूप धारण कर जिया है, जिसे शादो मे समक्षाना असम्भव हं ।' 
( ग ) पित्त-लहूर या जैन मन्दिर, भीमालाह : 

टूणवसहि के पोछे को ओर पित्त-लहर नामक जैन मंदिर है, जिसे गुर्जर वंह केः 
भीमादयाह ने १५ वीं शताब्दो के मध्य में बनवाया । १४४० ई० के ठेख से एवः 
सोमसुन्दरसूरिकृत “"अर्बृदगिरिकल्प"” के अनुसार यह मन्दिर १४३२ ई० के पूवं ही 
प्रतिष्ठित हो चुकता था । इसमे प्रथम जन तीर्थकर आदिनाथ कौ १०८ मन वजन वाली 
पीतल की धातु प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसे श्रीमा जातीय मंत्रो सुन्दर एवं मंत्री गदान 
वनवाया था । ““गुर्गुण-रल्नाकर-काव्य'" के अनुसार ये अहमदावाद के सुत्तान मुहम्मद 
बेगड़ा के दरवार थे । मन्दर व गदा ने १४६८ ई० मेँ परिकर सहित ८ फीट ऊंची 
एवं साढ़े पांच फोट चौड़ो ऋषमदेव की प्रतिमा कौ स्थापना की ।* इन पीतल को मूतियों 
के कारण ही इसे पित्तलहर मन्दिर कहा जाता ह ।* इससे पूवं की प्रतिष्ठित मूति 
किसी कारणव यहाँ से मेवाड़ के कुम्भर मेरू नामक स्थान को पहुंचा दी गई थी + 
दस मन्दिर की बनावट भी पूर्वोक्त मंदिरों जैसा ही है । मूकगमं गृह, गूढ़ मण्डप ओर. 
नवचौको तो परिपूणं है, किन्तु रंग मण्डप गौर भमिति कुछ अपूर्णं ही रह गये ह 1 गूढ़ 
मण्डप में आदिनाथ की पंचतीथं को पाषाण प्रतिमा तथा अन्य तीर्थकर प्रतिमाएं हँ, एवैः 
सवते उल्टेखनीय यहा महावीर कै प्रमुख गणधर, गौतम स्वामी की पीके पाषाण को 
मूति ह । एक अन्य स्थान पर आदिनाथ के गणधर, पुण्डरीक स्वामी को प्रतिमा भी हँ ¢. 

इस मन्दिर के बाहर सुरभि पर १४३२ ई० का चौहानवंशो रानघर देवड़ा चुडा: 
का केख हं, जिसमें देवडा, सांडा, मंत्री नाथू एवं सामन्तों ने मिककर विमल वसहि,. 
लृणवसहि एवं पित्तलह॒र मन्दिर के दर्शनार्थं भाने वाक्ते यात्रियों का कर हमेशा कं किष. 
माफ कर दिया था । इस ठेख के ठेखक सोमसुन्दरसुरि के शिष्य पण्डित सत्यराज' 
गणी थे । यहां के १४२६ ई० के लेख में कुछ भूमि व म्रामो को दान दिये जाने का मीः 
उल्टेख हं 1२ 
(घ) चोमुखा या पादवंनाथ जेन मन्दिर : 

इस मन्दिर की प्रतिष्ठा खरतरगच्छ के चायं जिनचनद्र॒सूरिने की थो। गतः 
इय मन्दिर को “ख रतरवसदि”” भी कहते है 1 इस मन्दिर के समा मण्डप के २३ स्तर्म्मो 
पर सिक्ावटों के नाम होने से छोग इसे “सिरावटों का मन्दिर'” भी कहते ह । चतुमुंख 





१. अप्रजैलेस, कऋ° ४०७, पु° १६१। 
२. श्रीमाता के मन्दिर का १४४० ई० का लेख 
३. असाव, पु १३-१९ । 


२७२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


"प्रासाद होने के कारण यह "चौमुखा जी'" के नाम से भी प्रसिद्ध है1 मन्दिर सादा, 
विदा तथा तिमंजिला है 1 पित्तलहर मन्दिर के भुरभिङेख से पता चरता है कि 
:दिक्वाड़ा में उस समय ३ मन्दिर हीथे।)* एसा अनुमान ह कि १४५८ ई० में यह 
-मन्दिर बनना प्रारम्भ हुमा होगा एवं संववी मण्डलिक ने ही इसे वनवाया होगा 1: 
-केख में “राजाधिराज श्री कुं मकरण विजय राजे"” किखा हआ है । मन्दिर के गंभारे के 
-बाहर चारो तरफ सुन्दर कुरार्ईकी छटा है । इस अखंकृत खुदाई मे खड्गासन प्रतिमां 
-तथा भाचार्यो, श्चावको, श्राविकारओं, यक्षो व देवी-देवता की मतिर्या ह । इस मन्दिर 
केदो तोरण बहुत हौ कङात्मक है, जिसमे प्रत्येक में ५१ मूतियां उकण है, चारों 
-दिशार्ओो के वारो के सम्मुख मण्डप ह, जिनके शिखरो की छते कलापूणं ह । तीनों 
-मंजिरूे की प्रत्येक तक पर पाद्वंनाथ की चौमुखी प्रतिमा विराजमान है । 
(ङ) कुन्युनाथ दिगम्बर जेन मन्दिर : 
दिक्वाडा से अचलगढ्‌ जाने वाके मार्ग के मुख पर ही यह मन्दिर अवस्थित ह । 
इस मन्दिर के १४३७ ई० के हिकालेख के अनुसार गोविन्द संघाधिपति यहां मूलसंघ, 
बलात्कारगण, सरस्वतो गच्छ के भट्टारक पद्मनन्दी के शिष्य भट्टारक च्ुभचन्द्र सहित 
तोथं यात्रा को आये ओर समस्त दिगम्बर संघ ने इस मन्दिर का निर्माण कराया । उस 
-समय बाबु में राजधर देवराज चंडा का राज्य था। मन्दिरमे गर्भगृह, समा मण्डप 
ओर गधं-मण्डप है । इसमे मूलनायक भगवान कुन्थुनाय की २' फीट १० ऊंची 
उवेतवणं पदुमास्न प्रतिमा है एवं दोनों पार्ब्वो भे एक-एक तथा आगे तीन मूतियां 
विराजमान हैँ । सभी मूर्तिर्या श्वेत पाषाण की व पदृमासन मुद्रामें हँ । मृलमूति सम्भ- 
-वतः ११बीं-१ रवी शताब्दी को है 13 यह जभीन से उत्खनन द्वारा निकली थी, एसी 
-लोकोक्ति है । 
(च) मन्दिर वधमान स्वामी : 
यह महावीर मन्दिर, दिकवाड़ा से पूर्वोत्तर दिशा में कोई सादे तीन मील दूर ह । 
-इसक्रा निर्माण भी १५बीं शताब्दी में हृभा था । वतंमान में इसके मूलनायक भगवान 
आदिनाथ हैँ, जिनके पाद्व मे पाद्वंनाथ ओर शान्तिनाथ तीर्थकरों की मूर्तियां हं, किन्तु 
मन्दिर की ख्याति महावीर के नामसे ही है। अनुमानतः बीच मे कभी मूलनायक का 
स्थानान्तरण किया गया होगा । यह मन्दिर एक परकोटे के मचघ्य में स्थित ह जर 
गर्भगृह के सम्मुख;शिखरयुक्त गूढमण्डप भी ह । उसके सामने खुला चवूतरा है, जिस 


१. अप्रजैकेस, कऋर० ४०७, पु° १६१ । 
२. वही, ० ४४१, प° १७३ । 
ॐ. भादिजैती, ४, ९ १२८ । 


जैन तीथं : १७३ 


पर या तो नवचौकी ओर सभामण्डप बनाये ही नहीं जा सके अथवा सम्भव ह बनकर 
कभी विष्वस्त हो गये । 
(छ) अचलगढ़, मन्दिर चौमुखजी : 
दिल्वाड़ा से ६ कि० मी० दूर अचर्गढ्‌ के मन्दिर में चौमुखा जी का मुख्य मन्दिर 
विशिष्ट है । इसे महाराणा जगमा के शासनकार में अचकगढ़ निवासी संघवी साक्िग 
के पुत्र सहसा ने बनवाया था । दस्मे प्रथम जैन तीथकर ऋषम देव की घातु की 
वि्ारू प्रतिमा है । इसे ङंगरपुर के मूति शिल्पी वाच्छा के पुत्र देषा एवं देपा के पुत्र 
हरदास ने ढाका था। मति पर १५०९ ई० का के ह । चौमुख जी की दूसरी मूति 
डंगरपुर के ही मू्ति-शिल्पी छमा एवं छांपा ने बनाई थी । चौमुखजी की चारो मूतियां 
डंगरपुर के श्रावको के आदे पर वष्ठी के मूति शिल्पो ने आबू में ही आकर ढाठी 
थीं एवं इनकी प्रतिष्ठा अलग-अकग समय में सम्पन्न हई थी । मन्दिर में कुम्मलगढ़ से 
लायी हुई घातु की प्रतिमाएं मी है । इस मन्दिर मे ऊपरः-नीचे मिकाकर धातु की कुक 
१४ मियाँ है, जिनका वजन १४४४ मन होने कौ अनुश्रुति है । चित्तौड्‌ के प्रसिद्ध 
जैनाचायं हरिभद्र सूरि ने १४४४ प्रकरण लिखे थे । उनकी याद में रणकपुर के मन्दिर 
मे १४४४ स्तम्भ वनाये गये एवं इस मन्दिर की धातु प्रतिमामों का समन्वित वजन मीः 
१४४४ मन रखा गया ।: 


(ज) आदिनाथ मन्दिर : 

यह अचलगढ्‌ का दूसरा साधारण मन्दिर है । इस मन्दिर की देहरी में चार हाधः 
वारी देवी की एक सुन्दर प्रतिमा ह, जिसके एक हाय में खड्ग, दूसरे मं त्रिक, तीसरे ` 
मे बीजोरा भौर चौथे मेँ दपण जैसा कुछ है । व्याघ्र का वाहन होने से यह देवी अम्बा 
भवानी का सिद्धेश्वर खूप है, परन्तु यहां यह चक्रस्वरी के नाम से पूजो जाती हँ, जिसके- 
चारों हाथों मे वरद, बाण, चक्र व पाश होते है तथा बि चारों हाथों में धनुष, वच््र,. 
चक्र व क्रुश होते हं ।> 
(क्ष) कृन्थुनाय मन्दिर : 

अचकगढ्‌ के इस तीसरे मन्दिर की प्रतिष्ठा १४७० ई० में हुई । यहां कुन्युनाथः 
की प्रतिमा पंचघातु की है । इस मन्विर मे पदुमासनस्थ एक विशिष्ट मूरति है, जिसके- 
हरीर पर वस्त्र के चिह्व हं ।* 





असाव, प° १७ । 
वही, पु° १८। 
वही । 

वही, प° १९। 
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१७४ - मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 
{ज) दांतिनाथ मन्दिर : 


मचलगढ्‌ का चौथा जैन मन्दिर तीर्थकर शान्तिनाथ का ह, जिसे कुमार पाक का 
-मन्दिर भी कहा जाता हँ, यह अचलगढ़्‌ की तलहटी में छोटी सी टेकरी पर बना हुआ 
-है 1 जिनप्रभसूरि के “तीथं कल्प'* मे एवं सोमसुन्दरसूरिकृत ““अर्बृद-गिरिकल्प'” में 
इसे कुमारपाक निर्मित बताया गया है । पूवं में यह महावीर मन्दिर था, किन्तु अव यह्‌ 
-शान्तिनाथ का मन्दिर है, इस मन्दिर की प्रदक्षिणा की दीवार में जिन प्रतिभाएं, आचार्यों 
तथा साधुओं की मूति्यो के अतिरिक्त पाच पाण्डव, मल्लयुद्ध, कडादं के दुश्य, सवारी 
तथा नाटक आदि के दु्यो का उत्कीर्णन है ।* 


अचकगढ़ से १३२० ई० की ३६ दोक वाली गद्य में रचित प्रदास्ति प्राप्त हुईं है 
"जो बहुत हौ खण्डित अवस्था में हं । इसमें चन्द्रावती, अर्वद, चाक्रम्भरी, अपरांत आदि 
"प्रदेवो का वणन, चोहान वंशके विभिन्न राजाओं के नाम, अवद मण्डल की 
भौगोलिक तथा एतिहासिक स्थिति एवं अचजेच्वर मन्दिर के जीर्णोद्धार व उसकी पूजा 
के लिय हेटृण्डी ग्राम के दान का उल्लेख है । १४४९ ई० के अचल्गढ के सुरह लेखः 
मे महाराणा कुम्भा के समय की कर व्यवस्था पर प्रभूत प्रका पडता है । इसमें उल्लेखं 
-है कि देकवाड़ा के मन्दरो के ल्ियि यात्रा करने वालों से मण्डपिका कर दांपा, बकावी, 
रखवाली करो को राणा कुम्भाने माफकर दिया है। आगे इसमे यह भी किलाह 
:किं इर यात्रा करने वालो से एक-एक फदिर्यां व चार दुगाणी, मन्दिर का भण्डारी 
. वसुर करेगा । 
आबू तीथं के उक्त मन्दिरों ने जहाँ तक्षण कला में चार चांद कगये ई, वहीं 
-मन्दिरो कौ चातु प्रतिमामों ने मध्यकाक को घातु ढरा्ई कका मे कीत्तिमान स्थापित 
किया है 1 इस “कडा तीथं “ के स्थापत्य ने उत्तरो भारत कौ मन्दिर निर्माण कलाको 
प्रभावित किया है, एवं शिलाङेखों ने इतिहास के तिथिक्रम को सुदृढ आघार प्रदान 
किया है । जेन तोथं होने के कारण १४बीं शताब्दी के उपरान्त कई आचार्यो ओर जेन 
विद्वानों ने इस तथं के बारे में यहाँ रहकर विभिन्न स्तवन, स्तोत्र, चैत्य परिपाटिर्या, 
-तीर्थं माकाभों आदि को रचना की । तेनपाक्‌ ने मन्दिर के प्रतिष्ठा समारोह की वार्षिकी 
उत्सव आदि के लिये विविच व्यवस्थाएं कर रखी थीं । एतदथं टस्टी नियुक्त थे, तथां 
“विभिन्न समुदायो व गावो के निवासियो के कार्यादि भी निर्धारित थे 1 मन्दिरिकी 
सुरक्षा राजा सोर्म्विह देव भौर उसके पुत्र कालहृड देव, समस्त स्थान परति भदारक एवं 
पड़ोस के सुपुर्दं थी 1 राजा स्वयेम शह ने नेमिनाथके पूजां में दवाणि रगावका 


१. असावे, पु° १८ 
2. रादस्त्रो, प° १४२ 
३. एद, ८, पु० २०४। 


जेन तीर्थं : १७५ 


अनुदान दिया था ।* १३बीं से १६बीं शताब्दो के मध्य दिक्वाड़ा मे विपुर संख्या में 
आवक रहते थे । मुनियों के वारम्बार यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने से भी यह तथ्य सिद 
होता है ।* श्वावक्र वाविक समारोर्हो के अतिरिक्त प्रतिमां को स्थापना मी करवाते 
-ये । विमल वस्हि के मन्दिर में पाद्व॑नाय की प्रतिमा ११६५ ई० में देवचन्द्र के हारा 
“स्थापित की गई थी ।* पावनाय की ही दूरी प्रतिमा आमवीर के हारा ११८८ ई० 
में स्थापित करवाई गई थी ।* इस स्थान के निवासी छजण दवारा बनवाई गई महावर 
-की घातु प्रतिमा रोहिद के जैन मन्दिर में उपखन् है ।“ 


{ २) छोद्रवा तोथं : 


जँसलमेर नगरसे १० मीक तथा अमरसर से ७ मीरु दूर स्थित, जैपष्तलमेर 
पंचतीर्थी का प्राचोनतम व प्रसिद्ध जैन तीर्थं, लोद्रवा, जैषलमेर की पराचीन राजघानी व 
रोद्र शाखा के राजपूतों का गढ़था। भाटी रावत देवराज के दवारा १०२५ ई०्मे 
रद्र राजपूत्रों को हराने के पूर्वं तक यह नगर वहत समृद्धिश्ाली था गौर इसके चारों 
ओर्‌ १२ प्रवेद दार थे, किन्तु आज मन्दिरों के अतिरिक्त कुछ नहीं है । १०३४ ई० में 
सागर नामक राजा के शासन कामें वद्धमानसूरि के दिष्य जिनेक्वर सूरि यहां भये 
जौर उन्होने सागर के पुत्रो श्रौधर एवं राजधर को पा्ंनाथ मन्दिर निर्मित करवाने 
की प्रेरणा दी ।* यह मन्दिर १ १बीं शताब्दी का है ओर स्थापत्य की दुष्टिसे इसकी 
दीरी, नीचे हिस्ते मे दक्षिण भारतीय हिन्द व ऊपरी हस्वे मे उत्तर-पद्िम भारतीय 
भकार की दृष्टिगत होती है । यहा अजन्ता-एेलोरा की तरह कम ऊंचाई के स्तम्म तरार 
हए हैँ । सम्भवतः मोहम्मद गोरी के आक्रमण कै समय यह मन्दिर ध्वस्त कर दिया 
गया था, किन्तु वाद में इश्षकी मरम्मत खीमसी ओर उसके पुत्र पूनसी ने १६१८ ई 
मे करवाई, जैसाकि सहज कीति द्वारा लिल्ित “"शतदक पा्व॑नाथ यन्त्र” प्ररास्ति से 
ज्ञात होता है ।° १६१८ ई०मेंही खीमसी के वंशज थारूशाह ने इसे पुननिमित करवाया 
ओर जिनराज सूरि से स्थापना समारोह प्षम्पन्न करवाया । सम्भवतः इस अवसर पर 
ही १६२० ई० मे रावजेठी ने ““लोद्रवजो तों मण्डन श्री चिन्तामणि पाद्वंनाथ"” की 


रादस्त्रो, पु° २०४। 

अप्रजैकेस, ० ५५ । 

वही, ° १७१ 

वही, ° ५५ । 

वही । 

एरिराम्युम, १९३५-३६, क्र० ८ । 
नाजेलेस, क्र° २५४३ ॥ 
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रचना की 1 १६३५ ई० में रावजेठी ने अपनी पत्नी कनकदेवी के कल्याणां पादर्वनाथः 
देवगृह को स्थापना जिनराज सूरि के द्वारा करवाई । 

मन्दिर के परिसर में मेरू पर्वत के भाव पर बने हुये मूक मन्दिर, चिन्तामणि 
पादवंनाथ के चारों ओर, प्रांगणमें चारों कोनो मे, ४ छोटे मन्दिर ह, जो थारूशाह 
ने १६४० ई० मं वनवाये, किन्तु इनमें प्रतिष्ठित म॒तियों के अभिलेखो से विदित होता 
है कि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा मूक मन्दिरके साथ १६१८ ई०्मंही हो गई थी। उत्तर- 
पचिम व उत्तर-पूवं कोनो के मव्य एक त्रिगढा के ऊपर अष्टापद के भावकाधघातुका 
दशनीय कल्पवृक्ष निर्मित है, जो नाना प्रकार के फल-फूलों से छदा हुमा बहुत सुन्दर 
लगता ह 1 मृ मन्दिर के सभा मण्डप में सहजकीतिगणी रचित ““दातदल पद्मयन्त्र'" की 
प्रशस्ति का शिलालेख है, जो मककार शास्त्र को दृष्टि से अपृवं है । इस यन्त्र में २५ 
चतुष्पद दलोकों के १०० पंुदियो के रूप में १०० चरण हँ ओर प्रत्येक चरण का 
अन्तिम अक्षर यन्त्र के मघ्य स्थित ""मंः”” अक्षर है 1 पूर्णचन्द्र नाहर ने इस प्रदास्ति के 
बारेमे लिखा है किं अद्यावधि जितने प्रश्मस्ति शिकालेख देखने मे आये हँ, उनमें अलंकार 
दास्त्र का एेसा नमूना नहीं मिक्ता है ।* मन्दिर का अन्य मुख्य आकपंण प्रविष्ट होते ही 
चौक मे एक भग्य २५ फीट ऊचा कलात्मक तोरण द्वार है, जिस पर उत्कृष्ट कलाविम्बों 
का रूपांकन हभ है । मण्डप स्तम्भो को कराई व॒ गभगृह को सहस्रफण पादर्वनाय की 
इ्याम मूत्त, जो कसौटी पत्थर की वनी हुई हैः अपने आप में विलक्षण है । म॒ति के 
ऊपर जड़ा हआ हीरा, मूति को अनेक रूपों में दरित करवाता है । मन्दिर में वह रथः 
अभी तक रखा हभा है, जिस पर सेठ था्चाह ने प्रभु-प्रतिमा को रखकर संघ के साथ 
सिह क्षेत्र की यात्राकी थी । 


(३ ) बधेरा तीथं : 


श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन अतिहाय क्षेत्र बेरा केकड़ी से १७ कि० मीर पूर्वं 
मेँ स्थित है । वघेरा शब्द ““्याघ्र* (बाघ) से व्युत्पन्न है । इस गाँव की स्थापना व 
भराचौन मानो के बारे मे कई काल्पनिक आख्यान हैँ ।* वास्तव में यह ग्राम प्रतिहार 
वंशीय मिहिर मोन ( ८४३-८८१ ई० ) के शासनकाक मे अस्तित्व मे आया 13 प्राचीन 
सिक्कों से भी यह प्रमाणित होता है।* ११६९ ई° के बिजौकलिया अभिलेख मेंभी 
व्याघ्रो रक ( बघेरा ) का उल्लेख है ।* यह “वराह नगर'' के नामसे भी प्रसिद्ध 

जैसलमेर दिग्द्ंन, प° ५६ । 

आसरि, ६, पु° १३६ । 
एसिटारा, पु० ३२६ । 
गोघ्चा, बीकानेर राज्य, पृ० १००-१०१। 
एद्‌, २९६; पु° ८४ । 
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था ।* यहाँ वैष्णव घमं के साथ-साथ जैन मत भी अत्यधिक लोकप्रिय था । विजौक्िया के 
११६९ ई० के दिकालेख में लोलाक के पूर्वज वैश्रवण ढवारा बधेरा एवं अन्य स्थानो पर कर 
जेन मन्दिर बनवाने का उल्लेख है 1२ यह स्थान १ २वीं शताब्दी में मरू संघ के भटरारकों 
को गादी मी रहा ।3 उन्होनि यर्हां के मन्दरो में कई जन प्रतिमां स्थापित करवां । 
यहां से उपलन्ध अम्बिका, पद्मावती, ब्रह्माणी ओर सरस्वती की जैन देविर्योकी 
प्रतिमाएं कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्णं होने के साथ-पाथ पूवं मध्यकालीन मति कला के 
सुन्दर नमने हैँ । वघेरा का महत्त्व इस तथ्य से ओौर वढ़ जाता हं कि ८वीं चताब्दी में 
यहाँ से जैन मत की वधेरवार जाति की उत्पत्ति हुई ।* यह स्थान एतिहासिक व 
पुरातात्विक दष्ट से भी विदोप महत्त्व का हं । समय-समय पर यहाँ प्राचीन मूतियां 
भूगभं से निकाली जाती रही है, जो अधिकांडतः १ बीं से १३बीं शताब्दी के मघ्य 
की जैन प्रतिमाए हैँ । मूतियाँ पाषाण एवं घातु निर्मित हँ तथा ८-९ इंच से लेकर ७-८ 
फोट तक उची ह। जन प्रतिमां की निरन्तर अत्यधिक उपलन्धिके कारण ही 


संभवतः यह्‌ स्थान जेन तीर्थं के रूप में विख्यात हुमा 
यहाँ शान्तिनाथ व॒ आदिनाथ केदो मन्दिर है, एवं भृगं से निकाली गई सभी 


जेन मतिर्या इन्हीं मन्विरों में रखी हुई हँ 1* इनमें से शान्तिनाथ मन्दिर अतिशय क्षेत 
कहलाता हँ, जो मनोकामना पति कौ दृष्टि से जैन-अजैन दोनो मे ही रोकप्रिय है । 
मूलनायक शान्तिनाथ की प्रतिमा ८-९ फुट अवगाहना को ह । एक किवदंतौ के अनुसार 
यह भू-गभं से निकली थी । प्रतिमा केख से विदित होता ह करि “राडवागड, साघु 
संघ” में पद्मसेन गुर के द्वारा किसी श्रावक ने ११९७ ई० में प्रतिष्ठित करवाई थी । 
मन्दिर का निर्माण किसने करवाया, यह तथ्य अज्ञात ह । बिजौकिया शिराले में 
उल्लिखित वैश्रवण द्वारा व्याघ्रोरक आदि स्थानों पर जिनाक्य निर्मित करवाने के तथ्य 
से अनुमान होता है कि लोलक श्वष्टी की ८वीं पोढ़ो में वश्रवण नं कूगभग २०० वषं 
वाद यह मन्दिर निर्मित करवाया होगा ।* इस दुष्टि से यह मन्दिर १०बीं शताब्दी को 
निमिति है । मन्दिर की अनेक मूतियों मं से कतिपय ११५६ ई०, ११४० ई०, ११७४ 
ई०, ११८८ ई०, ११३२ ई०, ११५८ ई०; ११४६ ई०, ११८८ ई०, ११७४ ई०, 
११९३ ई०, ११०२ ई० को तथा कुछ १ २वीं व १३बीं कतान्दी कौ हँ । बधेरा प्राम के 

बाहर ““पाश्व॑नाथ टेकरी*” है, जहा शिाओं मे उत्कर्णं ५-६ फीट ऊ ची कई पादर्वनाथ 


१. एसिटारा, ३२६। 

एद, २४, पुर ८४ । 

- दए, २१, १० ६१॥ 

अजमेर शास्त्र भण्डार के एक ग्रन्थ से प्राप्त सुचना । 
भादिजेती, ४, पु° ५६-५८ । 

वही । 
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मूतिर्यां है । पहाड़ी के ऊपर करद गुफाएं एवं निषेधिकराएं हं । इनके समक्ष ही प्राचीन 
एवं अत्यधिक पुरातात्विक महत्व का नंदीदवर जिनाक्य है । 

२५ जुकाई, १९७२ ई० को यहां भूगभं से नींव खोदते समय सर्वाधिक्र २४ 
मूतिरयाँ प्राप्त हुई थी, जिसमे से पाच श्याम वर्णकीवद्ेप श्वेत पापाणकीदहं। ये 
समी मूति्यां १२ शताब्दी की हँ एवं अधिकांश पदुमासन में तथा २-३ कायोत्सगं 
मुद्रा में है । ये सभी शान्तिनाथ मन्दिर अतिशय क्षेत्र में रली हुई हैँ 1" 

(४) नरेणा तोथं : 

नरेणा फुलेरा ज॑क्ान से १११ कि० मीण० दूर दक्षिण की तरफ ह । यह स्थान 
एतिहासिक दृष्टि से बहुत श्राचीन है तथा ११बीं व १ रवीं शताब्दी में अत्यधिक समृद्ध 
था 1 शिलारखों एवं साहित्य मे इसके प्राचीन नाम-नरानयन,* नराण> ओर नराणकः 
मिक्तते है । यहाँ सांभर गौर अजमेर के चौहानों का राज्य था तथा सैनिक दृष्टिसे इये 
अत्यधिक महत्त्वपूर्णं समक्षा जाता था । यहाँ पर भृगं से १०बीं व ११बीं शतब्दी को 
मूति्यां निकला है, जो दक्त बात को सिद्ध करती है कि इस स्थान पर मुसलमानों का 
आक्रमण हमा था । 

चौहानो के राज्यम नर्णा जैन घमंका बहुत बडा केन्द्रहोगया था। श१२्बीं 
दाताब्दी के लेखक सिद्धसेन सुरि ने इसको अपने “सकर तीथं स्तवरन'” मं जंनियों के 
प्रसिद्ध तीयं के रूप में वणित किया है ।* जैनाचायं भी यहां रहते थे, १०२६ ई० की 
पादुका पर एक जेनाचायं का नाम अंकित है ।* ११७० ई० के विजौलिया के शिकालेख 
के अनुसार प्राग्वाट जाति के लोक के पूर्वज पुण्यराश्ि ने यहाँ पर वर्धमान स्वामी का 
मन्दिर बनवाया । १०७९ ई० के यहां से प्राप्त एक शिकाकेख के अनुसार, प्राग्वाट 
जाति के मथन नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार कै सदस्यो सहित, मूतियों की प्रतिष्ठा 
की ।< इन शिकाठेखों से यह विदित होता है कि यहां पर पोरवाक जैन रहते थे । यहां 
पादर्वनाथ को खड्गासन प्रतिमा ९५२ ६० की है ।* यहां से प्राप्त जेन देविय को 


. भादिजैती । 

. खनबृगु, पृ° २५ 

. गागोक्सि, ७६, पु ° ३१२-३१६। 
एद, २६, पु ९९। 

गागोसि, ७६, पु° ३१२-३१६। 
एसिटारा, परि ०, ऋ० २३ । 
एड, २६, पुण ८४। 

एसिटारा, परि ०, ऋ २४। 
वही, परि° ० २५। 
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मूतियां कला की दृष्टि से उन्व स्तर की है । सरस्वती की प्रतिमा पर १०४५ ई० का 
रेख अंकित है ।* इसके अतिरिक्त दो श्वेत पाषाण तथा एक काके पत्थर की सिहारूढ, 
बहुत ही करापूणं एवं मनोज्ञ मूतिर्यां हँ । १ शीं शताब्दी के रेखक धनपाल ने अपनो 
कविता “सत्यपुरीय महावीर उत्साह" में यहाँ के महाबीर स्वामी के मन्दिर का उल्लेखं 
किया है ।= सम्भव है, यहाँ के नैरव मन्दिर के पास से जो प्राचीन, स्तम्भ एवं तोरण 
दरार प्राप्त हुये हं, वे सब महातव्रीर मन्दिर के प्राचीन अवदोष हों । एसा प्रतीत होता है 
कि यह सम्पूणं मन्दिर संगमरमर का बना हृभा था तथा अपनी मूर स्थितिमें कला 
का अदभुत नमूना रहा होगा । यह मन्दिर १ २वीं शताब्दी मे मुसलमानों द्वारा नष्ट कर 
दिया गया, क्योकि इसके बाद को मूतिर्यां इसमे नहीं मिकतीं । 

नरना मे वद्धंमान स्वामीकाजो कलात्मक मन्दिर ११७० ई० में बना, वह 
११९२ ई० मे मुस्लिम विष्वंस की कोप-दुष्टि का हिकार हो गया । उत्वनन के समय 
जमीन से प्राप्त मूतियों की स्थिति को देखकर यह प्रतीत होता है कि नरना के जैन 
समाज ने आक्रमण से पहर ही मृतियों को उसके समीप ही ११-१२ फीट गहरा गड्ढा 
खोदकर व्यवस्थित एवं मत्यन्त सावधानी पूवक गाड़ दिया था । मूलनायक वद्धंमान को 
भरतिमा इतनी भारी थी कि उसे शीघ्रतासे मन्दिरमे हटाया नहीं जा सका । इसके 
अतिरिक्त ओर भी २-४ प्रतिमाएं मन्दिर मे ही रह गड; वे सब मन्दिर सहित व्रिष्वंस 
का हिकार हो गदं । । 

१८९७ ई० में नरना के श्रेष्ठी दाह अजीतमक लुहाड्या ने स्वप्न के आघार पर 
खुदाई करवा कर ११ प्रतिमाएं प्राप्त कीं । एक प्रतिमा पर चन्द्रमा का चिल्ल है, चेष 
ब्रिना चिह्व कौ हं । चन्द्रमा चिद्धित तीर्थकर वचन्द्रपरमु की फीट ऊंची प्रतिमां 
पद्मासन मद्रा में है । एक छोटी, आकपंक एवं इवेत वणं की सरस्वती की प्रतिमा मी 
आप्त हई, जिस पर १०४५ ई० का केव है । खुदाई में एक चरण पादुका भी प्राप्त 
हई, जिस पर १०२६ ई० का रेख ह । इसके अतिरिक्त संगमरमर की ५ मूतिर्यां भी 
है । इसके बाद क्गमग २५-३० वषं के उपरान्त यहां फिर खुदाई कौ गई, जिसमे १ 
फुट ऊचौ श्वेत श्रतिमा प्राप्त हुई । १९७४ ई० मे एक टके की खुदाईमे भी कु 
मूति्यां प्राप्त हृदं, जिसमे २ इ्वेत संगमरमर की तथा एक चरण पादुका है 1 प्रतिमाओों 
की अवगाहना पौने तीन फीट है एवं इनका प्रतिष्ठा काक १४बीं शताब्दी का है। ये 
सभी मूति्यां यहाँ के दिगम्बर जेन बड़े मन्दिर मे रख दी गई हैं । 


मध्यकालीन युग में भी नरना में शद्धा जैन समाज था, अतः प्रायः जैन साधु यहाँ 
„ एसिटारा, परि ०, ° २६। ~ 
२. जैन सा० संशो०, ३, पु० १। न 
2. एसिटारा, ३१८ । + 


^ 
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माते रहते थे । १६९१ ई० में ईडर के भट्टारक कोमेन्द्र कीति गौर चातसू के भट्टारक 
जगत्कीति एक ही समय इस स्थान पर आये; इस उपलक्ष्य मेँ यहाँ के समाज ने एक 
महोत्सव का आयोजन किया 1› नयनरचि ने “भक्तामर स्तोत्र” की वृत्ति की प्रति इसी 
स्थान पर तयार कौ ।* वेश्यो की १२ जातियों मे नरना जाति का भी उल्केख है, 
जैसा कि १६३६ ई० मे लिखित “सहासन वत्तीसी"" से पता चता है 


(५) बिजौकिया तीथं : 

बृन्दी से २८ मोक दुर भीलवाड़ा रोड पर स्थित, विजौखिया नामक कस्वा सुन्दर 
दृष्यावली एवं चह रदीवारी से चिरा हमा, अरावकी पर्व॑त श्या के उच्च पठार 
(ऊपर-माक) पर बसा हमा है । यह ऊपर-माक पुवंवर्ती कार में ““उत्तमाद्रिशिखर'" 
तथा भासपास के सघन जंगल “"भोमवन'' कै नाम से जाने जाते थे* । शिलालेवों मे 
इसका प्राचीन नाम ` `विध्यवल्ली"*, ““विजयवल्छी”, “अहेचपुर”, ““मोराकुरा”, 
“श्विष्यवत्लो"” एवं ““विद्युद्वल्ली' दि मिकते हैँ । इस नगर की स्थापना सम्भवतः 
हण जाति के किसी राजा ने की थी । स्थानीय अनु्रुति के अनुसार, नगर संस्थापक 
राजा का नाम “भौन या हण था । चौहानों के शासनकाक में यह महत्त्वपूर्णं नगर जैन 
एवं शेवो के लिये पवित्र॒ तीथं स्थान वन गया । १ रीं शताब्दी मे पास्वनाथ मति के 
दुद्यमान होने के पूवं भी विजौक्िया शौव मत का वहुत बड़ा केन्द्र था ।५ 

श्रेष्ठी लोाक ने स्वप्न के निर्देशों पर रेवती नदी के किनारे से पावनाय की 
प्रतिमा खोद कर निकारी तथा पने गुरु जिनचन्द्र सूरि के परामरशं से यहा पा्वनाथ 
के विशार जिनायतन का जीर्णोद्धार करवाया गौर इसके चातुर्दिक सात छोटे मन्दिर भी 
बनवाये ।* रख के गनुसार छोलाक ने यह मन्दिर सप्त आयतन युषत बनवाया, जिसके 
पूवं मे रेवती नदी ओर देवपुर, दक्षिण मे मठ स्थान, उत्तर में कुण्ड ओौर दक्षिणोत्तर में 
वृक्षो ते भूषित वाटिका थी । वतंमान मन्दिर छोङाक द्वारा निमित मन्दिर नहीं हो 
सकते, क्योकि ये कलात्मकता एवं निर्माण की दृष्टि से थोड़ हल्के व आधुनिक प्रतीत 
होते है, तथा संख्याम भी ८ के स्थान पर ५ ही है । मन्दिर के सम्मुखा निर्भित रेवती 
कुण्ड का नाम रोश्टाक ने रेवती नदौ के आधार पर रशा होगा । मन्दिर की प्रतिष्ठा 


१. एसिटारा, परि०, ०, ३०। 
२. बृन्दी के चास्त्र भण्डार का ग्रन्थ क्र० २४७। 
३. जंगुक, १, पु० २३५ । 
४. एद, २६, पु9 १०८ ॥ 
५. एसिटारा, पु ४००। 
६ एड, २६, प° १००। 
७, वही । 


जेने तीथं : १८१ 


११६९ ई० मं हुई । मन्दिर के मुख्य शिल्पी आहड़ थे, जो हर्रासिह के पौत्र एवं माल्हणं 
के पुत्रथे। 

मन्दिर के चारों कोनो पर गोरु गुम्बद युक्त चार देवरिया हैँ । मन्दिर के गभगृह मं 
वेदी के मध्य में शिखराङृति है एवं शिखर के मध्य दवाराकृति बनी है, जो रिक्त ह ओर 
इस वात का संकेत करती है कि मुलनायक पावनाय की प्रतिमा पहके कभी यहाँ रही 
होगी । एेसा प्रतीत होता है कि मूखनायक प्रतिमा को मुस्लिम आक्रमणों के समय सुरक्षा 
की दृष्टि से भूगभं में स्थापित कर दिया गयादहोगा। वेदीमेंकोनेमें एकचेदरहैः 
जिसमें से अभिषेक का जक नीचे जाता हैव सिक्का डालने पर ““खन्न'” की ध्वनि होतीं 
है। शिखर पर चौवीस ती्थ॑करों की मूतियाँ है, जिसमें वीच में पाच्वंनाथ प्रतिमा है, 
जिसके ऊपर २ छत्र व गजलक्ष्मी है, छत्रो के ऊपर पद्मावती, गजलक्ष्मो व देवयुगक 
उत्कीर्ण हैँ । गभंगृह के सामने फां पर ““सोपानतना'” शब्द अंकित है, जिससे यह भनु- 
मान कियाजातादहै कि भूगभंके किसी कक्ष में मूतिर्यां सुरक्षित है। १९०१ ई० मं 
राजा कृष्णरसिह के आदेश से यहाँ खुदाई करने पर प्रस्तर हटाते ही एक उवेत सपं प्रकट 
हो गया एवं इस चमत्कार के उपरान्त खुदाई बन्द कर देनी पड़ी, परन्तु इसके बाद 
मन्दिर का अतिदय ओर भी वढ़ गया 1 सभा मण्डप में एक तरफ रेवती कुड से निकार 
गई पद्मावती, क्षेत्रपाक, अम्बिका, ज्वालामालिनी ओौर धरणेन््र की मूतियां हँ । मन्दिर 
के उत्तर-पद्चिम मे घरणेन्द्र (मानमद्र) की विशार मूति है, जो इस भत्र के रक्षक 
लेत्रपाल है ।' 

जेन तीथं होने के कारण बहुधा जेन सन्त यहां आते रहते थे । पूर्वकाल मे यह 
माथुर संघ के जनाचा्योँ को गादीः थी । ११६९ ई० के विजौक्िया शिकालेख के 
लेखक गुणभद्र महामुनि माथुर संघकेहीथे। बाद में यह मूलसंव की गतिविधियों का 
केन्द्र बन गया । १४०८ ई० व १४९६ ई० के शुभचन्द्र के जीवनकाल कं दो शिराङेख 
उपखव्य ह ।3 पहले दिलालेख में जैन साघ्वी बाई आगमश्नी की निपेधिका "का उल्केख 
है एवं दुसरे मे शुभचन््र के शिष्य हिमचन्द्र की निषेधिका का उल्लेख है । इनः निषेधिका्गं 
के वारे मं यह इच्छा व्यक्त की ग्ईहै कि ये चन्द्रसूर्यं के रहने तक अस्तित्व में रहं ॥ 
द्वितीय अभिलेख वाले स्तम्म पर किसी सन्त के चरण-युगक उत्कीणं ह । स्तम्म के एक 
ओर भट्टारक पद्मनन्दी व दूसरी गोर भट्टारक शुभचन्द्र का नाम उत्कीणं है । रेवती 
कुण्ड के उत्तर की ओर दीवार के निकट एक बड़ी शिला प्रर ४२ परत्रिति्यो का मन्दिर की 
प्रतिष्ठा व दानादि का केख, स्वयं श्रेष्ठी खछोाक ने उत्कीणं करवाया था । 


१. भादिजैती, ४ प° ६८ । 
२. एसिटारा, प° ४०३ । 
2. प्रोरिआसवेंस, १९०५-६, पु° ५८ । 
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जजमेर के कुछ चौहान शासको ने दीव होते हुए भी बिजौखिया के पाद्वनाथ मन्दिर 
को गावो के दान दिये 1१ ११६८ ई० में पृथ्वीराज द्वितीय ने मोरञ्चरी गांव का गनुदान 
दिया था.। इनके चाचा सोमेदवर ने स्वगं प्राप्ति की इच्छा से रेवाणा नामक गांव करा 
पूर्णदान इस मन्दिर के निमित्त दिया । न्रिजौकिया अभिलेख में समीपवर्ती स्थानों के करई 
व्यक्तियों द्वारा दिये गये अनुदानों का उल्ल हँ । गुहिरू पुत्र राव दवर ओर महात्मा 
घनसिह ने कावां व रेवाणा गाँवों के मध्य स्थित एक क्षेत्र, दोहरी दान में दिया । भ्राम 
ंडवरा के निवासो गौड़ जातीय सोनिग ओौर वासुदेव ने एक दोहाछिका दिया । षाद्वं- 
नाय के ग्भ॑गृह दवार पर उत्कोणं ११६९ ई० के अभिलेख मे महीधर के पुत्र मनोरय का 
नमन लिखित है 1 यह स्थान जेन सन्तो एवं दिगम्बर जैनं के लिये इतना पवित्र हो गया 
था कि एक पौराणिक ग्रन्थ ““उत्तम रिचर पुराण” रेवती नदौ के किनारे विशा शिका 
पर उत्कतीणं करवाया गया, जिसमें पाद्वनाय के केवलज्ञान प्राप्त करने, कमठ शठ के 
दष्कृत्यों गौर भीमवन का उल्लेख हं । यहां के रिकारखों का एतिहासिक महत्व भो 
अत्यधिक ह । 
(६) नाणा तीथं : 


अहमदाबाद-अजमेर रेखवे लान पर नाणा नामक रेलवे स्टेदन से ३ कि०्मोऽको 
दूरो पर इसी नाम का एक गाँव है । इसका प्राचीन नाम नाणक या।- इस स्यान के 
६६० ई० के अमिलेख से ज्ञात होता है कि यह १०वीं शतान्दी मेँ भी अस्तित्वमे था । 
१ ०बीं शताब्दी से १५बीं शतान्दी तक यह निरन्तर फलरता-फूकता रहा । “जोवित 
स्वामी” के तीथं के रूप में नाणा२ कस्वा जैन घमं मे विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा 1 कभी 
यहां पर महावीर की पुरुषाकारं प्रतिमा का पूजन होता था, किन्तु यह सब क्रिवदंति-पूणं 
प्रतीत होता ह । 


१०वीं शतान्दी में यहाँ एक महावीर मन्दिर अवश्य था । मन्दिर की वेदी के दर- 
वाजे का ९६० ई० का एक छोटा खंडित अभिजेख स्पष्ट खूप से सिद्ध करता है कि इस 
काक मे यहां जेन मत अस्तित्व मेँ था ।* ११११ ई०्में महादित्यकी पत्नीने इस 
मन्दिर का तोरण निमित करवाया था। ११४६ ई० में नागद्र ओर अन्य धेष्ठियिों ने 
शांतिनाय मौर नेमिनाथ को कायोत्सगं प्रतिमां निमित करवां ओर उनका स्थापना 





- एइ, २६, १० ९६-९७। 

प्रोरिभोसवेस, १९०८, पु° ४९ । 

. नाणा, दियाणा, नांदिया; जीवत स्वामी वांदिया ११। 
अप्रजैलेस, क्र० २४१ 
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समारोह महेन्द्र सुरि ने सम्पन्न करवाया था 1" यहीं पर ११८३ ई० में धरकट वंश के 
जसधवक, विदन भौर अन्य श्रावको तथा नानक गच्छ के भी कुछ श्रावकं ने मिलकर, 
शांति -सूरि के उपदेशों से सम्भवनाथ का स्थापना समारोह आयोजित किया था ।२ 
महावीर की प्रतिमा मी इन्हीं आचायं के द्वारा १४४८ ई० मँ स्थापित की गई थी 13 
१४४९ ई० मं दूदा, वीरम, महीपा आदि ने अपने परिवार के सदस्यो के साथ, वीर के 
परिकर का निर्माण करवाया था ।* १६१२ ई० के अभिलेख में इस तथ्य का वणन दह 
कि इस महावीर मन्दिर को मेवाड़ के राणा अमरर्सिह के द्वारा एक अनुदान स्वीकृत 
किया गया था“ 


नाणावाक ओर ज्ञानकीय 17च्छ सम्भवतः एक ही गच्छ के दो नाम प्रतीत होते हैँ ॥ 
यह गच्छ प्रभाचन्द के द्वारा नाणा में स्थापित किया गया । ११बीं से १५बीं शताब्दी के 
सिरोही क्षेत्र के आसपास से खोजे गये असंख्य अभिलेख, इस तथ्य को प्रमाणित करते हँ 
करि लोगों पर उस समय इस गच्छ का बहुत भ्रमाव था । इस गच्छ का सवंप्रथम उल्लेख 
१०४५ ई० के अभिलेख में पाया गया है ।* महेन्द्र सूरि गौर शांति सूरि इष गच्छ के 
भरमावशारी आचायं प्रतोत होते है, व्योकि इनके उपदेशो व॒ निर्देशों से कई प्रतिभाषं 
स्थापित की गई ज्ञात होती है 1 कालक्रम में नानक गच्छ के अनुयायी गौर भाचार्य, 
अन्य स्थानों को प्रवास कर गये । यह्‌ गच्छ जैसलमेर मेँ १३वीं से १५बीं शताब्दी तक 
काफी लोकप्रिय था। १५वीं व॒ १६बीं चताब्दी में मेवाड़ में भी इसका भचकन पाया 
गया हे ॥ 


(७) मृगथला तीथं : 


सिरोही जिले में आबु के निकट, मृगथका एक प्राचीन गांव ह । इसका प्राचौन 

नाम ““मूगस्यला” था । यहां ८३८ ई० में मोगदेश्वर नामक एक शंव मन्दिर की धूजा 

होती थी । इससे सिद्ध होता है कि यह गाव वीं दातान्दी से पूवंकादटहै। यह स्थान 
जैनियों एवं ब्राह्मणों दोनों के ल्व पवित्र तीथं था 


अप्रजैकेस, ० ३४४ । 

वहो, ० ३४६ । 

वही, क्र ३४९ । 

वही, ° ३५१ । 

वही, ० ३६२1 

वही, ° ३६७ । 

वही, क्र० ३४६, ४०७, ४०९; ४१२, ४१२, ४२५। 
नाजैलेस, भाग ३। 

वही, २, ° ११११; ११४३ एवं १०२१ 
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मूगथकला, जैनिर्यो के महातीर्थं के ख्प में प्रसिद्ध रहा । जिनप्रम सूरि ने १३३२ ई० 
मे छिखित “विवि तीथं कल्प" में इस स्थान के महावीर मन्दिर का वर्णन किया ह ।१ 
एसा विश्वास किया जाता है कि यहां महावीर छदुमस्थ अवस्था मेँ गाये थे 1 महातीर्थं 
मगधका कै ““जीवित स्वामी श्री महावोर जैन मन्दिर” के मुख्य गम्भार के दरवाजे पर 
पाया गया १३६९ ई० का अभिङेख वताता है क्रि भगवान महावीर अर्वृद भूमि मँ आये 
थे ओौर महावीर के जीवन की ३७बीं वर्षगांठ पर, केशीगणघर के द्वारा एक प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा आयोजित की गई थी ।* यह तथ्य साहित्यिक प्रमाणो से भी पृष्ट होता है । 
१३बीं शताब्दी के एक ऊेखक ने ““अष्टोत्रयी तोर्थमाछा”उ में वर्णन किया हँ कि महावीर 
के जीवन के ३७बे वर्षं भँ वीर मन्दिर का निर्माण हमा था । जैन तीर्थंमालागों मे यह 
महावीर मन्दिर “जीवित स्वामी के मन्दिर” के ल्प में वणित किया गया है । जीवित 
स्वामी के मन्दिर से अभिप्राय है, कि वह मन्दिर जो महावीर के जोवन कार मे निर्मित 


हमा । उक्त सभी कथन पद्चातवर्ती समय क है । अतः आसानी से विश्वसनीय नहीं 
माने जा सकते है । 


मुगयला का महावीर मन्दिर समय-समय पर पुननिभित होता रहा ओर इसमें 
भरतिमाएं स्थापित को जाती रहो । समा मंडप के ४ स्तम्भ ११५८ ई०्में ब्रीखलके 
ढारा बनवाये गये थे ।४ १३३२ ई० में मंत्री धांघलने इस मंदिर में जन प्रतिमां के 
२ बड़ जोड़ रखवाये थे ।* पोरवाक जाति के महीपा के पुत्र श्रोपाल ने १३५९ ई० में 
इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया गौर इसी वपं स्वंदेव सूरि के द्वारा प्रतिमाओं का 
प्रतिष्ठा समारोह व कल समारोह सम्मन्न हुमा ।* कान्हडदेव के पूत्र वीसल्देव ने इस 
मन्दिर के निमित्त १३८५ ई० में एक गांव ओर अन्य मेंट आदि दी थी ।‡ वीसकृदेव 
सम्भवतः चन्द्रावती का शासक राजा देवड़ा चौहान प्रतीत होता ह। मंगथलामे बड़ी 
संख्या मे श्रावक रहते थे, वे नेमिनाथ के मन्दिर की वाधिको को समारोह पूर्वक मनाते 
थे ।ˆ १४६० ई० में रत्नमन्दिर गणी द्वारा लिखित “उपदेश ॒तरगिणी' से ज्ञात होता 
है कि इस स्थान के श्रावक विमल वसहि मन्दिर के व्वजारोहण ओौर नित्य स्नान पूजा 


~ वितीक, पु° ८६ । 

- अप्रजैलेस, कऋर० ४८ । 

- वही, पृ ४७। 

„ वही, क्र° ४४, ४५, ४६ एवं ४७। 
- वहो, क्र० २५४, २५५। 

„ वही, करण ५०। 

वही, क्र० ५१। 

८ वही, ° २५१ । 
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इेतु होने वाते व्यय को सहन करने के लिये अंशदान देते थे ।” मूंगक मे ही धुन्दर 
-सूरि ने छक्ष्मी सागर को १४४४ ई₹० मे वाचक उपाध्याय की पदवी प्रदान की ओर 
उनके भाई संवपति भीम ने इस अवसर पर एक भग्य समारोह का आयोजन किया था ।२ 
इस प्रकार मंगथका महातीर्थं होने के साथ-साथ जेन घर्म का बहुत महत्त्वपूणं केन्द्र 
भी था । सम्भवतः यह एक बड़ा कस्वा था, जै्षा कि “महिमा” की तीर्थमाका से स्पष्ट 
होता ह फि १६६५ ई० तक इस नगर की सम्पन्नता निबधि ङ्प से थी 13 इसके वाद 
इसका हास ्रारम्भ हुआ ओर कालान्तर में यहं केवर एक गाव रह गया । | 


{८) तलर्वाडा तीथं : 


्वासिवाड़ा से १३ क्रि° मी दूर, तल्वाड्ा का प्राचीन नाम “'तकपाटक' था। 
१०बीं व १ १बीं शताब्दी में यह कस्वा परमार के द्वारा अर्थृणा से चातित होता था। 
तलवाड़ा जैनिरयो का प्रसिद्ध तीयं स्थान था। सिद्धसेन सूरि ने अपने ““सकक तीयं स्तोत्र” 
मे इस तीर्थं का वर्णन किया है ।* १४बीं शताब्दी के ऊेखक विनयप्रम सूरिने अपनी 
कृति “तीर्थयात्रा स्तवन” मेँ इस तीथं काव यर्हाके शांतिनाथ मन्दिर क्रा उल्लेख 
किया हे 1“ बालचन्द्र सुरि के ““उपदेशकंदर वृत्ति" से ज्ञात होता है कि १०बीं शताब्दी 
मे होने वाक्ते प्रद्युम्न सूरि यहां मी आये थे ओौर यहाँ के शासक को प्रतिबोधित किया 
था ।* भूषण का पूर्वज अंबट जिसने कि अर्युणा मे ११०९ ई० में जैन मन्दिर बनवाया 
था, तकपाटक का ही रहने वारा था ।* वह्‌ एक विद्धान्‌ चिकित्षक ओर नागर परिवार 
का रत्न था । मध्यकालीन जेन धमं के रक्षक एवं तत्कालीन प्रभावच्याषठी आचायं जिन 
भद्र सूरि के उपदेदाों से इस स्थान पर जेन मन्दिर बनवाया गयां था एवं उसमें मूतिर्याँ 
स्थापित की गई थीं ।< उदयनन्दी के रिष्य संधकलश्॒गणि ने १४४८ ई० में अपनी 
करति सम्यक्त्व रास” की रचना यहीं पर की थी1* वततंभान समयमे यहां पर 
संभवनाथ का एक विला मन्दिर दहै, जिसमें ११बीं व १२वीं दातान्दियों की कुछ 

मूतियां भो हँ । जैन तीथं के अतिरिक्त यह स्थान वैष्णव तीथं भी रहा है। 

उपदेश तरगिणी, पु° २२४। 
गुरुगुण रत्नाकरकान्य, पु० १, ९० । 
प्राचीन तीर्थंमाला, २, पु० ६०1 
. गागोसि, ७६, पु° १५६ । 
. जैसप्र, १८, प° १५। 
गाओसि, ७६, पु ° ३३१ । 
एद, २१ १ पु9 ५० । 
- जेसप्र, १६, प° १६। 
जैसासद्‌, पु० ३८३-५५० । 
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(९) मदार तीथं : 


मदार, आब्र से ३२ किं मी० दर स्थित है । अभिकेख्लीय ओौर साहित्यिक प्रमाणो 
के आधार पर इसके प्राचीन नाम मदहूत” ओौर मडाहडर थे । इस स्थान का नामकरण 
सम्भवतः मदार देवी के आधार पर हुआ । मदार देवी के मन्दिर की दीवार के १२३० 
.ई०के लेख पसे ज्ञात होता ह कि इस स्थान का नाम ““मडाहड* था ।१ पूर्व॑वर्ती काल में यहः 
स्थान एक पवित्र जेन तीथं के ख्पमें प्रसिद्धश्य। मेघद्वारा १४४२ ई० मं रचितः 
“तीर्थमाला'” मं इस स्थान के महावीर मन्दिर का वणन ह ।* दीलविजय ने भी १६९१. 


ई० में अपनी ' तीथंमाला"' में इस तीर्थं का वणन किया है ।* 


मदार में जेन घमं बहुत प्राचीन काक से ही अस्तित्व मे था । सिरोही के अजित 
नाथ मन्दिर की पतक की प्रतिमा के पृष्ठ भाग पर उत्तीर्णं अभिलेखमें वणित हकर 
धारापदीय गच्छ से सम्बद्ध देवचन्दर के पुत्र धनदेव ने मदाहद नामक स्यान पर १०८१ 
ई० मे स्वयं के आष्यात्मिक कल्याण के निमित्त, वर्धमान की एक प्रतिमा स्थापितकीं 
थी 1\ प्रसिद्ध जैनाचायं वादिदेव सूरि मदाहद में हौ १०८६ ई० में वैदा हुये थे ।* इनके 
पिता पोरवाड जाति के थे गौर उनका नाम बीरनाग था। चक्रेदवर सूरि ने ११५६ 
० में ““तपरचरण भेदस्वरूप प्रकरण” यहीं पर लिखा ८ आवृ के नेमिनाथ मन्दिर 
की प्रतिष्ठा समारोह को वाधिकरी के लिये मनाये जाने वाके महोत्सव का कायं पडोसीः 
स्थानों के श्रावको के सुपुदं किया गया था। ८० दिन तक चलने वाके इस महोत्सव 
के विभिन्न संस्कारो मे, ८वें दिन के संस्कार मदाहद के श्नावकों के सुपुदं १२३० ई० में 
किये गये थे ।* जेनघमं मेँ प्रचलित मदाहूदीय या मदहद गच्छ, मदार गावसे हीः 
उत्पन्न हुमा । इस गच्छ का १२३० ई० का प्राचीनतम अभिलेख इसके उत्पत्ति स्यान 
मदार गाव से ही प्राप्त किया गया है ।“ इस क्षेत्र मे खोजे गये विभिन्न अभिलेखो घेः 
संकेत मिलता है कि इस गच्छ का इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावथा। १४वीं व श्थ्नीः 


= एसिटारा, ¶० ४२२। 

. अप्रजैलेस, ० ६६ । 

+ जेनतीयं सवंसंग्रह, प०३०१। 

. जैसप्र, १०, प° १९१। 

प्राचीन ती्थंमाला संग्रह, प° १०५। 
- एरिराम्यम, १९२८-२९, ० २। 

~ भ्रमावक चरित, प° १७१.-१८२ । 
जेसप्र, पु० ५३ । 

एद, ८ प° २०६। 

ह अप्रजेरेस, ऋ० ९९ । 
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दाताब्दियों मे यह गच्छ चित्तौड़ ओर जैसलमेर क्षेत्र में भो प्रचलन मे था। १४२५ ई० 
मे सिरोही राज्य की स्थापना के पर्चात्‌ इस गच्छ के आचायं की गादौ यहाँ से सिरोही 
स्थानांतरित कर दी गई 1" इस गच्छके एक आचाय ने सिरोही के अजितनाथ के 
मन्दिर मे एक “भद्र प्रासाद” का निर्माण करवाया था, जिसका स्थापना समारोह 
१४६२ ई० में कमलप्रभा सूरि के द्वारा सम्पन्न करवाया गया था ।* जेन मन्दिरों केः 
अतिरिक्त यहां मदार देवी ओर महादेव कै प्राचीन मन्दिर भो हैं । 
(१०) मोरखानों तीर्थं : 

मोरखानों, बीकानेर जिले मेँ देश्चनोक से कगभग १९ करि० मोऽ दक्षिण पूवं मे 
है । १६६६ ई० के एक अिकेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम “मोराच्ियाणा' था । 
मोरखानों का मुख्य आकरषंण स्थ, महाजनो के एक गोत्र “सुराणा” की कुल देवी का 
मन्दिर है, जिसका नाम “सुसाणी मन्दिर" है † इस मन्दिर मे ११७२ ई० का एक 
अभिकेख है, जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यह मन्दिर ११७२ ई० के पूवं 
हो इस कस्वे में निित हो गया था तथा यह ॒कस्वा ११वीं शताब्दी से भी पूरववर्ती 
समय काह । कीति स्तम्भ या गोवधंन के अभिलेख से यह भी स्पष्टं है किं यह कस्वा 
१ शीं शताब्दी से प्रवं का है ।* यह कीति स्तम्भ एक रारू संडस्टोन पर चारों तरफ 
से खुदा हज एक अभिकेख है । यहां का सुसाणी मन्दिर परवंवर्तीं काल में एकः 
तोर्थं था । 

यह मन्दिर एक ऊचे चबूतरे पर बना हृभा है, जिसमे एक कोठरो, सुका सभा 
मण्डप ओर सामने एक बरामदा है । यह जैसकमेरीो पत्थर से निर्मित है। गम॑गृह की 
बाह्य दीवार देवी-देवताओं भौर नृत्य-मुद्रा्मो की भकृतिर्यो से अलंकृत है । दरवाजा भीः 
अचुंकरण से श्पांकित हं 1 गर्भगृह का दिखर खोखलादहै एवं अंदर देवी को प्रस्तर 
भतिमा है, जो अन्य अकरणं से उकेरी गई ह । गर्भगृह के चारों ओर एक कम ऊंचाई 
की दीवार हु, जिससे एक खुली प्रदक्षिणा बनती ह । समा मण्डप १६ स्तम्मों व समत 
छत वाला है । १२ स्तम्भ, मण्डप के सीमा प्रदेश मे व ४ मध्यमं हं । ४ केन्द्रीय स्तम्म 
तथा कोठरी के सामने के २ स्तम्म घट~पल्ल्व शंली के हैँ ओौर बारीक नक्काशी से अलंकृत 
है, किन्तु पीछे के दो स्तम्भ अन्य स्तम्भो से भिन्न हं । केन्द्रीय स्तम्भोमेसे एक परः 


१. जस्र, १०, पृ० १९१। 

२. वही 

३. एसिटारा, प० ४२३ । 

४. बीजेलेस, क्र० २६०३ । 

५. भओोक्षा, बौकानेर राज्य, प° ५८ ॥ 


१८८ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनघमं 


"पुरुषाकृति उत्कीणं है, जो स्थानीय परम्परानुसार नागौर के नवाब के रूप में पहचानी 
जाती है । १७७२ ई० के रेल के अनुसार सेवकाकोट नामक स्थान के एक आदमी ने 
यहा कुछ स्थायो दान दिया था ।* १५१६ ई० के एक अभिलेख से विदित होता है कि 
शिवराज के पुत्र हेमराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था गौर सुराणा गोत्र के 
छाहद के पुत्र संधेश ने नन्दिवद्धंन सूरि के द्वारा एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी । 
(११) फरौधी तीथं : 


मारवाड मेँ फलौघी नामके दो स्थान हैँ । एक पोकरण कं निकट गौर दूसरा 
-विवेच्य, जो मेड़ता रोड स्टेशन से २ कि० मीण० दर है। अभिलेलीय एवं साहित्यिक 
भरमाणो के माघार पर इसका प्राचीन नाम “फलवधिका"” था । संभवतः इसी नाम की 
देवी के आघार पर फलौधी का नामकरण हुआ होगा । पूरव॑वर्तीं काल में यहाँ का वतमान 
बराह्मणी मन्दिर ही "“फक्वद्धिका” मंदिर था । पाद्वंनाथ की चमत्कारी मति के प्रभाव 
-के कारण फलौघी, कालक्रम मे जैन तीथं बन गया । यहु राजस्थान के, मधघ्यकाल के 
"सर्वाधिक लोकप्रिय तीर्थो मेँ से एक था।२ इस तीं के सम्बन्ध में स्वतंत्र स्तवन एवं 
तीथं माङाएं भी समय-समय पर रची गदु 13 ““विविध ती्थंकल्प” मे जिनप्रभसूरि ने 
भारत के अन्य जैन तीर्थो में इसका भी उल्केख किया है । इसी काल के अन्य विदान्‌ 
` विनय प्रभा उपाव्याय ने इस स्थान के पाद्वनाथ मन्दिर का भव्य वर्णेन क्रिया है 1४ 
पूवं मघ्यकाक से ही फलौघी जैनियों का पवित्र तीथं स्थान माना जाता रहा ह । 
फौधौ के निकटस्थ द्रोणगिरी पहाड़ी पर ही गुरुदत्त एवं अन्य मुनियो ने मोक्ष प्राप्त 
किया । * वतमान मे कुछ विद्वान्‌ द्रोणगिरी को वुन्देखुखण्ड में ग्राम सधवा के निक्रट 
मानते है, जो संदिग्ध है, क्योकि इसके निकट फरौधी नामक कोई स्थान नहीं है, तथा 
यहां उस काक में जैन घ्म के अस्तित्व में होने के भी प्रमाणोंका अभाव हं । जबकि 
यह फलौघी १ २वीं शताब्दी से ही पादर्वनाथ का प्रसिद्ध तौथं रहा, यहो नहीं इसके पूवं 
भी यह एक समृद्ध कस्वा था गौर यहाँ एक महावीर मन्दिर भी था 14 
समय कं उतार-चटढ्ाव कं साथ-साथ बोच में फकोधी जनविहीन भी हृ, किन्तु 
शान्ति काक मँ पुनः कुछ महाजन यहां भाकर बस गये ।* संयोगवदा यहां से ११२४ ई० 
बोजैरेस, ० २६०३ । 
एसिटारा, पु० ४२६। 
जैसप्र, ८, पु २७ । 
जैसप्र, १७, प० १५। 
जेसागौद, पु० ४४२-४४३ । 
एविटारा, प ४२५ । 
वितीक, पु ° १०५-१०६। 
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मेँ एक पावनाय प्रतिमा प्रकट हई गौर शीकमद्र रि के शिष्य घरम॑ोष सूरि ने यहा 
तीर्थं की स्थापना की । वादिदेव सूरि सपादलक्ष का मण करते हए फलौघी आये ओर 
उन्होने ११४७ ई० मेँ इस मन्दिर का प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न करवाया ।* “विविध 

तीर्थं कत्प"” ते प्राप्त जानकारी कं अनुसार इस समारोह में भागकल्ने के किए अजमेर 

ओर नागौर कं श्रावक मी यहा एकत्रित हये तथा महोत्सव का समस्त व्यय भार घाघल 

के दारा वहन किया गया 1 “पुरातन प्रवंध संग्रह में एेसा उल्लेख है कि धांधक के 
पारस पत्थर के साथ ही पैदा हए थे । इन्होने एक जैन मन्दिर भी बनवायां था । इसके 

पर्वं ही ११६४ ई० में पोरवाड्‌ रूपिमणी ओर भण्डारी दशाढ़ ने पाद्वनाथ मन्दिर कोः 
एक चंडक तथा श्री चित्रकूटीय रिलाफट भेट र्मे दिया था ।* एक अन्य तिथि-विहीन 

अभिखेख के अनुसार, सेठ मुनिचन्द्र ने उत्तान-पट निमित करवाया था। किन्तु 
दाहाबुद्दीन गोरी कं आक्रमण कं समय ११७७ ई० या इसके पूवं ही मन्दिर कामी 

विष्वंस हो गया ओर पार्वनाथ प्रतिमा को भी भंग किया गया, किन्तु खंडित मूत्ति ही 

प्रभावशाली व चमत्कारपूर्णं मानी जाती रही एवं दूसरी भ्रतिमा स्थापित नहीं की गई ।४ 

मन्दिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता होने के कारण ११७७ ई० मेँ जिनपति सूरि ने 

पादर्वनाथ की प्रतिमा विधिचत्य में स्थापितकी 1 


खरतर गच्छ का फलौधी से घनिष्ठ सम्पकं रहा । ११८२ ई० में जिनपति सूरि के 
यहां आगमन परर उनको पद्मप्रम के श्रावकों का विरो सहन करना पड़ा । फलौघी से 
ये शास्त्रार्थं के निमन्त्रण के फलस्वरूप अजमेर गये, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में 
इन्टोनि पद्मप्रभ को परास्त किया ।* फलीघी के ्ावकों ने जिनपति सूरि को पुनः अने. 
के लिये बहुत आग्रह किया तथा संघ-पृजा शौर दानादि पर अपार रारि व्ययकी।. 
११८५ ई० में जिनमतोपाघ्याय यहीं देवलोक सिघारे । ११८७ ई० में अमय कुमार के 
नेतृत्व में एक संव यात्रा सम्पन्न हुई, जिसमें जिनपति सूरि गौर यहाँ के श्रावक भी 
थे 1< १३२३ ई० मे जिन कुशल सूरि के नेतृत्व मेँ फलौघी जायें संघ मं दिल्ी से सेठ 
रायपति भी आये थे ।* इस आगमन पर॒ भव्य स्वागत का आयोजन हुमा था, जिसे 
देखने आसपास के रोग भी आये थे । १३८० ई० मे लिखे हुये ““विज्ञप्ति पत्र महलेख'* 


जैन तीथं सवं संग्रह । 
प्रोरिआसवेस, १९१०, पृ० ६०। 
वही । 

वितीक प° १०६। 

खनृगु, पृ० २४। 

वही" पृ० २४॥। 

वही, पु% ७२ । 
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१९० : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


से स्पष्ट ह कि जिनोदय सूरि पावनाय के प्रति श्रद्धा वश्च यहां आये थे ।* वीकानेर के 
"चासक राजा रायसिह के मंत्री कर्मचन्द्र ने जिनदत्त सूरि गौर जिनकुदाङ सूरि के स्तुप 
१७बीं रातान्दो मं बनवाये थे । मघ्यकार में यहाँ बहुत से जेनाचायं गौर विद्धान्‌ आये 1 
-कंतिपय विद्वानों ने अपनी साहित्यिक कृतयो की रचना यहीं की । १६३२ ई० में 
'श्रोसार ने ˆमोतिकपासीवा'* यहीं रहकर छिली ।* इन्होनि "फल्ीची पादवं स्तवन” कीं 
भी रचना को ।> सुमति सुन्दर ने “सारस्वत व्याकरण टीका” की प्रतिकिपि अपने दिष्य 
सुमति हेमगिरी से १६५९ ई० में लिखवार्ई ।* जिनविजय ने यहीं पर अपना ““चौवीसी 
"जिन स्तवन" १६७४ ई० मे लिखा ।* विनयलाभने भी १६९१ ई० मे “सहासन 
-वत्तीसी"* ओर “विक्रम चौपाई" यहीं पूर्णं की ॥९ 
(१२) जरावा तोथं : 


सिद्ध जैन तीथं जीरावला पाद्वनाथ, देरवाङ़ा से ३२ कि मी ° दुर, अवं द पर्व॑त 
ऊ प्िमी ढाक पर स्थित रेवदर से १० किण मी० दूर स्थित है। जैन जगत में इस 
तीथं के कई नाम है, जैसे-जीरावली, जीरापल्ली, जीरिकापल्ली एवं जयराजपल्ली, 
“किन्तु इसका नामकरण जयराज पर्वत के नाम पर हभ । जयराज पव॑त की गोद में 
-बसी बस्ती जय राजपल्ली, जिसका प्राकृत नाम “जइराउली"” एवं अपन्रंश रूप 
““जीराउली"” ““जोराउला'” एवं तत्पश्चात्‌ “जीरावला"” नाम प्रतिष्ठित हुभा ।* प्राचीन 
काक में यह भीनमाक से पाटन जाने वके मागं का मुख्य नगर एवं श्यापार का केच 
भया ।< जेन परम्परा के अनुखार महावीर के अबु"द प्रदेहा विहार के समय यहक्षेत्र भी 
पवित्र हुमा होगा । जैन परम्परा का इतिहास बताता है कि मौयं सन्नाट्‌ सम्प्रति ने इस 
-मन्दिर का जीेद्धार करवाया था । जनो को तीथं यात्राओं की मान्यतागों में इस तीथं 
की यात्रा अपरिहायं मानी जाती ह । सम्पूर्णं इवेताम्बर मन्दिरों की प्रतिष्ठा एवं घामिक 
अनुष्ठान के प्रारम्भ मे “ॐ श्री जराव पा््वनाथाय नमः” का भंत्राक्षर केसर से 
"लिखा जाता ह । इससे इस तीथं कौ महिमा प्रकट होती है । - 


विज्ञप्ति पत्र महालेख संग्रह (अप्रका०) । 
एसिटारा, प° ४२७ । 

जेगुक, प० ५३६ । 

जेसप्र, पु ३२० । 

जेगुक, पु० १२८८ । 

वही, प° १३१९ । 

असावें, पु° ८७ ॥ 


बही । 
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` जैन तीथं : १९१ 
एक मत के अनुसार जोरावका पाद्वनाथ का यह मन्दिर कौडो नगर के सेठ 
अमरासा ने २६९ ई० में वनवाया था । जनश्रुति के अनुसार पादर्वनाथ प्रतिमा स्वप्न 
के आधार पर जमीन से निकाली गई थी । जंनाचायं देवसूरि नें २७४ ई₹० मे जीरा- 
पल्ली मे इसकी प्रतिष्ठा को ।* ६०६ ई० में प्रथम वार सेठ जंतासा चखेमासाने इस 
मन्दिर का जोर्णेद्धार करवाया । वे १० हजार तीथं यात्रियों के साथ दशनां आये थे । 
यह कायं मुनि भरू सूरीद्वर की प्रेरणा से सम्पन्न हुआ । गुप्तकाल के प्रसिद्ध जैनाचायं 
इरिगुप्त सुरि के प्रशिष्य दिवचन्द्र गणी महत्तर ने इस मन्दिरिकी यात्राकीथी। 
उद्योतन सूरि कृत “कुवल्यमारा'* की प्रदास्ति के अनुसार उनके दिष्य यक्षदत्त गणी ने 
अपने प्रभाव से यहाँ कई जेन मन्दरो का निमणि करवाया था। ये मन्दिर आसपास 
के श्चैत्र में आज भी विद्यमान हैँ । यक्षदत्त गणी के एक शिष्य बटेदवर सुरि ने गाकाशशच- 
वप्र नगर में एक रम्य जेन मन्दिर का निर्माण करवाया था । यह आकाडावप्र सम्भवतः 
जराव ही था, क्योकि जैन तीथं प्ररस्तिमें इस ती्थंकोदही विदिष्ट स्थान प्राप्त 
है । बल्छमीपुर के राजा शिलादित्य को जैन मत में दीक्षित करने वाके घनेदवर सूरि 
ने भी इस्त मन्दिर की यात्रा की थी । ८वीं शताब्दी के उद्‌मट विद्वान्‌ जेनाचायं हरिभद्र 
मूरि ने जीर्णोद्धार के पश्चात्‌ इस्त मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी । तत्त्वाचायं वीरभद्र सूरि, 
““निद्ध-तारस्वत-स्तोत्र '” के रचयिता बप्पभदूट सूरि, जनाचायं सिद्धि ओौर उनके गुर 
दुगंस्वामी ने भी यर्हां की यात्रा की थी । विमल्शाह एवं वस्तुपाट-तेजपाक ने मी इस 
मन्दिर में अपना घर्म-द्रव्य गाया था। मन्दिर का तीसरी बार जीणेद्धार ९७६ ई० में 
तंतद्ोनग के श्रेष्ठी हरदास ने करवाया एवं जेनाचायं सहजनन्दि ने इसकी प्रतिष्ठा को । 
एक जनश्रुति के अनुसार १०५२ ई० में वरमाण स्थान के धावक नामक श्रेष्ठी ने स्वप्न 
के आधार पर समोप के किसी स्थान से पाक्ष्वंनाथ को मूति को भूमि से निकाला था। 
इसो मूति की प्रतिष्ठा जीरापल्छी में, धांधर द्रारा पुराने मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा 
कर, ११३४ ई० मे की गई । प्रतिष्ठा करवाने वारे आचायं अजितदेव सूरि थे । इसके 
पदचात्‌ अराउदृदोन खिलजो ने १३११ ई० में अपने आक्रमण में इख मन्दिर एवं मूति 
को षति पहुबायी, इस तथ्य की पुष्टिं “श्री जीरापल्छी मण्डन पादर्वनाथ विनती” नामक 
भ्राचौन स्तोत्र से मी होती है 1 


तेरहराई अड़सदटठा (१३६८) वरि्सिह असुरहदलु । 
जीत उजिनि हरिसिहि मसय ग्रह॒ विकरो ॥ 
` ““कान्हडदे प्रबंध” एवं अन्य एतिहासिक तथ्यो से भो इस ॒विष्वंस की पुष्टि होती 
है । इसके बाद १३८६ ई० में अहमदाबाद निवासी श्रेष्ठी रत्ना ने इस मन्दिर का 





१. असावे, प° ८८ । 
२. उपदेश सप्ततिका, प° ३६-३७ ॥ 


१९२ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


जीर्णोद्धार करवाया ।* १४वीं व श५वीं शताब्दियों में इस तीथं की सुख्याति से प्रभावित 
होकर विभिन्न स्थानों से लोग यहां आने खगे । 


चे 


माण्डवगढ्‌ के संघवी पेथड़ ओर क्षोँक्षण ने यहाँ की तीर्थयात्रा की गौर एक जैन 
मन्दिर बनवाया, जिसके भग्नावदोष उपलब्व नहीं हँ ।* क्षांक्षण के ज्येष्ठ पुत्र चाहड ने 
ञाब्र्‌ ओर जीरापल्ली की तीथं यात्रां पर अपार धन व्यय किया ओर अनेकों दान 
दिये । क्षाज्ञण के ५र्वे पुत्र ने पादर्वनाथ मन्दिर का मण्डप बनवाया भौर छठे पुत्र संघवी 
पाहू ने जिनभद्र सूरिके साथ तीथं यात्रायें कीं। लक्ष्मी सागर सूरि के सान्निघ्यमें 
संघवी समदाक मी इस तीथं के दर्दानाथं आये ।3 इसके अतिरिक्त रतकाम४, सिरोही ^, 
जैसलमेर. एवं विभिन्न स्थानों के श्रावक १४बीं एवं १५बीं चतान्दियो में इस तीथं पर 
आये एवं देवकुलिका्ओं, दिखरों, रंगमण्डपों आदि का निर्माण करवाया । एेसा प्रतीत 
होता है कि इस प्रदेश में ओसवाक, पोरवारू एवं श्रीमालों का विद्ारु जन समुदाय 
था । तपागच्छ के जयचन्द्र सूरि, भुवनचन्द्र सूरि एवं जिनचन्द्र आदि आचार्यो ने इस 
तीयं की लोकप्रियता के ल्य बहुत प्रयत्न किये । १४२६ ई० के एक अभिलेख से ज्ञात 
होता ह कि तपागच्छ के भुवनचन्द्र, कृर््णापि गच्छ के जयरसिह सूरि, धमवोप गच्छ के 
विजयचन्द्र सूरि गौर मल्कघारी गच्छ के विद्यासागर सूरि के विभिन्न श्रावकं नें एक 
ही दिन, अपने-अपने गच्छों के आचार्यो द्वारा नवनि्मित देव कुलिकाओं का प्रतिष्ठा 
समारोह सम्पन्न करवाया । एसा प्रतोत होता है कि १४२६ ईण्में इन आचार्यान 
चातुर्मास यहीं व्यतीत किया था । 
जीरावला गच्छ या जीरापल्ली गच्छ, जो वृहद गच्छ को एक शाखा हं, इसो स्थान 
से उत्पन्न हुई । यह गच्छ सिरोही राज्य तक ही सीमित रहा । १४वीं शताब्दी मे यह 
गच्छ इसके उत्पत्ति स्थान तक ही सीमित था । इस गच्छ के आचार्यो ने प्रतिमानं के 
भरतिष्ठा समारोह सम्पन्न करवाये । इसी गच्छ के रामचन्द्र सूरि ने पाच्वंनाथ मन्दिर में 
१३५४ ई०८ में एवं १३५६ ई०५ मे देव कुकिकामों का निर्माण करवाया । वीरचन््र 


१. अप्रजेलेस, क्र० १६७, पु° ५७ । 
२. उपदेश तरगिणी पु ° १७८ । 

३. गुरुगुणरत्नाकरकाग्य, ३, पु० ३६॥ 
४ अबु दाच प्रदक्षिणा, प° ३६। 
. गुख्गुणरत्नाकरकाग्य, ३, पु ° ६५ । 
६. गागोसि, २१, पु° १००। 
७. अप्रजेकेसः, प ° ३६-६१। 
८. श्रीजैप्रकेस, ° ३०९ । 
९. वही, ० ३१० | 


© 
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सूरि ने १३७८ ई० में शांतिनाय का प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित करवाया ।१ बीरचन्द्र 
सुरि के प्चात्‌ शालिभद्र पट़वर हुये, जिन्होनि १३९६ ई०२ में श्री चतुर्विंशति जिनपद्र 
ओर १४०५ इ ० में? पादर्वनाथ का स्थापना समारोह सम्पन्न करवाया । १४५१ ई० में 
उदयचन्द सूरि ने प्रतिमा स्थापित करवाई ।* इनके उत्तराधिकारी सागर चन्द्र सूरि 
ने १४७० ई ० मे समारोह पू्वंक मृ तिर्या स्थापित कीं ।* कालश्रवाह में जरावा, तीर्थं 
क्षेत्र के साथ-साथ जन संतो व विद्वानों का भी केन्द्र रहा । यहाँ कई तीर्थं स्तोत्र व तीर्थं 
स्तवनों जसे “जीरापल्लो मण्डन पाश्वनाथ विनती”*९, "'जीरावल्ली पा्वहाच्रिशतिका” 
एवं ““जीरावल्ली पादवं स्तवन "< आदि की रचना हुई । १५बीं शताब्दो में प्रभाचन्द 
के शिष्य भट्टारक पद्‌मनन्दि ने “'जीरावल्कछी पादर्व॑नाय स्तोत्र" की रचना की ।* इससे 
स्पष्ट ह कि दवेताम्बर तीर्थो पर दिगम्बर जेन भी कभी-कभी जाते थे । विनयपरमा 
सुरि", मेघ **, शां तिकूुशक '‡, शील विजय आदि ने अपनी तीथं मालां में गन्य 
तीर्थो के साथ-साथ इस तीथं का भी भव्य वर्णन किया है ॥*४ 

१७९४ ई० के शिलारेख के अनुसार इस मन्दिर मेँ मूनायक पावनाय ही थे । 
किन्तु इसके वाद किसी कारणवरा नेमिनाथ को मूलनायक के रूप मे प्रतिष्ठित किया 
गया । सम्भवतः मूति मुसलमानों वारा विष्वंस कर दौ गर्द यासी मी मान्धता है कि 
अमूल्य प्रतिमा कहीं खंडित न कर दी जावे, अतः रामसीन (जालौर) मेँ विराजमान कर दी 
गई, जो आज भी मौजूद ह । उश्च समय अन्तरिम ग्यवस्था के क्ण नेमिनाथ को प्रतिष्ठित 
कर दिया गया होगा ।*+ अव दस मन्दिर में पादर्वनाथ की नई मतिया स्थापित हो गई ह । 


१. श्रीजँप्रकेस क्र० ९९ । 
~ वही, ० ६२। 
अप्रजैलेस, क्र ° ७४ 
श्री जंप्रकेस, ° २५६ । 
वही, ० १३८ । 
° अन्रु दाच प्रदक्षिणा, पु० ९२। 
जंसप्र, १९, पु° १६२। 
¢ वही, ७; पु9 ५६३ ॥ 
„ अने, ९, पु० २४६ । 
१०. जैसप्र, १७, पु° १५। 
११. भव्‌ दाच प्रदक्षिणा, प° ९६॥ 
१२. जैसिभा, ५, प° ३६६-६८। 
१३. अबु दाच प्रदक्षिणा, पु० २४६ ॥ 
१४. खंडेलवार दिगम्बर जैन मन्दिर उदयपुर के शास्त्र भण्डार का ग्रन्थ संख्या ७२। 
१५. भअसावै, पु० ९१ । 
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१९४ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 
(१३) किराड्‌ तीथं : 

किरा, जोघपुर संभाग में बाडमेरसे २६ किं० मो० उत्तर-पूवं मे है। इसका 
प्राचीन नाम ““किरातकूप'* था । गढ़, मन्दिर एवं भवनों में यत्र-तत्र फे हुये मग्नाव- 
देप बताते हैँ कि किसी समय यह कका एवं संस्कृति का केन्द्र था तथा वड़ा नगर था । 
मू रूप से यह परमार शासकों के अन्तर्गत था, किन्तु सम्पूणं ख्य से मुस्किम विष्वं 
काशिकारहो गया। | 

१२वीं शताब्दी के भाचायं एवं विद्वान्‌ लेखक सिद्धसेन सूरि ने “सकर तोथं स्तोत्र" 
मे किराड्‌का जैन तीथं के रूप में उत्छेख किया ह+ यद्यपि वर्तमान में यर्हा कोई 
मन्दिर नहीं है, किन्तु भूतकाक में उनके अस्तित्व के वारे में कोई सन्दे नहीं है । कनक 
सूरि द्वारा १३३८ ई० में रचित ““नाभिनन्दन जिनोद्धार" से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठो 
समरसिह के आवें पूर्वज वेखट, इष स्थान पर आकर वते ओर उन्होने कक्कर सुरि के 
दवारा नवनिर्मित जैन मन्दिर में पाञ्वंनाथ कौ प्रतिमा को स्यापना कराई । वंशाव्रकियों 
से ज्ञात होता है कि इस स्थान पर यात्रा संधोंमें अने वलि श्रावकोके द्वारा कई 
जेन मन्दिर वनवाये गये थे । ११५३ ई० में नाडोक के शासक आन्हुक्देव ने शिवरात्रि 
पर जीव हिष्ा रोकने व पशुओं कौ सुराय यह अदेश महाजनो, ताम्ब्रूलिक्रों ओर 
सामान्य प्रजाको जारीकियाथा कि जीवित प्राणियों का वच नहीं किया जवे। 
निचित खूप से यह आदेश श्वावको कौ अधिक संख्या को देखते हुये उनको भावनाओं के 
सम्माना्थं हो जारी किया गया होगा । ब्रह्मण, पुजारो, मन्त्री एवं सभो को अहिमा के 
इस आदेय का पालन करना अनिवायं था, अन्यथा इसका उल्लंबन करने वाक्ते को ५ 
द्रम का जुर्माना देना होता था 1४ 


(१४) भोनमार (शरोमा) तोथं : 


मीनमाक, जोवपुर से १६९ ० मो० दक्षिण पूवंमें दह । इसका प्राचीन नाम 
“श्रीमा था । नगर के नाम को उसत्ति के सम्बन्व में विभिन्न मत हैँ ।* वस्तुतः 
मूक नाम भको के आधिक्य के कारण "“भिल्छमाक'” था, जो कालान्तर में मोनमाक हो 
गया ।* पद्मनाभ ने इसे चोहानों को ब्रह्मपुरो कहा । यह राजस्थान का एक प्राचीन 
नगर है । सिद्धसेन सूरि ने “सकृ तोयं स्तोत्र” में मोनमाक को “जेन ती्थं'` बताया 


१. गागोसि, ७६, प० १५६ । 

२. मपापद, प° १५३-१६०। 

३. वही, ¶० ४१६, ५११, ६२९ व ६६५। 
४. एद, ११, पु०४३-४४। 

५. एषिटारा, पृ० १५६। 

६. निदीयच्रूणि, १० १०.२२५ । 
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ह ।* १ १बीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, धनपाल ने अपनी कविता ““सत्यपुरिय महावर 
उत्साह” में यहाँ की महावीर प्रतिमा का उल्लेख किया है ।* जिनप्रम सूरि ने अपने 
““विविघ तीथं कल्प” में इसे “"वीरका तीथं” ्वाणित किया है 13 
इस तीथं पर कई जेन मन्दिर थे । यहाँ से प्राप्त १२७६ ई० के दिलाकेख से जात 
होता है कि महावीर छद्मस्थ अवस्था में यहाँ आये थे ।* श्रीमा में जेनघमं के प्रचार 
सम्बन्वी विवरण को १३बीं शताब्दी की एक कृति, “शश्रीमाक माहात्म्य" से मी इस तथ्य 
की पुष्टि होती है । गौतम गणचर जव काद्मीर से वापस श्रीमा आये तो उन्होनि वश्यो 
को जैनघमं में दीक्षित किया तथा "कल्पसूत्र", “भगवती सूत्र", ““महावीर जन्म सूत्र” 
आदि कृतियों को रचना की ।* ये सभी प्रमाण प्चादुवर्ती ह ओर आसानी से विद्व 
सनीय नहीं हैँ, किन्तु इनसे यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि १२वीं शताब्दी तक 
श्रोमाक में जेनवमं काफी प्राचीन व लोकप्रिय था । उद्योतनसूरि रचित “कुवलयमाला” 
की ७७८ इ० की प्रदास्तिसे ज्ञात होता है कि िवचन्द्र गणो पंजाव से श्रोमाक तीथं 
यात्रा पर आये थे तथा उनके शिष्य यक्षदत्त सहित अन्य श्रावको ने गुर्जर प्रदेश को 
मन्दिरों वे सज्जित कर दिया था ।* यहां के महावीर मन्दिर को समय-समय पर अनुदान 
मिलते रहते ये । १२७६ ई० के, चौहान चाचिग्देव के शासनकाकरू के, एक अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि महावीर देव के मन्दिर को कममंसिह, सांचौर के राज्यपाक, रतनपुरा; 
-राघाघधर आदि के दवारा पृजाथं कुछ भेटं दौ गई धीं ।- 
इस मन्दिर के अतिरिक्त श्रीमारु मं शान्तिनाथ गौर पादवंनाथ के मन्दिर भी थे। 
“कल्पसूत्र * की १४८९ कौ प्रहास्ति से ज्ञात होता ह कि शाह कुकर ने १ २३वीं शताब्दी 
में यहां एक जैन मन्दिर निर्मित करवाया 1: “'उपकेश गच्छ प्रबन्ध के अनुसार यहाँ 
पर १४वीं दाताब्दी में उपकेश गच्छ के दो मन्दिर थे ।* १६बीं शताब्दी मेश्वेष्ठी टोडा 
के शान्तिनाथ मन्दिर का गोष्ठिक होने का उल्लेख भी मिलता है 1*+` मचघ्यकारु में यहाँ 
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का पाश्वनाथ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था, जिसके चमत्कारो के वर्णन विभिन्न तीथं 
भालामो मे मिलते है ।` इस मूलनायक की प्रदंसा मेँ १६०५ ई० में पुण्य कमक ने 
"'पाद्वनाथ स्तवन” को रचना की ।२ महिमा ने अपनी “"ैत्यपरिपाटी'" में श्रीमा 
के ६ जैन मन्दिरों का विवरण दिया है 13 मव्यकार में रचित विभिन्न तीयं मालाओं 
से श्रीमाक की श्रो सम्पन्नता के वारे में विविव जानकारी प्राप्त होती ह ।* 

श्रीमाल पूवं मध्यकार एवं मघ्यकार्‌ में महत्वपुणं साहित्यिक केन्द्र था । प्रसिद्ध 
खगोक शास्त्री ब्रह्मगुप्तं ने “ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त" की रचना यहीं पर ६२८ ई० में की । 
शिशुपाल वघ के रेखक माघ भी ६८० ई० में यहीं रहते थे । धीमाकूके ही मुल 
निवासी एवं उद्‌मट विद्वान्‌ सिद्धि ने ९०५ ई ० में “उपमितिमवप्रपंचाकथा'” को रचना 
की 1 इसी प्रकार १३२७ ई० भँ शान्ति चरित्र” की एक प्रति भी लिखी गई ।* गुण 
विजय ने “विजय प्रशस्ति काव्य” की टीका का कुछ भाग यहीं पर लिखा तथा १५९५ 
ई० मे विजय गणी ने यहीं पर “जैन रामायण” रची ।2 

जेनियो एवं ब्राह्मणों म, श्रीमार जाति यहीं से अस्तित्व मे आयो । ८वीं शताब्दी 
भे, श्रीमारु के कतिपय निवासियों को, जैन मत में परिर्वा्तति किया गया था । पोरवालों 
की उत्पत्ति भी ८वीं शताब्दी मे यहो से बताई जाती ह । श्रीमाल नगरके पूर्वी दवार 
के निवासी घर्मान्तरण के पश्चात्‌ पोरवारू कहलाये । विजौलिया जैन मन्दिर का निर्माता 
खोलाक पोरवाक वंशी व श्रीमाङ पहन का निवासो था 19 
(१५) ओसिया तीथं : 

गोसिया, जोधपुर से ५२ कि° मी ° उत्तर-पदिचममे है ओर मन्दिरों का नगर 
ह । प्रशस्तियो एवं अभिलेों के आघार पर इसके प्रारम्भिक नाम उवकेशः, उपकेदा>, 
ज्ञात होते है । यह एक प्राचीन नगर है । ८वीं शताब्दी के उत्त राद्धं मे इस पर गुर्जर 
भतिहार वत्सराज का शासन था । यह तथ्य महावीर मन्दिर से खोजे गये एक अभिदेख 


से ज्ञात होता है 1“ उस समय ओसिया मन्दिरों से वेष्टित, विभिन्न धर्मानुयायियों से पूर्ण, 
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एक भगतिरीषू नगर था ।* रवी शताब्दी के मध्य में आभोरों के विष्वंस के फलस्वरूप 
यह नगर उजड गया । ८६१ ई० में कक्कुक ने आभीरो से इसे वापस हस्तगत किया ।? 
कुछ समय पर्चात्‌ श्रीमारू के राजकुमार ने यहां के प्रतिहार शासको के पास शरण ली 
ओर इस नगर को पुनः आबाद करवाया । प्रतिहारो व चौहार्नो के शासन में ओसिया 
जेन व ब्राह्मण धर्म कागढृ हो गया । यहां १८ जेन व ब्राह्मण मन्दिर है, जो दो क्षेत्रों 
में संकेन्द्ित हैँ । पहे क्षेत्र मे प्राचीन ११ मन्दिर व दूसरे क्षेत्र में पर्चाद्वर्तीं मन्दरो 
का समह है । प्राचीन मन्दिर एक जैसी शली से निर्मित है तथा क्षालरापाटन, आवा के 
मन्दिरों जसे दिल्प सौष्ठव वाक्ते हैँ । ये मन्दिर ७०० ई० के बाद व ८०० ई० के पूवं 
के प्रतीत होते है, जसा कि महावीर मन्दिर के शिकालेख से भी प्रमाणित होता है कि 
यह वत्सराज प्रतिहार के कार ( ७८३ ई-७९२ ई० }) का निर्मित है 1 ये प्राचीन 
मन्दिर छोटी संरचना हैँ, किन्तु सादगी ओौर मनोरमता इनकी मुख्य विदोषता है । कोई 
भी दो मन्दिर, योजना की दृष्टि से एक जैसे नहीं हैँ । प्रत्येक की अपनी मौलिकता है 
जो अन्यत्र देखने को नहीं भिलती । 
ओसिया मन्दिर समूह का स्वंश्वष्ठ प्रतिनिधित्व महावीर जैन मन्दिर करता ह । 
यह मन्दिर एक घेरे के वच में जगती पर स्थित है । घेरे से सटे हये अनेक कोष्ठ वने 
हए द । मन्दिर सुन्दराकृति है तथा मंडप के स्तम्भो की कारीगरी दर्शनीय है । इसकी 
हिखरादि संरचना नागरदीटीकीदहै। मन्दिर में तोरण, सभा मण्डप, रंगमण्डप व 
गर्भगृह है । ८वीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे निर्मित, इस मन्दिर मे समय-समय पर परि- 
वर्धन, संशोधन व परिष्कार कार्यं होता रहा, किन्तु उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होने 
पाया 1 उसका कलात्मकं संतुलन बना हुमा है एवं एतिहासिक महत्व रखता ह । 
महावीर मन्दिर में ८९५ ई० का अभिकेख-युक्त एक मानस्तम्म था, जो अब क्षतिग्रस्त 
है । एक अन्य मन्दिर सच्विय माता का है । इसकी स्थापना भी ८वीं शताब्दी क 
उत्तराद्धं की प्रतीत होती है, किन्तु इसका मधिकांश भाग, जैसा अभी दुश्य हं, के अनु- 
खार १२वीं शताब्दी के मघ्य का प्रतीत होता है। इस देवी को भी जेनियो में बहुत 
भधिक मान्यता हं । 
ओसिया जैन घमं से विशेष रूप से संबद्ध रहा । उत्तरी मारत की प्रमुख जन 
जाति ओसवाक की उत्पत्ति यहीं से, सम्भवतः नवीं दातान्दी के पर्चात्‌ रत्नप्रमसूरि 
के उपदेशों से हुई ।3 रत्नप्रमसूरि के उपदेशो से जेन धमं की प्रमावना मे वृद्धि हई 
ओर ओसिया, जो ब्राह्मण धमं का गढ़ था, वहां जेन मत बहत ॒लोकत्रिय हो गया । 


१. नाजैलेम । 
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महावीर मन्दिर निरन्तर तोथं शत्र बना रहा । मन्दिर समिति के अनुनय पर ९५७. 
ई० मे जिन्दक नाम के व्यापारी ने महात्रीर मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया ।* मन्दिर 
के तोरण का निर्माण ९७८ ई० मं हमा ।* ९५४ इईं० के अभिरेख युक्त एक भग्न 
घातु-रतिमा, निकट ही घर्म॑शाका की नीव के उत्लनन में प्राप्त हुं है । एक प्रतिमा 
का १०४३ ई० के रेख युक्त भग्न अंश भी प्राप्त हुमा है 1 १०११ ई० के अभिलेख 
सेज्ञात होता है कि कर्काचिायं के शिष्य देवदत्त द्वारा शान्तिनाथ कौ एक प्रतिमा 
उपकेशीय चंत्य में स्थापितकी गई थी।3 ११८८ ६०के दो अभिच्खोंः से ज्ञात 
होता हं कि पाल्या की पुत्री भौर यशोधर की पत्नी ने अपना मकान महावीर का 
रथ रखने के जिए रथागार बनाने हेतु भेट में दिया था 1 कक्क सूरि दवारा १३३८ ई० 
मे रचित ““नाभिनन्दन जिनोद्धार"” से ज्ञात होता है कि “न्दम नामक स्वाणिम रथ, 
शहर मे, वं मे एक बार धघुमाया जाता था। कक्करसूरिको यह कृति ओसिया के 
निवासिर्यो, ओसवारों के १८ गोरो, नगर के जक स्रोतो, कुण्डो आदि को महत्वपूर्णं 
जानकारी प्रदान करती है ।* 


१२वीं शताब्दी के आचाय सिद्धसेन सूरि ने “सकर तीथं स्तोत्र” मेँ ओसिया जन 
तीयं का सन्द्ं दिया है ।* १०३१ इ ०, ११७४ ६०, ११७७ इ ०, १२०२ इ ०, १३८१ 
इ०, १४३२ ०, १४५६ € ०, १४७७ दइं०, १४९२ इं०, १५५५ इ ०, १६२६ ई०, 
१७०१ इई० आदि वर्षो के यहाँ से खोजे गये विभिन्न अभिकेखो से प्रमाणित होता दहै 
कि यह मन्दिर शताब्दियों से श्वेताम्बर जैनियों का पवित्र तीथं रहा ह ।° श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में उपकेश गच्छ को उत्पत्ति ओसिया से हइ । १२०२ ईं० का, उपकेश गच्छ 
के उल्लेख वाला अभिलेख भोसिया से ही खोजा ग्या ह ।< इस गच्छ का उल्लेख 
सिरोही के अजारी गाँव के ११३७ इं० के अभिलेख में भी भिता ह ।* यह गच्छ 
१३बीं शतान्दी घे १६बीं शताब्दी तक जैसलमेर, उदयपुर व सिरोही राज्यो मेँ विदेष 


. आसदएरि, १९०८-०९., प० १०९ । 
नाजेकेस, ° ७८९ । 

जेरा, प° ९७।॥ 

नाजैरेस, क्र० ८०६, ८०७ । 
भपापदइ, १० १५९ 

गाभोसि, ७६, पु १५६। 

„ आसदएरि, १९०८-०९, पु° १०२। 
नाजलेख, १, ° ७९१ । 
अप्रजैलेस, कऋर० ४०४ । 


1.1 


जेन तीथं :: १९९ 


-लोकंप्रिय रहा 1 इन क्षरो में इस गच्छ के उल्लेख वाके कड अभिकख खोजे गये है 1१ 

मन्दिरयो की नगरी ओसिया का मुस्किमि आक्रमण से विष्वंस हो गया । ““उपकेश 
गच्छ प्रबन्ध" से ज्ञात होता है कि ११९५ इ० में मुस्लिम सेनाभों ने, इधर से गुजरते 
समय, इस कस्वे को ध्वस्त कर डाका । सम्मवतः यह मुहम्मद गोरी के, अजमेर के 
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध आक्रमण के दौरान हुमा । 
(१६) मेडता तीथं 

जोधपुर से ११७ करि° मी° उत्तर-पवं मेँ मेड़ता कस्वा स्थित ह । इसके प्राचीन 
नाम ""मेडांतक”उ ओर मेडतपुर* थे । मध्यकाक में यह “मेदिनीपुर” के नामे 
जाना जाता था । इसका स्वंप्रथम उल्लेख ८३७ ई ० के प्रतिहार सामन्त वाउक के काल 
के जोधपुर अभिलेख में मिलता है 1* शान्ति कुशल ने १६७० ईइं° मे किली ' श्रीगौडी- 
पादवं-तीथंमाला'” में मेडता का जेन तीथंके रूप में उल्लेख किया ह ।* वर्मनिघान के 
शिष्य घम्कीति ने अपनी ““मेडता च्य परिपाटी'" में यहाँ १० जैन मन्दिर होने का 
उल्लेख किया हं ।० दयावर्घन ने भी यहाँ के मुख्य मन्दिर का वर्णन किया है ।< 

मेड़ता असंदिग्ब रूप से पराचीन कस्वा है, किन्तु पुरातात्विक अवक्षोषो की दृष्टि से 
१ शवीं शताब्दो के दो स्तम्भ व लक्ष्मी मंदिर की कुछ संरचना ही, मुगक काल से पूवं 
की, अवदिष्ट हं । जेन तीथं व जेन घमं का केन्द्र होने का उल्छेख साहित्यिक प्रमाणो 
से ही प्राप्त है 1 १ बीं शताब्दी मे अभयदेव सूरि ने मेडता में यक्ष, कदंब आदि, बडी 
संख्या में, ब्राह्मणों को जेन मत म घर्मातरित करके, यहाँ मन्दिर का निर्माण करवाया ॥१० 
इनके शिष्य हेमचन्द्र ने १११३ ई० में यहाँ "भव भावना” की र्वना की ।** १११३ 
ई० में ही उन्होने “क्षत्रपल्की"” की स्वोपज्ञ टीका सहित रचना की । चौहान शासक 

मालदेव के आग्रह पर॒ जिनचन्द्र सूरि १३२२ ई० में मेड़ता आये गौर २४ दिन तक 


१. नाजैरेस, २, ३ एवं अप्रजेलेस 

= लहर, २, अंक ८, पु° १४। 
पीटरसन रिपोर्ट, ३१ पु° २७४। 
. एड, १८, १० ९८ । 

वही ॥ 

. जैसप्र, ५, प° २६६-२६८ । 
जेन तीथं सवं संग्रह, पु ° १९८ । 
वही । 

९. एसिटारा, प° १७८ 1 

१०. सभा, ३१ पु° २७४ । 

११. जेसप्र ०, पु० ८५॥ 
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२०० .: मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


यहां विहार किया 1, १३२३ ई० में दिल्की क सेठ रायपति, जिन कुदार सूरि एवं संव 


के साथ तीर्थयात्रा पर यहां भये थे, उस समय श्रावको दारा भव्य उत्सव कामी 
आयोजन किया गया था 1२ 


जेन धम की गतिविधियां मुस्लिमिकाल में भी सतत रूप से चरती रहीं । जोवपुर 
के राठौर शासक माल्देव के शासनकार में ““षट्कमं-परन्थवचूरि”” को प्रतिक्पि भौर 
१५३८ ई० मे ““अणुत्रतरत्नप्रदीप”** किखी गं । हीरविजय सूरि, जिनको अकवर ने 
` जगद्गु” की उपाधि से विभूषित किया था, भी यहा आये थे गौर मुस्किम राज्यपाल 
सादिन ने उनका भव्य स्वागत किया था । एक भन्य समारोह के उपरान्त, हीरविजय 
सूरि ने सिह विजय सूरिको मेडतामेंहौ उपाध्याय की पदवी दी थी 1” माल्देव के 
शासन का में यहा कई हस्तक्िखित ग्र॑थों कौ प्रतिक्िपिर्यां की गहं । हीर कलव ने 
१५७९ ई० में यहीं पर ““विहासन बत्तोसी"” की रचना की ।६ १६७० ई० मे, शाह॒जहां 
के हासनकार में भआश्ाकरण ने शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा अपने ही मन्दिर में स्थापित की। 
उसने संघपति के रूप में, आव गौर विमखाचक को तीथं यात्रां आयोजित कीं तथा 
जिनराज सूरि को ““सूरिपद'” मिलने के उपलक्ष में “नंदि महोत्छव' आयोजित कर- 
वाया ।° मध्यकालीन उदृभट विद्वान्‌ समयसुन्दर यद्यपि गुजरात के थे, कन्तु वादमें वे 
` मारवाड मेँ आ गये ओर मेडता मेँ रहकर उन्ठोने १६१५ ई० में "समाचार रातक", 
“विच्येष दातक””, श्रियमेकक रास”, १६१६ ई० मे “गाथा लक्षण'' जौर १६२१ ई० 
भे “सीता राम प्रवंघ"” को रचना की ।* कनक विजय के दिष्य गुणविजय ने ^ विजय- 
सेन सरि निर्वाण स्वाच्याय'` की रचना मेड़ता में को ।< 


 ामाजिक एवं जातीय दुष्टि से मेडता का अत्यधिक महत्व इस कारण रहा कि 
यहाँ वेदयो को १२३ जातियों में से एक ““मेडतवा'* जाति कौ उत्पत्ति हुई । १५२९ 
ई० मे हीरकलदा द्वारा रचित "सहासन बत्तीसी"” मेँ मी इसका उल्लेख मिता ह । 


. खवृगु, प° ६८ । 

° वही, पु ० ७३। 

श्री प्रहमस्ति संग्रह, संख्या ३३४ । 
भटृटारक संप्रदाय, ऋ० २७९ । 

, जैनती्थंसवसंग्रह, पु० १९५-१९८ ॥ 
जेगुक, १, पु ° २३५। 
प्रोरिमासवेस, १९१०, पु० ६२ । 
जैगुक, प ३४७, ३६१, ३८९ । 
वही, प° ५२१ । 
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जेन तीथं : २०१ 

( १७ ) जालौर या जावाल्िपुर ( सुवर्णगिरि तीर्थं ) : 

जालौर, जोधपुर के १२० कि० मी° दक्षिण में, सूकडी नदी के वाये पादवं पर 
प्स्थत ह । इसका प्राचीन नाम ““जावालिपुर'“ था । निकटवर्ती एक पहादी के कारण यह 
(सुवर्णगिरि”” ओौर ““कांचनगिरि' भी कहकाने रगा । श्कुवल्यमाला” से यह स्पष्ट है 
कि ८वीं शताब्दी में यहाँ प्रतिहार वत्पराज का शासन था तथा यह एक भग्य, संपन्न 
एवं घा्मिक नगर था 1* पूर्वं मव्यकारू में यह पवित्र जैन तीर्थं था। सिद्धसेन सूरिने 
अपनी तीथंमाला मं जावालिपुर जैन तीथं का ससम्मान उल्लेख किया है । 

यहां के आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ ओर पाद्वंनाय जैन मंदिर प्रसिद्ध ये। 
इन मंदिरों का समय-समय पर जीर्णोद्धार होता रहा ओर श्रद्धा, श्रावक दान ओौर 
भेट आदि देते रहे । यहाँ का प्राचीनतम मंदिर आदिनाथ का है, जो ७७८ ई०्मेंभीं 
अस्तित्व में था, क्योकि उद्योतन सूरि ने ““कुवक्यमाला'” इस मंदिरमें ही रची थी । 
समरसिह के राज्यक्राल में, ११८२ इ० मे, यदोवीर नामक श्रीलाली वैदय नें अपने 
भाई यदाराज, जगधर तया गोष्ठी के समस्त सदस्यो के साथ आदिनाथ मंदिर में एक 
मंडप बनवाया था । 


दूसरा पाश्वनाय मंदिर है, जो ११६४ ई० में चाटुक्य गासक दारा कांचनगिरौ 
दुगं पर, हेमचन्द्र के उपदेशों से प्रेरित होकर वनवाया गया था । इसे “कुमार विहार" 
भी कहा जाता है ।* महाराजा समरिह देव के आदेशो से भण्डारी यशोवीर ने ११८५ 
इं ० में इसे पुननिरमित करवाया । पूणं देवाचायं द्वारा इस मंदिर के तोरण कौ प्रतिष्ठा 
ओर घ्वजारोहण संपन्न हुआ था । नाट्यशाला के सभामंडप पर स्वणं कलश चढ़ाने 
का उत्सव रामचंद्राचायं दारा १२११ ६० मे, दीपोत्सव के दिन सम्पन्न करवाया गया 
या ।* १२३९ इ० अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागौर के लाहिडी ने आदिनाथ की 
एक प्रतिमा, पादर्वनाश्च मंदिर मे स्थापित की थौ ।* १२९६ इ० में नरपति ने, अपनी 
पत्नी नायक देवी के आध्यात्मिक कल्याण के निमित्त, अपने परिवार के सदस्यो एवं 
संघपति गणधर के साथ एक बाजार का भवन या गोदाम पादर्वनाथ मंदिरको दिया 
था, ताकि उसके किराये को आय से गोष्ठी प्रतिवषं पंचमी वकी" का आयोजन 
करती रहे । 


, जबिउरिसो, १९२८, माच, १० २८ । 
एद, २६, प० ७३। 
एइ, ११, १० ५४। 
वहो, प° ५५ । 
जेनतीथं स्वंसंग्रह, १० १८७ । 
एष्‌, ११, १० ६०। 
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२०२ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधमं 


तृतीय, महावीर मन्दिर या चन्दन विहार है, जो नानक गच्छ से सम्बन्बित रहा ¢ 
१३बीं शताब्दी के आचार्य, महेन्द्र सूरि ने अपनी ““गष्टोत्तरी तीर्थमाला” मे “यक्ष व 
सति” का उल्लेख सम्भवतः इस मन्दिर के ल्ि ही किया है ।* वहु मन्दिर प्रतिहारः 
शासक नाइडराव द्वारा निर्मित बताया जाता है । इस महावीर मन्दिर में वरदेव ने एक 
भग्य पावनाय कक्ष का निर्माण करवाया ।२ १२६३ ई० के अभिेखानुसार रावत. 
रमीधर नें इस मन्दिर को १०० द्रम की मेटदी थी ।२ १२२६ ई० में नरपति नामकः 
तेखिया ओसवाक ने इस मन्दिर के चये ५० द्रम का अंशदान दिया था ।* विजयप्रम 
सूरि ने अपनी ““तीथंमाला” में इस मन्दिर का उल्लेख किया है । अतः यह मन्दिर 
४वीं शताब्दी में भी अस्तित्व मे था।* १२२४ ६० में जिनेश्वर सूरि ने मन्दिर पर 
ध्वजा फहराई, तथा १२५३ ई० में चौहान शासक उदयसिंह एवं सभासदों की उपस्थिति 
मे महावीर मन्दिर में तीर्थकरो, आचार्यो एवं अन्य प्रतिमां का प्रतिष्ठा महोत्सव 
सम्पन्न करवाया गया, जिसे देखने पालनपुर गौर वागड़ के निवासी भी आये थे! 
जाबालिपुर मे १३बीं दाताब्दी में शांतिनाथ गौर अष्टापद मन्दिर भी थे । चाचिगदेव के 
शासन काल मे १२५९ ई० में पदसू ओर मूकिगि ने शांतिनाथ जैन मन्दिर पर स्वर्णं 
कलदा चद़ाये थे ।७ मन्दिर में मूति्यां जिनेद्वर सूरि द्वारा हर्पोल्लास के बोच रखवाई 
गड थीं । आतु के टूणवसहि जैन मन्दिर के १२५९ ईं ० के अभिलेख से ज्ञात होता ह कि 
जालौर में अष्टापद मन्दिर था ।< देवचन्द्र ने यहाँ दो चवृतरे बनवाये ये तथा १५९४ 
ई० तक यह मन्दिर अस्तित्व मे था, जंसा कि नागपि की ““जाद्युर नगर पंच जिनाल्य 
चैत्य परिपाटी” से ज्ञात होता ह ।* 
जैनाचार्यो के वारम्बार भागमन से यहाँ "“विधि चैत्य” आन्दोलन को बक मिरा । 
यहाँ के शासको ने भी स्वयं भाग ऊेकर इनको प्रोत्साहन एवं संवर्धन प्रदान क्रिया । 
जिनपति सूरि की म्यु के बाद, जिनेदवर सूरि जाबालिपुर से विषे रूप से खंबद्ध रहे । 
उनकी दीक्षा यहीं हुई व १२२१ ई० में आचायं भी यहीं बने । उनके सम्मान में यहा 


„ जैनतीथं सर्वसंग्रह, प° १८७ । 
= जैसप्र, प° १४३ । 
प्रोरिगाक्षवेस, १९०९, पु° ५५ । 
वही ॥ 

जेसप्र, १७, प° १५। 

खवृगु, पू ५०-५१। 

वही, पु° ५१ ॥ 

अप्रजैलेस, क्र० २७९ ॥ 

जैसप्र, ७, दीपोत्सवांक । 


2 ¢ @ ‰ ८ & ~ ८ 


` ` जैन तीथं : २०३ 


कदं आयोजन होते रहने का वणंन मिलता है ।* ११६८ ई० में निनचन्द्र सूरि यहाँ 
श्रावको में विविघ प्रकार से विधि मागं का प्रचार करने आये । 
जालौर साहित्यिक केन्द्र मी रहा । उद्योतन सूरि ने वीरमद्र ओौर हरिभद्र से धिक्षाः 
्राप्त कौ व ७७८ ई० में ““कुवख्यमाला” की रचना की । ९५३ ई० में जिनेद्वर 
सूरि ने हरिभद्र सुरि के “अष्टक संग्रह” पर टीका लिली । उनके बड़े माई बुद्धिसागर 
ने ““पंचग्रंथी व्याकरण यहीं पर लिखी ।* । आसिग ने १२०० ई० के आसपास ““जीव- 
दयारास' ओर ““चन्दनवाला रास” की रचना की ।3 जिनेष्वर सूरि ने. स्वरचितः 
“श्रावक-घर्माविधि"" नामक संस्कृत रचना पर १२६० ई० मं जालौर मं टीका लिली ॥* 
उदयसिह का मंत्री यशशोवीर, अपने समय का उद्‌मट एवं बहुश्रृत विद्वान्‌ था । सोमेद्वर. 
ने इन्हं काव्य प्रतिभा में माघ ओर काकिदास से भी बद्-चढ़ कर बताया ह ।* वह नः 
केवल कवि, अपितु कवियों, पंडितो एवं विद्धानो का संरक्षक भीथा। उसको कला 
ममंज्ञता का अनुमान इस बात से गाया जा सकता है कि उसने आव म वस्तुपाक निर्मितः 
टूणवसहि मन्दिर के निर्माण मे १४ खामियां निदिष्ट की थीं ।* जिनभद्र सूरि ने १४बी. 
दाताव्दी मे अन्य स्थानों के साथ जाकर म भी शास्त्र भण्डार स्थापित किया ।` मध्य 
काल में जैन विद्वानों ने पुरानी हिन्दी में रचनाएं कं । घमं समुद्र गणी ने १५१० ई० 
मे “सुमित्र कुमार रास" की रचना की ।< सांसा ने १५८२ ई० में “कवि विल्हृणः 
पंचाशिका चोपाई९, १५९४ ई० में ““मोज प्रबन्ध चौपाई” ओौर १६१८ ई० मं 
"“भावपट्‌-त्रिरिका'” की रचना यहीं पर की 1*१ १६१२ ई० मं दामोदर ने “मदन कुमारः 
रास”, १६३७ ई० मं समय सुन्दर ने “व्रतरत्नाकरवृत्ति”, १६७८ ई० में धर्मवद्धनः 


= खनुगु, पु ५०-५१। 

. जंनतोथं सर्वसंग्रह, प° १८८ । 
भारतीय विद्या, ३, पु० २०१। 
जेसासइ, प० ४१२ । 

कोति कौमुदी, १, २६। 
जेनतीथं सवं संग्रह, पु° १९० । 
जेसप्र, १६, प १६। 

जेगुक, १, पु० ११७। 

वही, २, प° ८०१ । 

° वहो, प° ९०६ । 

„ अभय जैन ग्रन्याखय, ग्र० सं ° ८०८९ । 
„ जेगुक, २, पु० ९०६ । 

* वहो, १, पुऽ ३७४ ३८९ । 
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२०४ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधसमं 


"ने “परिहंवत्तीसी'" व॒ “अक्षर बत्तोसी"”१, १८बीं शताब्दी मेँ करमचनद्र ने “रोहिणी 
` चौपाई" एवं तिककचन्द्र ने “"देक्ञी परदेकी चौपाई की रचना जारौर में ही की । 
ओसवाक, सरावगी व महेद्वरी जातियों में सोनी गोत्र का उद्भव जालौर के स्वर्णे 
गिरि से ही हुमा, जो ““सोनगरा” व कालक्रम में केव्‌ सोनी रह गया । १३०० ई० के 
अभिलेख में उल्लिखित नरपति एवं उसके पिता आदि ओसवाल सोनी ही थे । सोनगदरा 
राजपूत भी होते ह 1 
(१८) सांचौर तीथं : 


साचौर, जोधपुर से २१२ फि० मी° दक्षिण-पदिचममें, कणी नदी के किनारे 
"अवस्थित ह । इसके प्रचीन नाम ““सत्यपुरा”” गौर ““सच्चपुरा*० थे । मुस्लिम शासन 
में इसका नाम ““महमूदाबाद'” रख दिया गया था ।* यह कस्वा १ ०बीं शताब्दी मे मी 
अस्तित्व भँ था 1“ साँचौर, जैन एवं दव धर्मो का केन्द्र था । महावीर मन्दिर के कारण 
यह जेन तीयं माना जाता था । “जगचितामणि"” नामक प्राचीन चंत्यवंदन स्तोत्र मं इस 
`तं का अगाध भवित पुरवंक वर्णन किया गया है ।९ 
मालवा के राजा भोज के दरवार के कवि घनपारू सांचौर आये थे 1 यहां उन्दोनिं 
महावीर प्रतिमा को भक्ति एवं सम्मान मे अपभ्रंश कविता ““सत्यपुरीय महावीर 
उत्साह" की रचना की 1 इस कविता में बणित है कि श्रीमा, चन्द्रावती, भन्हिल- 
वाडा भौर सोमनाथ ध्वस्त हो गये, किन्तु सत्यपुरा के वीर, जो मनुष्यों को 
भ्रसन्नता ह, च्वस्त नहीं हये । यह प्रार्थना उनके द्वारा अन्य सभी स्थानों की 
भतिमाओों की तुलना में सर्वाधिक सुन्दर मानी गई है । जिनप्रभ सरि द्वारा दिये गये एक 
` विवरण के अनुसार यह्‌ प्रतिमा मण्डोर के नाहड़ के दवारा बनाई गई थी । मुल प्रतिमा 
पोतक की थी, जो जाज्जिग सूरि के द्वारा स्थापित की गई थी । अकाउद्दीन चिकजी ने 
` अपने १३१० ई० के आक्रमण में मन्दिर ध्वस्त कर दिया तथा मृति को दिल्ली छे जाकर 
टुकडे-टुकड़े कर दिये । यह जैन मन्दिर अब अस्तित्व में नहीं है । मुस्लिम घर्मान्धता ने 
इसका समू नाश्च कर दिया, किन्तु कुछ अभिक मन्दिर के सम्बन्ध मे फिर भी प्रका 


~ अभय जेन म्रन्थाख्य, ग्र° सं ° ८०४६, ८११३ । 
. जैगुक, २, प० १३३०, १३३२। 

= एसिटारा, प० १९८ । 

भ्रोरिआसवेस, १९०८, पु° ३५ ॥ 

एसिटारा, प° १९८ ॥ 

जैनतीयं सवंसंग्रह, पु° ३०३ । 

जसो, ३, अंक १॥ 

वितीक, प° २८ । 
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डार्तें हं । ११८५ ई० में, भण्डारी तोमा की पत्नी धस्की ने, सत्यपुरा में सोककी भीम-- 
देव द्वितीय के शासन काक में चतुष्किका कौ मरम्मत करवाई । १२२० ई० मे संघपति` 
हरोशचन्द्र ने एक मंडप निमित करवाया ।* १२६५ ई० के एक अभिलेख में उल्लेख है 
किं महावीर मन्दिर मँ ओसवाक भण्डारी छाचिका ने एक चतुष्किका का जीणेद्धार 
करवाया ।^ गुजर राजा अजयपाल (११७२ ई०-७६६०) के मंत्री अल्हड ने, इस मन्दिरं 
में पाद्वनाथ की एक प्रतिमा स्थापित की ।3 

साचौर में समय-समय पर जैनाचायं आते रहते थे । १२२६ ई० में जिनकुदक सूरि ` 
साँचौर आये ओर उनका हर्षोल्लासपूर्वंक स्वागत किया गया ।* इसी प्रकार जब- 
जिनपद्म सुरि वापस १३३४ ई० में साँचौर आये तव चौहान शासक राणा हरिपाक ने 
उनका भव्य स्वागतं किया ।* महाराजा दूदा अपने नायको के साय तीर्थं यात्राकेः 
दौरान यहां भी आये ओौर एक दान भण्डार की १४२३४ ई० में स्थापना की 1* १४६३ 


ई० में साचौर के जावड़ रत्ना ओर करमसी ने ककव्क सूरि के द्वारा चन्द्रप्रम की प्रतिमा 
की स्थापना की 1 


जेन तीथं होने के कारण जैनाचायं व॒ कई विद्वानों ने यहां रहकर साहित्य सेवा ` 
की । हीरानन्द सूरि ने १४३८ ई० में “जम्बू स्वामिन विवाहल्‌' की रचना की ॥< ` 
१४२८ ई० मे रचित “'विद्याविकास पावडाः` मे सांचौर का सन्द्मं ह ।* जिनभद्र.सूरि 
ने १४३१ ई० में “नन्दी सूत्र वृत्ति” का संशोधन किया तथा संघ के अघ्ययन के लिये ^, 
उन्होने महावोर की प्रशस्ति में “महाबीर गीता” की रचना की ।* शां तिरत गणी ने, 
जिनसेन गणी की सहायता से १४४२ ई० में ““ददावेकालिक वृत्ति” में संशोषन यहीं रह 
कर किया ।** १४४६ ई० मे कल्धि विजय गणी ने ““मुवन मानु केवकछि चरित्र” कीः 


प्रोरिमासवेस, १९०८० प° ३५ । 
वही । 

जेसासई, पु० ३४२। 
खबृगु, प° ८० ॥ 

वही, पु० ८६ । 

जेसभ्र, प° ३६० । 
नाजेकेस, २, ° ११२८ । 
जेगुक, २, पुण ४२९। 
वही, १; पु9 २५ । 

१०. जेसप्र, पु० २५। 

११. जेगुक, २, पु० १४७८ । 
१२. जैसप्र, प° ३३५ । 
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्रतिकिपि" तथा १५६७ ई० मे मूषवाचक ने “ 'गजसुकुमारू सचिड''? साचौरमेंही 
"जिन्न । १४७२ ई० में रचित एक ती्ंमाला मे, साचौर तीर्थं भी वणित है 1२ जिनहं 
-गौर कुशकर्घोर ने १६३५ ई० में ““मृगपत्र चौपाई" की रचना की । यह समय सुन्दर 
की जन्मस्थली थी गौर १६२० ६० मे उन्होने यहां रह कर ““साचौर-मंडन-त्रीर- 
:स्तवन'' रचा 1४ 


,(१९) नागदा, नागद्रहु या अद्रभूदजी तीर्थं : 

एकल्िग की पहाड़ी को गोद में अवस्थित नागदा, पुरातन महत्व का स्थान ह 1“ 
संस्कृत अभिलेखो के अनुसार, इसके प्राचीन नाम ““नागहूद *” ओर ““नागद्रह'” मिलते 
है । यह कस्वरा ६४६ ई° मे शिकादिद्य के पिता नागादित्य के द्वारा स्थापित करिया गया 
था ।* नागदा पू्व॑वर्ती काल में जैन तीथं था । १३बीं शताब्दो मं विदालकरोति के शिष्य 
"मदन कीति ने अपनी “'शासन-चतुर्त्रिशटीका'* में अन्य तीथंकरों के साथ नागद्रहुके 
-पाच्वनाय की भी वन्दना को है ।> जिनप्रम सुरि द्वारा १३३२ ई० में लिखित “विविध 
तीथं कल्प" मे भो इस तीर्थं का उतल्ठेख है ।< पदचादवर्ती तीथं मालाओं मँ भी इस तीयं 
का वर्णेन किया गया है ।* सुन्दर सुरि ने नागद्रह पाश्वनाय की स्तुति मे एक स्वतन्र 
स्तोत्र की रचना की 1* तीथं स्थान होने के कारण यहाँ अनेक जैन सन्त आते रहते थे । 
१३८० ई० के "विज्ञप्ति महाकेख" से ज्ञात होता है करि खरतरगच्छ के जिनोदय सुरि 
`अपनी तीयं यात्रा के दौरान इस तीर्थं पर भी आये थे ^ 

वतमान पद्मावती मन्दिर वस्तुतः पू्वंकार का प्रसिद्ध ॒पा्वंनाथ मन्दिर था। यह्‌ 
"मन्दिर इत्तुतमिश्च के आक्रमण के समय ध्वस्त किया गया । मन्दिरका जीर्णेद्धार 
करवाकरर इसमे नयो ्रतिमाएे स्थापित को गदं । पासडदेव ओर संघाराम ने १२९९ ई० 





. जैगुक, २, प० ८३५ । 

° वही, प° ९४१ । 

एतिटारा, परि ० क्र० ४। 

. जैगुक, २, १२६६ । 

. एसिटारा, प° २१३ । 

एइ. २०, प° ९७। 
जेसागमौद, प9 २४८ । 
वितीक, प० ८६ एवं १०६ । 
९. एविटारा, परि० ऋ० ९ । 
१०. जंसप्र, ४, १० २५॥। 

५११. अगरचन्द नाहटा के पास ह । 
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जेन तीथं : २०७ 


सें पावनाय को एक प्रतिमा यहां स्थापित करवाई थी ।* १३३४ ई० मे केल्हा ने 
'साद्वंनाथ गर्भगृह का जीर्णोद्धार करवाया ।२ १४२९ ई० मँ एक पोरवाक व्यापारी ने 
याश््वंनाय मन्दिर में एक देवकुक्लिकरा वनवा ।* यह मन्दिर मूक ङ्प से दिगम्बर जैनों 
का था, किन्तु कुम्भकरण के शासन काल में खरतरगच्छ के अनुयापिर्यो द्वारा परिवत्तित 
कर दिया गया । इत देव्राख्य मे एक वड हौ रचिक्रर प्रतिमा है, जिसमें दिलाफकक के 

मध्य में अमा-मण्डरु युक्त व्यानस्यजिन, दोनों पार्ब्वो मे तिकोनी टोपी वाके चवरी 
चारक, गणध्रर तया ठूत्रा में उडत हये देव्रादि उत्कीर्ण हैँ ।* नागदा में जैन मन्दिरो के 
भग्नावदोप भो दं जिनमें से एक पाश्ंनाय मन्दिर द्रष्टग्य हं । इसमें गभ॑गृह, सभाम॑डप 
मौर २ गुम्ब्रदों सहित खुला वरामदा ह । शिखर एवं गुम्बद यद्यपि आधुनिक है, किन्तु 
ग्मगृह को अकृत दोवारे ओर समा मण्डप १३७३ ई० के सोलको कुमारपाक के काल 
कै प्रतीत होते हैँ । 


जैन मन्दिर अदुमुदजो का एेपा नाम शान्तिनाय को विशा आइचर्यजनक व 
चमत्कारो मति के कारण पडा । यह मन्दिर कुप्भकण के राज्यकाल में १४३७ ई० में 
देवङ्गछपाटक के पोरा जाति के रामदेव के पुत्र सारंग नामक न्यापारीके इारा बन- 
वाया गया था1* इम मन्दिर में महाराणा कुम्भा के काल में १४३८ ई० में कुन्थुनाथ 
ओर अभिनन्दन-नाथ को विशाल अभिर युक्त प्रतिमाएे है। 


मव्यकराल में जैन घमं के नागदा जति के लोग बहुत धार्मिक मनोवृत्ति के थे। 
इन्होने जैन मुनियों कोभेटमेदेनेके ल्यि कई हस्तकिखितं म्रन्यो कौ प्रतिक्िपियां 
तैयार कराड । १५ों शताब्दो में हुये मट्टारक ज्ञान भूषणने जैन मत की नागदा 
जातिं के इतिहा विपयक्र “नागदारास"" नामक रचना क्िखी ॥ 


(२०) गहड़ (आघारपुर) तीथं : 


आहड नदी पर वसा, गहड़ नामक गाव उदयपुर से ३ कि० मो पूर्वमे है। जैन 
स्मारक एवं अभिकेखों के अनुसार इसका प्राचीन नाम “भाघाटपुर” गौर ““आटपुर'” 
है ।* १०बों वता्दो में यह मेवाड़ के राणार्ओं के पूर्वन गुहिलों को राजघानी ओर 


प्रोरिआसवेस, १९०५-०६, पु ° ६३ । 
बहो, ० २२४३ । 

वही, ० २२४२ । 

वही, १९०५, पु० ६१। 

एद, 1 १० ३० 1 

एद, ३९, १9 १८७ ॥ 


ॐ ~ ० ७ ७ ० | 


२०८ : मधघ्यकारीन राजस्थान मेँ जेनधमं 
गंगोद्भेद तीथं के नाम से प्रसिद्ध था 1* घनपाक ने अपनी कविता ““सत्यपुरीय महावीर 


उत्साह” मं इस स्थान के महावीर का भी संदभभं दिया है ।२ १२वीं शताब्दी के आचाय 
गौर लेखक सिद्धसेन सूरि नें “सकरू तीर्थं स्तोत्र” में इस स्थान का उल्लेख किया है ।3 
जगचन्द्र सूरि महान तपस्वी जेन संत थे । उनके तप को देखकर १२२८ ई० में आघाट 
मेवाड़ के शासक जँत्रसिह ने उन्हें “तपा” की उपाधि प्रदान की |* क्षण घर्म॑घोष 
सुरिके साथ अपनी ती्थयात्राके दौरान संव सहित इस तीथं के दशंनार्थं मी 


आया था।* 


उदार गुहिक शासको के शासन में ब्राह्मण घमं के साथ-साथ इस स्थान पर जन 
धमं भी पृष्पित, पल्लवित होता रहा । “राससंग्रह"” नामक रचना से ज्ञात होता कि 
अल्कट के मंत्री ने यहा एक जेन मन्दिर १ ०्ीं दाताब्दी के मघ्य में बनवायाथा गौर 
उसमे पादर्वनाथ की प्रतिमा संडेरक गच्छ के यदोभद्र॒ सूरि केद्वारा स्थापित की गर 
थी 1 यदोभद्र सूरि ९७२ ई० में दिवंगत हुए, इस तथ्य कौ पुष्टि जैन मन्दिर की 
देवकरुलिका के अभिकेख से भी होती है ।* इस अभिरेख के अनुसार मयूर, श्रीपति मौर 
मत्तट क्रमशः अल्छट, नरवाहन भौर शक्ति कुमार के अक्षपटक््िकि वणित किये गये हैँ । 
इन्होनि ही जेन मन्दिर निमित करवाया होगा । जैत्रसिह ओर तेजसिह के मुख्य अमात्य 
जगर्तासिह ओौर समृद्धार ने भी जेन घमं को संरक्षण दिया। जैन सन्तों कोप्रेरणासे 
यहाँ पर कई हस्तकिखित ग्रन्थों की प्रतिल्िपि्यां राजकीय संरक्षण में लिखी गदु । 
जैत्रसिह के शासनकारु मे “ओव नियुक्ति” ओौर “पाक्षिक वृति” कौ प्रतिकिपिर्यां 
ताडपत्रों पर १२२८ ६० एवं १२५३ ई० में लिखी गदं । इन प्रतिय मे जगतसिह 
नामक मन्त्री का भी उल्लेख है । जगतर्सिह के पुत्र तेजर्सिह के शासनकाल भे १२६१ ईं० 
मे आघाट में समुद्धार के मंचरित्वकार में ^“्ावक प्रतिक्रमण चूणि"” की सचित्र प्रति 
ताद्पत्रों पर तैयार की गदं । इसमे ६ चित्र हैँ । इनसे सिद्ध होताहै कि आहड्‌ 

साहित्यिक केन्द्र भो था। 


, एसिटारा, १० २१९॥ 

जैसंगो, ३, अंक १1 

गागोसि, ७६, प° १५६ । 

वही । 

लैसासद, प° ३९५ । 

बोक्षा, उदयपुर राज्य, पु° १३३ । 
पीटसंन रिपोटं, ३, प° ५२। 
वही, प° १३० । 

वही, ५, प° २३। 
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(२९) नागौर तीथं : 
नागौर, जोवपुर संभाग में जिला मुख्यालय एवं पुरातन महत्व का एक प्रमुख नगर 


है । प्राचीन कार मे इसके कई नाम थे जैसे--“नागपुरा"*,* “नागउर”,* ““नागपटन"१,3. 


अहिपुर” ओौर ““मुजंग नगर" ।“ गन्ना के अनुसार इसका प्राचीन नाम 
“अहिचछ््रपुर'” था ओर यह जांगल्देदा की राजघानी था 1* नागौर के लम्बे समय तक 
मुस्किम नियन्त्रण में रहने के कारण प्राचोन हिन्द्र एवं जैन मन्दिर ध्वस्त कर दिये गये, 
किन्तु साहित्यिक भरमाणो से सिद्ध होता है कि नागौर जैन घ्म का महत्त्वपुणं केन्द्र था । 
बहुत प्राचीन कालस ही नागौर की जेन तीथं के खूप में मान्यता ह । १२वीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध लेखक एवं आचायं सिद्धसेन सुरि ने अपने ““सककरू तोयं स्तोत्र” मेँ नागौर का 
जैन तीथं के रूप में उल्लेख किया है 1 यहाँ करई जैन मन्दिर थे । कृष्णर्षि के उपदेशो से 
श्रेष्ठो नारायण ने एक जैन मन्दिर बनवाया था ओौर ८६० ई ० में उका स्थापना समा- 
रोह सम्पन्न हभ था । यह्‌ मन्दिर ““नारायण स्वामी” के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । “नागौर चैत्य परिपाटी” से ज्ञात होता ह कि १७बीं शताब्दी में मी यह मन्दिर 
अस्तित्व में था ।* ११०५ ई० में देव सूरि ने हेमचन्द्र सूरिको आचार्यं की पदवीसे 
विभूषित किया । इस उपलक्ष्य मे आयोजित उत्सव मं सेठ बन्ब ने अपार घन व्यय 
किया ।* नागौर के श्रावको के निमन्त्रण पर खरतर गच्छ के जिन वल्कम सूरि ओर 
जिनदत्त सूरि यहां आये ओर १ रवीं शताब्दी मँ उन्होने विधि च॑त्य की स्थापना की ।* 
धनदेव नाम के एक श्रावक ने नेमिनाय मन्दिर निमित करवाया गौर इसका स्थापना- 
समारोह जिनवल्कम सूरि के द्वारा करवाया ॥*२ 


नागौर में मुस्लिम शासन स्थापित होनेके बाद भी जेन धमं कीं गतिविधियां 


राभा, १, प° ४७। 

° गागोसि, ७६, प° १५६ । 
एद, १२, पु० २५ । 

पोटरसन रिपोटं, ४, पु° १२। 
वही, २० पु9 ५४-५५ ॥ 

गोक्षा निवंव संग्रह, पु० १९। 


कुमारपालचरित्र महाकाग्य भ्ररास्ति ॥ 
जंसप्र, १२, ¶० १०२॥ 

„ हेमचन्द्र का जीवन, पु० ४२। 

„ खनृगु । 

जैसासद्, पुऽ २३३॥ 

१४ 


१4 ~ 


कविकि अकि श्वि 
„© ^ © 
| । 


गागोसि, ७६, पु° १५६ त 


२१० : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


अनवरत चरती रहीं । यहाँ के श्रावर्को ने मी विभिन्न घमं संघो के साथ कईबार जैन 
तीर्थो की यात्राएं सम्पन्न कीं 1" पेथड़शाह ने १ ३वीं शताब्दी में एक जैन मन्दिर बनवाया 
था, किन्तु उसमे प्रतिमा १५बीं व १६बीं शताब्दी में स्थापित की गई । १४६७ ई० 
मे आदित्यनाग गोत्र के श्रीवन्त आर शिवरत ने उपकेरा गच्छ के कक्कर सूरिकेद्रारा 
शीतलनाथ की प्रतिमा का स्थापना-समारोह सम्पन्न करवाया, १५०२ ई० में सांडक 
ने अपनी पत्नी के साथ देवगुप्त सूरि (उपकेश गच्छ) के द्वारा कुन्ुनाय को प्रतिमाका 
स्थापना-समारोह आयोजित करवाया ।* १५३६ ई ० में उपकंश गच्छ के सिद्धपि दारा 
आदित्यनाग गोत्र के क्मसी ने शोतखनाथ की प्रतिमा का स्थापना-समारोह सम्पन्न 
करवाया 1* उक्त तथ्यों से संकेत मिक्ता है कि नागौर में उपकेश गच्छ के अनुयावयी 
विपुर संख्या में थे । हीरविजय सूरि, जिनको अकवर ने ““जगदुगुड"” की उपाधि दी थो, 
ने १५८७ ई० में चातुर्मास नागौर मे हौ व्यतीत किया था । जिनचन्द्र सूरि, जिनको 
अकबर ने "“युगप्रघान'” की उपाधि प्रदान की थो, वे मी अकवर के निमन्त्रण पर लाहौर 
जाते समय नागौर होकर गये थे । १६१० ई० में शान्ति कुदाक सूरि द्वारा लिचित 
““गौड़ी-पादवं-तीयंमाला" में भी नागौर का जैन ती्थंके ङ्प में उल्लेख ह 1९ 


जेन तीथं होने के साथ-साथ नागौर साहित्यिक केन्द्र भी रहा । कृष्णपि के शिष्य 
जयसिंह सूरि ने ८५८ ई० में ““धर्मोपदेशमारा विवरण” यहां के एक जैन मन्दिर मं 
किल्ली । चन्द्र सूरि ने ११७७ ई० में “उपदेशवृत्ति"" नागौर में ही छ्िखना प्रारम्भ क्रिया 
था 1 जिनवल्लम के एक श्रावक पद्मानन्द ने “वैराग्य शतक की रचनाः कौ । 
घनेदवर, लाहड्‌ ओर देवचनद्र ने १२३९ ई० मे ““पाक्षिकसुत्र चूण वृत्ति ओर 
१२४४ ई० में ंचागी सूत्रवृत्ति"" की प्रतियां विभिन्न शास्त्र भण्डारों को भेट में देने 
के लिये तयार करवां ।* श१५वीं दाताब्दी में जिनभद्र सूरिने अन्य स्थानों के साथ 
नागौर में भी शास्त्र भण्डार स्थापित किया।* समय सुन्दर ने “शत्रुजय रास” 


. खनवृगु, प° ६३। 

. जंसासद, पु० ४०५ । 

~ नाजैलेस, क्र० १२७४। 

बीजंलेस, क्र ° २५३३ । 

„ वही, क्र ० २५३७। 

जैसप्र, ५, प० ३६६-३६८ । 

जैसासद, प ० २४३ । 

वही, प० २३३ ॥ 

जेन पुस्तक प्रस्ति संग्रह, १० १२२-१२३ । 
„ जस्र, १६, प० १६। 
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जेन तीथं : २११ 
ओर “शक्षमाछत्तीसी'” की रचना यहीं पर की 1" 


तपागच्छ की एक शाखा नागपुरिया गच्छ का उद्भव यहीं से हम । वादिदेव सुरि 
के एक शिष्य पदूमप्रम सूरिने १११७ ई०्मे नागौर मं कठिन तप किया, अतः उन्हें 
“.नागोरिया तपाः” की उपाधि प्रदान की गई । १५बीं शताब्दी मे कोका गच्छ को एक 
शाखा नागौर के नाम से ही प्रसिद्ध हुई । मूलस भट्‌टारक जिनचन्द्र के जीवन काक में 
इनके दो शिष्य प्रभाचन्द्र एवं रत्नकीति ने १५बवीं हताब्दी मे नागौर में एक पृथक्‌ गादी 
स्थापित कर खी। 

सामाजिक एवं जातीय दृष्टि से नागीर का अत्यधिक महत्व रहा । ओसवाक वरंशा- 
वचियो के अध्ययन से ज्ञात होता ह कि नागौर में आदित्यनाग ओर वप्प नाग गोत्रं के 
जैन मतावलम्बी अधिक संख्या मे रहते थे । अन्य करई जातियोमे भी इस स्थानसे 
सम्बन्वित गोत्र पाये जाते है । 


(२२) कंडेला तीथं : 
सीकर से ४५ किलोमीटर दूर खण्डेला कस्वा स्थित हं । यह एक पुरातन महत्व 
का कस्वा है, जर्हाँ प्राचीन मन्दिरों एवं स्मारकं के कई भग्नावद्ेष बिखरे हुए हें ॥ 
साहित्यिक प्रमाणो के आघार पर इसके प्राचीन नाम “ खण्डिल्ला"” ओर “खण्डेलपुरा”” 
मिते है 13 इप् स्थान से ईसा पुवं तीसरी शताब्दी के शिका भी खोजे गये है ।४ 
पूवंकाक में यहाँ लंव घर्मं का प्रचार अधिक था । जिनसेनाचायं ने यहाँ के चौहान शासक 
को प्रजा सहित जैन मत मं घर्मान्तरित करके खण्डेलवाल जाति को उत्पन्न किया ॥५ 
सम्मवतः यह ८वीं ताब्दी में हुआ ॥९ 
खंडेखा प्रसिद्ध जेन तीथं था । सिद्धसेन सुरि कृत “सकलतोथं स्तोत्र” में जेन तीथं 
के रूप में इसका उल्लेख टै । सम्भवतः जैन मत का खण्डा गच्छ यहीं से उदमूत 
हुआ । यहां का स रावगी मन्दिर अत्यधिक पुराना हं, किन्तु खण्डित अवस्थामें ह ओर 
घ्वस्त है । यह १ ०वीं शताब्दी से भी मधिक पुराना है 1< मघ्यकाल की कई मूतियाँ मी 


अभय ग्रन्थ भण्डार, म्रसण० ४३५८, ४४५५ । 

जेग्रभ्रस, पु०३। 

खवृगु, पु० ९६ । 

एरिराम्युग, १९३४-३५, ऋ ° १ । 

यह खण्डेलवा वंशावरी के दारा भ्राप्त सूचना पर आधारित. हं । 
एत्िटारा, प° २६२ । 

गागओोसि, ७६, पु ° १५६ । 

भ्रोरिमासवेष, १९१०, पु° ५७ । 
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२१२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


यहाँ से खोजी गई है । ` ९९८ ई० की “घर्मरत्नाकर'” की प्रश्स्ति से ज्ञात होता है कि 
इसके ऊेखक जयसेन खण्डेखा आये थे ओर उन्होनि धर्मोपिदेशों से जनता को अत्यधिक 
भ्रमावित किया था ।* १२८९ ई० में जिनप्रम सुरि भी खण्डेलपुरा आये ओौर अपने 
उपदेशो से उन्होने बहुत से रोगों को जेन मत में धर्मान्तरित किया । जैन घर्म के प्रचार 
भरसार के लिये मूर संघ के भट्टारक जिनचन्द्र सूरि के दिष्य ब्राहमाणिक भी १४६१ ई° 
मे आये । इस समय षपल्ह के पुत्र गाह गुजर ओर जगसी ने न्दं “वर्धमान चरि” को 
भ्रति छिखवा कर भेट की 13 


( २३ ) हथण्डी (राता महावीर ) तीथं : 


हथुंडी बीजापुरासे पाच किलोमीटर दक्षिण-पूवंमेंहै। इसका प्राचीन नाम 
"हस्तिकुंडी"" था ।४ १ बीं शताब्दी मं यह राष्टरकूटों की राजघानी था । शीलविजय 
सूरि गौर जिन तिक सूरि ने इस तीथं का उल्लेख अपनी तीथं मालाभों में क्रिया है ।५ 
हथण्डी के राठौर शासक जेन मतावकम्बौ थे । वासुदेवाचार्यं के उपदेशमे विदग्ध ने 
ऋषभदेव का एक मन्दिर हधुण्डो मे बनवाया भौर इसे अनुदान भी दिया 1 राज्यको 
भ्राप्त होने वाके करो का कुछ हिस्सा जिन मन्दिर के निमित्त निदिचत किथा गया था 1 
मम्मट के पुत्र धवल ने अपने दादा द्वारा बनवाये गये जैन मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया 
ओौर अपने पुत्र वाका प्रसादके साथ “पिप्पल” नामक कुकी भेँट मन्दिर कफो प्रदान 
की। हस्तिकुण्डी की गोष्टीने भी इस मन्दिरके पुननिर्माणमें भाग्या था एवं 
भरतिमाभों का स्थापना-समारोह वासुदेवाचा्यं के दिष्य शालिभद्रके द्वारा ९९७ इण्में 
सम्पन्न हुमा था । राष्टरकूटों के शासन के पश्चात्‌, मुगरू आक्रमण एवं विष्वं के परि- 
णामस्वखूप, इस मन्दिर के मूकनायक ऋषभनाथ के स्थान पर महावीरदह्ो गये। 
१२४२ ई० में पूर्णभद्र उपाध्याय ने दो कक्ष ओर शिखर निर्मित करवाये ।° संभवतः 
महावीर की प्रतिमा इसी समय यहाँ पर प्रतिष्ठित को गई जो “राता महावीर" के नाम 
से जानी जाती ह । मूलनायक को प्रतिमा संभवतः राक रंग की थी । घौरे-धीरे यह तीयं 
“राता महावीर” के नाम से ही प्रसिद्ध होने कगा । विभिन्न स्थानों से यहाँ तीर्थयात्री . 
दर्दानार्थं भाते थे । १२७८ ई० के एक लेख में इस मन्दिर के लिये ““राता महावीर” 


 श्रोरिगासवेस, पु० ५६ । 

. जँग्रप्रस, पु० ३। 

व्यावर के शास्र भण्डार में ग्रं° सं° १६। 
एसिटारा, प° २७० । 

. जनतीथं सवंसंग्रह, १, प° २०९ । 

„ ए, १०, पु० २०। 

भ्रोरिभासवेस १९०८, पु° ५२ । 
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का उल्लेख ह *, जबकि इसी मन्दिर के १२८८ ई० के जभिलेख में इसे हथुण्डी महावीर 
का मन्दिर वणित किया गया ह ।* १२७८ ई०, १२७९ ई०, १२८८ ई०, व १२८९ 
ई ° के अभिलेख मे इस मन्दिर के निमित्त दिये गये अनुदानों का उल्लेख है 13 १२८८ 
ई० के अभिलेख में वणित है कि सेवाड़ी के कर गृह से २४ द्रम का अनुदान दिया जावे ।४ 
इसी समय के एक अन्य अभिकेख में उल्केख है कि महावीर मन्दिर को साहकार हेमाक 
ने २४ द्रम का वाधिक अनुदान दिया ।* १२९९ ई० का एक अभिरेख बताता है कि 
राता महावीर के मन्दिर को कुछ विसर त्रिय ब्रह्म भेट किये गये थे ।* १ ०वीं दताब्दी 
में इस स्थान के नाम पर ही वासुदेवाचार्य ने हस्तिरण्डी गच्छ प्रारम्भ किया । यह गच्छ 
वाद में बहुत रोकप्रिय रहा । हुण्डी के राटौरो की एक पृथक शाखा थी, जो जैन बमं 
में दीक्षित होने के वाद हथूण्डिया श्रावक हुए ।® 
( २४ ) नाडी तीथं : 
नाडौल, जवालिया रेलवे स्टेशन से तेरह किलोमीटर दुर व नाडलाई से १९१ कि० 
भी ° उत्तर-पूवं मं स्थित ह । यह स्थान चौहान परिवार की मारवाड शाखा कौ राजघानीं 
थी । चौहान शासको के उदार संरक्षण में नाडौल में जैन धमं की अत्यधिक प्रगति हुई । 
यह कस्वा, गोडवाड (मारवाड) की जैन पंचतीर्थी का एक तीथं माना जाता है । यहाँ 
का महावोर जन मन्दिर बहुत प्रसिद्ध रहा है । यहाँ से प्राप्त ९६७ ई० गौर ९८२ ई० 
के दो प्राचीन अभिकेखों से इस तीथं की प्राचीनता की पुष्टि होती है ।< कुमारपाल के 
सामंत राजा अच्वराज ने कुछ निदिष्ट दिनो में हिसा के निषेध ओर अहिसा पालन के 
आदेश दे रखे थे । मंदिर कै गूढ मण्डप में नेमिनाय ओौर शांतिनाथ की दो कायोत्सगं 
भतिमाभों के ११५८ ई० के अभिलेख से ज्ञात होता ह कि ये प्रतिमां देव सूरि के शिष्य 
पद्मचन्द्र गणी दवारा वेसड स्थान के महावीर मन्दिर में स्थापित की गई थीं ।* ११७७ 
ई० में अल्टणदेव ने स्नान ओर सूयं पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों एवं गुर्गों को दान देने 
के उपरान्त यहाँ के महावीर जैन मन्दिर को पाच द्रम मासिक की राशि नाडौर के करगृहं 


भराजेलेस, २, ० ३१९ । 

वही, ० ३२० । 

वही, ° ३२०-३२२ । 
भोरिमासवेस, १९०८, प० ५२ । 
वही ॥ 

इए रिपोर्ट, १९५५-५६ पु० ३१। 
एषिटारा, प° २७३ ॥ 

~ वरदा, १६, अंक १-२३, पु° १९। 
. भ्राजेलेस, २, क्र ० ३६४, ३६५ । 
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घे चुकाने का अनुदान स्वीकृत किया 1१ ११६० ई० मे नाडला में स्नान करके तथा 
सूयं एवं महेश्वर की पूजा करके अल्हणदेव कं पुत्रं कीतिपाल ने महावीर जैन मन्दिर को 
उसके अन्तगेत १२ गावो से एकत्रित करके दो द्रम वापिक का अनुदान स्वीकृत किया । 

मुख्य वेदी पर ही १६२९ ई० की अभिलेख युक्त ३ भ्रतिमाएं हं, जो जोवपुर के 
मुहणोत जयमाक्‌ के दारा स्थापित करवाई गई थीं 1: अभिलेख मे मन्दिर का नामः 
“रायविहार'” भी उल्लिखित है ।3 मन्दिर के दाकान में एक वेदी पर अनन्तनाथ कीः 
भ्रतिमा हं, जिस पर १८३६ ई० का केख हँ ।८ 


( २५ ) कोरटा तीथं : 


कोरटा, संडेरा से २६ किरोमीटर दक्षिण-पर््िम मेंह। इसका प्राचौन नाम 
कोरंटक था एवं यह्‌ एक बडा कस्वा रहा होगा । 

कोरटा जैन मतावकम्बियों का प्रसिद्ध तीथं था। १३१४ ई० में लिखित ““उपकेश्च 
गच्छ चरित्र” के अनुसार यहु स्थान कगभग २,००० वपं पुराना हे । * वस्तुतः इस स्थान 
की इतनो प्राचीनता विश्वसनीय नहीं है । रलनप्रम सूरि, जिन्होनि यहाँ के महावीर मन्दिर 
का स्थापना-समारोह सम्पन्न करवाया था, का कार ८वीं शताब्दौ के आसपास है, अतः 
८वीं शताब्दी में यह तीयं अस्तित्व में था । १ ०्वीं शतान्द में धनपाकत ने अपनी कविता 
““सत्यपुरीय महावीर उत्साह” में कोरंट के महावीर मन्दिर का उल्लेख किया हे ।९ 
१०३२ ई० का एक अभिकेख, जो पिण्डवाड़ा गाँव के महावीर मन्दिर में पाद्वंनाय 
प्रतिमा के पृष्ठ पर खुदा हभ है, से ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा चछा गौर सज्जन, जो 
दयामनाग के पुत्र थे तथा कोरंटक के श्नावकों के द्वारा स्थापित कौ गई थो ।` सिद्धसेन 
सूरि के ““सकर तीथं स्तोत्र” में भो इस तीथं का उल्लेख ह ।< ““प्रभावक चरित्र" के 
अनुसार, सप्तदात देश का, कोरंटपुरा एक समृद्ध कस्वा था, जिसमें धनी जोग रहते थे, 
जो अत्यधिक धर्मप्रिय थे । यह तीथं मघ्यकाक मे मी अत्यधिक लोकप्रिय रहा । मेषद्ोक्त 


. एड, ९, पृ० ६३ । 

प्राजैलेस, २, ऋ० ३६६, ३६७ । 

यतीन्द्र विहार, २, पु° ७७। 

जेरा, प° १०७। 

पटूटावली समुच्चय, पु० ४९। 

जैसंशो, ३, अंक १। 

अप्रजैलेसं, ० ३६६ । 

गागोसि, ७६, पु° १५६ । 

प्रमावक चरित्र-मानदेवप्रबन्व, प° १९१ । 


८० & @ € > ० & ‰ ७ 


जेन तीथं : २१९ 


विजय गौर जिन विम सूरि ने भो अपनी-अपनी तथं मालार्गो मेँ इस तीथं का वर्णन 
किया हं 1" जैसलमेर के शांतिनाथ मन्दिर कौ एक प्रशस्ति, जो १५२६ ई ० में देवतिकक 
सूरिके द्वारा छिखी गई थी, से यह ज्ञात होता है कि उपकेडा वं के म्बा के पुत्र कोचर 
ने कोरट मे एक बड़ा जैन मन्दिर निर्मित करवाया था ।२ इस स्थान के करई रोगोँने 
तीथं यात्रा संघों का नेतृत्व भी किया । उन्होनि जेनाचार्यो के द्वारा प्रतिमार्मो के स्थापना- 
समारोह भी सम्पन्न करवाये तथा यहाँ पर करई दीक्षा समारोह भी मायोजित हृए ।‡ 


कोरंट गच्छ की उत्पत्ति इस स्थान से ही इई । यह उपकेश गच्छ की एक शाखा 
है । कोरंट गच्छ, सम्भवतः कनक प्रभा सूरि के द्वारा प्रारम्भ किया गया था ॥* 
(२६) संडरा तीथं : 
जोधपुर सम्भाग मे, पाली से १६ किलोमीटर उत्तर-पदिचिम मे, संडेरा स्थित ह ॥ 
इसकी स्थापना सम्भवतः १०वीं दातान्दी मेँ ययोभद्र सूरिने कीथी। अनुभूति के 
अनुसार काठियावाड से छौटते समय यशोभद्र सूरि एक तालाब के किनारे रके, जहाँ 
सिह एवं साड के युद्ध मे, साड को विजयी देखकर, उन्होने इस स्थान का नाम “ संडे- 
राव" रख दिया 1 सिद्धसेन सुरि ने अपने “सकल तीथं स्तोत्र” में तीथं स्थानों को सुचौ 
मे संडेराकानामभी दिया है। यहाँ पर संडेरक गच्छ के महावीर भौर पाद्वंनाथ के 
दो जैन मन्दिर थे । १०९२ ई० के अभिलेख के अनुसार इस कस्वे की एक गोष्ठी ने 
संडेरक गच्छ के मन्दिर में, जिनचन्द्र के वारा एक मूति की स्थापना करवाई ।* नाडौक 
के चौहान शासको ने संडेरा में जैन घमं की गतिविधियों को संरक्षण दिया । ११६४ ई० 
के केत्हण के शासन काल के अभिलेख में वर्णन है किं केल्हण देव को माता रानी आनक- 
देवी ने महावीर के कल्याणक को मनाने के ल्य, राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति मे से एक 
हाएक ज्वार का अनुदान स्वीकृत किया था । इसी कल्याणक के निमित्त पाट्‌, केल्हण 
उसके भाद्यो, पुत्रों तथा अन्य राष्टूकू्टो ने, कोटवार गाव के कगान में से एक द्रम का 
अनुदान दिया था। इसी प्रकार रथकारो आदि ने भी कल्याणकके ल्यिश्द्रमका 
अनुदान दिया था।* केल्हण के राज्यकाक के ही ११७९ ई० के अभिलेख में वणित है 
कि ढाढाके पुत्र राल्हा गौर षपाल्हा ने अपनी माताकी स्मृतिमे स्तम्मर्मेटमें दिया 


, जनतीथं सर्वसंग्रह, प° २२८ । 

नाजैकेस, ३, ° २१५४ ॥ 

भपापद, पु० ४१४, ४१५, ४८०, ५०९, ६६३, ६८०, ६८१ आदि । 
प्रभावक चरित्र मानदेवप्रबन्व, पु° १९१। 

नाजैलेस, १, ° ८८ । 

एद, १६, पु० ४७ ॥ 
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था 1" उन्होनि अपना मकान भी पादवंनाथ मन्दिर को दे दियाथा। संडेरक के धेष्ठी 
गुणपाक ने अपनी पुत्रियों के साथ महावीर जैन मन्दिर में १२वीं शताब्दी मे एक 
चतुष्किका निमित करवाई ।* यह भी ज्ञात होता है कि पोरवारू जाति के पेथड़ के पूर्वज 
मोखू, संडेरक के ही मूक निवासी थे ओौर महावीर के अनन्य उपासक थे 13 पेथङ़ गौर 
उसके ६ छोटे भाद्ययो ने संडेरक में दो जैन मन्दिर बनवाये । यह तथ्य १५१४ ई० में 
लिखित ““अनुयोगद्वार वृत्ति सूत्रवृत्ति"" को प्रदस्तिसे ज्ञात होता है।४ 


(२७) नाडा तीथं : 

जोचपुर सम्भाग मे, देस॒री से ६ किं० मी० उत्तर-पदिचम मेँ नाडलाई स्थित है । 
इसके प्राचीन नाम ““नडुल्डागिका”५, ““नन्दकरुरवती ०६, ““नाडलाई००, “नारदपुरी 
आदि थे । यहु नगर १ ०वीं शताब्दी में भी अस्तित्व मेँ था । यहां की ““जयकाल'” नामक 
पहाड़ी जैनिर्यो के दारा “शत्रुजय के रूप में पवित्र मानौ जाती है । प्राचीन कामें 
यहां १६ से अधिक मन्दिर थे । 

शांतिक्रुशकू ने १६१० ई० में लिखी ““गौडो पादवं तीथमाला"” में यहाँ के पावनाय 
मन्दिर का उल्लेख किया ह। शीर विजयने भी अपनी ती्थमालामें इस तीथं का 
उल्लेख किया ह 1* १७बीं शताब्दी के कवि एवं भाचायं समय सुन्दर ने नाडलाई के 
नेमिनाय मन्दिर का अपनी एक कविता मे जोवन्त वर्णन किया ह ।* यद्यपि यहां जन 
धर्म प्राचीन काल से ही प्रचलन में था, किन्तु १०वीं दाताब्दीसे ही इक्तके पुष्ट प्रमाण 
मौजुद ह । १५०० ई० के एक अभिलेख से ज्ञात होताहै कि संडेरक गच्छ के जनक 
यदोमद्र सरि ९०७ ई० में नाडलाई आये थे 1" यहाँ पर १ २वीं शताब्दी मं नेमिना 
गौर महावीर के दो प्राचीन मन्दिर थे, जो मुस्लिमों के दारा व्वस्त कर द्विये गये ओौर 
उनका जीर्णेद्धार बाद में हुमा । नेमिनाथ मन्दिर १३८६ ई० मे, महाराजा वनवीर के 


१. एड, प° ५१। 

नाजैलेस, ° ८८२ । 

जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह, प° १८ । 
. श्री प्रशस्ति संग्रह, प° ७२-७३ । 
भोरिमासवेस, १९०९, पु° ४२। 
वही । 

वही । 

भपापद, . ० ४१५, ६२९, ६३१, ६९७, ७०२ । 
जैन तीथं सवं संग्रह, प° २२२३ । 

„ वही । 

४ १. जैसासद, प° ५०९ । 
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शासन कार मे, विनयचन्द्र सूरि के उपदेशो से पुननिर्मित हुमा 1 दूखरे जैन मन्दिर मे, जो 
भूतः मूकनायक महावीर का था, १५०० ई० में सिहा गौर समदा के द्वारा आदिनाथ 
की प्रतिमा स्थापित करवाई गई ।२ इनके प्रपिता सायर ने पहले कुछ कर्षो को पुननिर्भित 
करवाया था+ अतः यह मन्दिर ““सायर जिन वसति" के नाम से जाना जाने रगा। 
इसके अतिरिक्त १५१० ई० से १५१४ ई० के मध्य मूंजपुर, वीरमर्गांव, मेहमेद बाद 
भौर चांपानेर गादि गों के विभिन्न संघो ने भी मन्दिर के विभिन्न हिस्सों का जीर्णो- 
दार करने मेँ सहायता की । इन संघों के इस कायं के लिय तपागच्छ के इन्दर नन्दि, 
प्रमोद सुन्दर ओर सौभाग्यनन्दि ने प्रेरणा दी थी । अतिमा का नवीनीकरण भी सायर 
के वंशजो ने १६१७ ई० मँ करवाया, किन्तु स्थापना तपागच्छ के विजयदेव सूरि ने 
करवाई ।3 १६६४ ई० के एक अभिलेल में वर्णन है कि यह निर्माण नाडलाई कं पोर- 
वाड्‌ नाथाक ने विजयदेव सरि के द्वारा करवाया । उस समय अमयराज का शासन था 1 
-नडलाई, मध्यकाकर्‌ मे भी जैन तीर्थं रहा । कड़ा पंथ के प्रवतंक कड्गाशाह १४४० ई० 
में यहीं पैदा हुये थे ।* विजयदान सूरि ने हीर विजय सूरि को पण्डित को उपाधि नड- 
खाई में प्रदान को ।* विजयतेन सूरि का जन्म स्थान भो यही था। संडेरक गच्छ के 
ईदवर सूरि ने १५२४ ई० में “सुमति चरित्र'” की रचना की भौर उन्होनिं आदिनाथ 
मन्दिर के जीर्णोद्धार करवाने की प्रेरणा भी दी। चौहान शासको के संरक्षण मे जेन 
घमं नडल्ाई मे वहुत फला-फू्ा । विविध प्रकार कं दान-अनुदान एवं भेटं मन्दरो कं 
निमित्त दी गह । 


(२८) पाली तीथं : 

पालो, जोघपुर शहर से ७२ किलोमीटर दक्षिण-पूवं में जिका मुख्यालय है । इसकं 
प्राचीन नाम ““पाल्लिका"', “"पल्लिका?८ गौर “पल्ली” थे । यह स्थान जैन एवं हिन्दु 
दोनों के लि तीथं था । पत्लिवाक गच्छ की उत्पत्ति यहीं से हुई । इसी प्रकार जेन एवं 
ब्राह्मणो में पाई जाने वाली पल्लवा जाति की उत्पत्ति भी इसी स्थान से हुई । 


= एड, ११, ° २५ 

भरोरिआसवेस, १९०९, पु° ४४ । 

वही । 

वहो, प° ४१ । 

जंसासद, प° ५०९ । 

वही, पु ५३७ । न 
जैगुक, प° ३०३ । 

नाजैकेस, ० ८०९, ८१३, ८१४, ८१५ । 

जैसप्र, ३, प° ४३० ॥ 
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. पारी भ्राचीनकार से ही जेन तीथं रहा । १३बीं शताब्दी मे मदनकीत्ि ने अपनी 
“शासन चतुस्त्रिशटीका'' में पल्ली के जिनेश्वर का भी अन्य तीर्थो के साथ वर्णन किया 
है । किसी भद्‌टारक के ब्राह्मण शिष्य विश्वनाथ ने पाली शांतिजिन को तीर्थो की सूची 
में वणित किया ह 1* इससे निचित रूप से सिद्ध होता है कि पारी में धूर्ववर्ती काकमें 
अवश्य ही शांतिनाथ का दिगम्बर जैन मन्दिर रहा होगा। सिद्धसेन स॒रिने अपने 
“सकक्‌ तीथं स्तोत्र” मे इस तीथं को अत्यधिक सम्मान दिया ह ।२ यह स्थान पूणभद्र 
महावीर के ख्प में विख्यात था । वतंमान भँ जो पादर्व॑नाथ मन्दिर ह, वह मलतः महावीर 
मन्दिर था । इस मन्दिर का सवसे प्राचीन हिस्सा गृढ़ मण्डप है, जिसके स्तम्भ १०बीं 
शतान्दो या उसके पूवं में निर्मित ह । श्रावको ने १२बीं शताब्दी में महावोर मन्दिरमे 
मूतिर्यां रखवाइं भौर उनका स्थापना समारोह सम्पन्न करवाया ।२ ब्रह्मपति ओर रम्प्र- 
देवी के पुत्र जैजक ने १०८७ ई० मं वीरनाय की एक प्रतिमा स्थापित करवाई 1 १०९४ ई० 
के एक अभिलेख मँ उल्लेख है कि ककष्मण के पत्र देया ने अपने-भपने पुरखो भादा ओर 
मादाक कं आाच्यात्मिक कल्याण हेतु, देवालय में पाद्वनाथ प्रतिमा वनवा । १४४४ ई० 
भे महामात्य पुथ्वीपाकू ने इस मन्दिर को विमलनाय ओर अनन्तनाथ की प्रतिमाओं का 
जोड़ा मेंट किया ।* मूलनायक प्रतिमा, महावीर के स्थान पर पा्वनाथ को होना, 
सम्भवतः मुस्लिम आक्रमण के कारण हभ होगा । १६३१ ई०में मन्दिर का सम्पूणं 
नी्णेद्धार श्नीमाक डंगर भाखर ने ५००० रूपये व्यय करकं करवाया था । 
पल्ली तीथं पर जैन सन्त अक्सर आते रहते थे 1 "“उपदेशरत्नाकर'" से ज्ञात होता 
है कि यदोभद्र सूरि ने आाचायं पद ९१२ ई० में यहीं प्राप्त किया था। वाद में उन्न 
पारी तीथं के लिये एक संघ यात्रा भी आयोजित की थी। जर्यासिह के राज्यकामं 
सिद्धराज, वीरसूरि आदि आचायं पाली आये ।* स्थिरचन्द्र गणी ने ११५० ई०्मं 
““पंचादक वृत्ति" का प्रतिकिपिकरण यहीं प्रारम्भ किया ।* विजयसिह सूरि ने ११५८ 
ई० में उमास्वामी वाचक के “"जम्बू-दढीप-समाष' पर विजय जनहित टीका यहीं पर 
क्िलखी । गुणविनय उपाध्याय ने १५९४ ई० में जयशेखर की ““संबोघ सप्ततिका पर 
एक टीका लिली ।< १६१६ ई० में हेमरत्न सूरि ने ““शीकवती कथा” किली ।* मूल- 


° एेकक पन्नालछाक सरस्वती भवन, बम्बई में एक गुटका । 
गामोसि, ७६, पु० १५६। 

भोरिमासवेस, १९०८, पु० ४५। 

° वही, प° ४५-४६ । 

जेसासद, प° २३७ । 

जैसलमेर ग्रन्थ भण्डार, सुची, प° ६। 

जैसासद, पु० २७८ । 

„ बही, पु० ५९९। ९. जंगुक, पु० २०७। 


¢ @ ‰ < & ‰ ५ ० 
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संध के मटारक क्षेमेन्द्र कीति १६८० ई० एवं १६९१ ई० में पाली माये ये, उनके- 
सम्मान में कई उत्सव आयोजित हुये थे ।* ` 


२९. खेड़ा तीथं : 


मारवाड के राठौरों की प्राचीनतम राजधानी, खेडा नगरये ८ कि० मी० दूर, 
लनो नदी के किनारे है । साहित्यिक एवं अभिलेखीय सरर्तो के आघार पर इसके 
प्राचीन नाम खेहा,= खेडाञ ओर लवणखेडा* थे । प्राचौन काल मे यह समृद्ध करस्ना या 
नगर था 1* साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि खेडा पूवंकार में जेन घमं का बहुत 
वड़ा केन्द्र ओौर तीर्थं था। १२बीं दाताब्दी के कवि एवं भाचायं, सिद्धसेन सूरिनें 
इसका तीथं स्थान के रूप मं उल्केख किया है ।* जैन मान्यता एवं अनुश्रुति के अनुसार 
यक्लोमद्र सुरि एक जैन मन्दिर खेडा से नाडा काये थे । इस पर विवासन करे याः 
नही, किन्तु यह तथ्य असंदिग्व ह कि जैनघमं इस स्थान पर पूरवंकाल से ही अस्तित्व में 
था । ताक्ाब की खुदाई मे प्राप्त “परिकर” मं अंकित एक अभिलेख से ज्ञात होता ह 


कि वैद्य मनोरथ ने अपने परिवार के सदस्यो के साथ, वैद्य जसपाक के कल्याणायं 
ऋषपमदेव मन्दिर का एक तोरण निमित करवाया था गौर इसका स्थापना-समारोह. 


भावहड गच्छ के विजयसिह सूरि द्वारा, ११८० मेँ सम्पन्न करवाया गया था । यहं 


सिद्ध करता है कि १२बीं शतान्दौ में यहाँ ऋषभदेव का जेन मन्दिर था । ११८८ ई०. 


में जिनपति सूरि के उपदेशों के प्रभाव से, उद्धणं शाह खरतर गच्छ का अनुयायी हो 
गया 1 वह एक ख्याति श्राप्त व्यक्ति था । जिनपति सूरि के आग्रह पर अजमेर के चौहान 
राजा पृथ्वीराज, प्रसिद्ध व्यापारी रामदेव के साथ उद्धणंसे मिलनं खेडा आये थे ॥ 
उद्धणं ने खेडा मे शान्तिनाथ का एक बहूत सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया, जिसका प्रतिष्ठा 
महोत्सव जिनपति सूरि के वारा १२०१ ई० में सम्पन्न करवाया गया ।< यह तथ्य 

कल्पसूत्र” को एक प्रति की प्रदस्ति से भी प्रमाणित होता है ।* इस मन्दिर में प्रतिष्ठा 


. एतिटारा, परि ० १७। 

. जैसप्र, १८, प° १८७। 

" खवृगु, प० ८९ । 

वही, प ° ४४ एवं ८० । 
ए्ियारा, प० २९७ । 
गामोसि, ७६० पु° १५६ । 
जैसप्र, १८, पु० १८७ । 
खवुगु, प° ४। 

श्री प्रयस्ति संग्रह, प° ४६। 


० & .@ ‰ ~ १ 2 ‰ 
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महोत्सव पर ““शान्तिरास””१ की कविताएँ भी री गदं । १४वीं शतान्दी के कवि 
-लक्षमीगणी ने अपनी कृति ““शांतिनाथ देवरास” मेँ उसका उल्लेख किया है ।* यह 
मन्दिर १३२६ ई० में भी अस्तित्व में था, क्योकि जिनकूुशक सूरि बाड़मेर से जालौर 
जाते समय खेड़ा तीथं के दज्नाथं यहाँ रके 13 ये सभी तथ्य इंगित करते ह कि यहाँ 
का जेन मन्दिर, प्रसिद्ध तीथं था। मूलतः खेड़ा से काये गये, जसो के प्राचीन अव- 
शेषो से ज्ञात होता टै कि खेडा में पूरवंकाल में एक महावीर भन्दिर भी था 1 ११८९ ई° 
के अभिकेख में सहदेव के पुत्र सोनिग द्वारा खेडा के महावीर मन्दिर मँ तीर्थंकर संमवनाय 
की दो प्रतिमां मेट करने का वणन ह । स्तम्भ पर उत्कीणं ११५३ ई० के अभिलेख में 
-उतल्केख ह किं विजयरसिह नामक व्यक्ति ने वाक्तिग अनुदान किया था । ये प्राचीन मन्दिर 
सम्मवतः मुस्लिम आक्रामक ने ष्वस्त कर दिये भौर अभी अस्तित्व में नहीं दै । 
जिनपति सूरि, बहुधा खेडा आते रहते थे । ११८६ ई० में उन्होने चातुर्मास यहीं 
व्यतीत किया । ११८७, ११९० ई० गौर ११९१ ई० मे उन्टोनि जैन सन्तो को उपाधि 
भ्रदानं कर सम्मानित्त किया ।* राणा कैल्हण के विदोष निमन्त्रण पर ११९७ ई० में पुनः 
-खेडा आये ओर ““दक्षिणावरतारत्रिका वातावरण उत्सव” सम्पन्न करवाया 1“ सोम सूरि 
हारा १२७५ ई० मे रचित ““जिनेदवर सुरि संयम श्री विवाह वर्णन रास”” से यह जात 
होता ह किं जिनपति सूरि ने नेमिचन्द भण्डारी के पुत्र अंवड कुमार को शांतिनाथ मंदिर 
में दीक्षित करिया भौर वीरप्रभम नाम दिया 1 आचायं वनने के पश्चात्‌ वौरप्रम लिनेद्वर 
सुरि के नाम से जाने जाने रगे । यह रचना मुख्यतः खेडा तीथं ओर वहां के वर्णनों से 
ही सम्बन्धित हं 12 


(३०) हरसर तीथं : 


हरसू रनागौर जिर मे पुष्कर डेगाना वस मागं पर स्थित ह भौर पुरातन महत्त्व 
का स्थान ह । इसका पूवं नाम सम्भवतः “हरष॑पुरा" था ।° यह नवीं शताब्दी के पुवं 
समृद्ध अवस्था मे असरितत्व में था । जेन साहित्य< मे इस नगर का वर्णन इस प्रकार 


. जेसप्र, १८, पृ० २१४। 

वही । 

खवृगु, १० ८०॥ 

. वही, पु° ३४-४४ । 

. वही, प° ४४। 

. जैसप्र, १८, प° १८७। 

. इए, ३९, पु° १८६ । 

. शाह, एन्लेन्ट इंडिया, ३, प° १४० । 


ह 
९१: 


९8 
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मिक्ता है-“"प्रिय ग्रन्थ के समय ईसा पूवं प्रथम शताब्दी में इस नगर में ३०० जन 
मन्दिर, ४०० विहार, १८०० ब्राह्मणों के घर, ३६,००० वणिको के गृह, ९०० उद्यान, 
९०० कुएं ओर ७०० दान गृह थे 1" राजा का नाम सुमट पाट दिया हुमा है, किन्तु. 
इतिहास में अन्यत्र इसका उल्केख नहीं भिरता । १७बीं शताब्दी की रचना से उद्धृत 
उक्त कथन को विद्वसनीय नहीं माना जा सकता । उक्त कथन यद्यपि नगर के बारे में 
अतिदायोक्तिपू्णं है, किन्तु इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि यह नगर पूर्वकाक मे समृद्ध 
मवस्था में था 1 यहां चौहानों के संरक्षण में जैनधमं उत्कर्षी रहा । सिद्धसेन सूरि ने 
इस स्थान का नाम अपनो १२बीं सदी की कृति “सकलतीथं स्तोत्र” मे दिया हुमा है 1 
शरो पाद्व॑नाथ कु की एक शाखा हर्पपुरा गच्छ, सम्भवतः इस स्थान से ही उत्पन्न हई ॥ 
इस गच्छ के कुछ आचायं अत्यधिक प्रमावशाली थे ओौर समकालीन शासको पर अच्छा 
प्रभाव रखते थे 1 अभयदेव सूरि के आग्रह पर, शाकंभरी के चीहान शासक, पृथ्वीराज 
प्रयम ने ११०५ ई० के आसपास रणथम्भौर के जैन मन्दिर पर स्वणं कल्दा स्थापित 
करवाये थे ।र इनके दिष्य हेमचन्द्र मलघारी का गुजरात के सिद्धराज जयसिंह पर 
मत्यधिक प्रभाव था । यहा पर ““ओसवालो का मन्दिर” नामक वसि मुहत्के मं स्थितः 
ूर्वाभिम॒ख एक प्राचीन जैन मन्दिर है । निःसन्देह यह ॒१३बीं शताब्दी का दै, किन्तु 
इसका कुछ हिस्सा दर्शाता ह कि यह ओर भी पूवं का निर्मित होना चाहिए । इस स्थान 
से एक जैन प्रस्तर प्रतिमा खोजी गई है, जिस पर ९९६ ई० का गभिकेख अंकित हें ।* 
मध्यकाल में मो यहा जैनधर्म अस्तित्व में था, क्योकि रतनभूषण सूरि ने १७४३ ई० में 
“जिनदत्तरास" हरसूर मं हौ रचौ थी ।* किसी समय हरसूर अधिक जनसंख्या: 
वाला कस्वा अवद्य रहा होगा, क्योकि महाजनो की एक जाति ` हरसूरा"” यहीं से 
उत्पन्न हुई ।* अवशिष्ट स्मारकं एवं भग्नावशेषो से स्पष्ट ही भ्रमाणित होता ह कि 
हरसर का विध्वंस किया गया, जो सम्भवतः मगर कालमें ही हमा होगा गौर नगर 
हासमान हो गया । 


(३१) रणथम्भौर तीथं 


रणथम्भौर, भारत के सुदृढ दुर्गो में से एक है, जो सवाई माधोपुर के निक्रट गव~ 
स्थित है । यह नगर ११बीं शतान्दी में असितत्व मे था ओर लाकमरी के चौहान राजार्ओः 


° गाभोसि, ७६, प° १५६ । 

„ वही, पु० ३१३ । 

एसिटारा, परि० ० ३२। 

सम्भवनाथ जं° मं०° उदयपुर, ग्र° स° ९६ । 


५. गुरूगुणरत्नाकरकाग्य, १, प° २३२ >. 


०८ ५ ^ ^ 
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का इस पर शासन था । पृथ्वीराज प्रथम ने ११०५ ई० ^ में रणथम्मौर के जैन मन्दिर 
"पर स्वर्णं कलशा स्थापित करवाये थे ।* अतः यहा का जैन मन्दिर पूवं मध्यकालीन प्रतीत 
होता ह । सिद्धसेन सूरि ने रणथम्भौर को भी अपनी तीर्थो की सूची में सम्मिलित क्रिया 
है ।3 काल के एतिहासिक भरवाह मे यह दुगं विभिन्न शासकों के अन्तगं रहा । मुरिक्म 
शासको ने अपने विष्वंस अभियार्नो में यहां के जन मन्दरो को भी नहीं बसख्डा । अक्रवर 
ने जब यह किला जग्गनाथ को सौपा, तब जन धमं को थोड़ा संबल मिला । १५०७ ई० 
मे साह चोखा भौर उसको पत्नी पार्वती ने ““शतकर्मोपिदेशमाला” की एक प्रति तैयार 
करवाई गौर इसे ख्पचन्द को भैटमें दी ।* एक अज्ञात कवि ने साह चोखा के आग्रह 
"पर “सीता प्रबन्ध” नामक कृति यहीं पर रची ।* जग्गनाथ ने टोडानगर के खीमसी को 
अपना मंत्री बनाया, जिसने एक सुन्दर जंन मन्दिर बनवाया ओर इसमें मल्लिनाथ कौ 
"प्रतिमा हर्षोल्कास पू्वंक स्थापित करवाई ।* कनकसोम, जो कि युग प्रधान जिनचन्दर 
के साथ अकवर के दरबारमें गये थे, ने अपनो “नेमिफाग रचना" रणथम्भौरमेंही 
-छिखी [9 


(३२) बरोदा (वाटपद्रक) तीथं : 


वागड़ की पुरानी राजघानी बरोदा-ङगरपुर से ४५ किं० मी० दूर अवस्थित ह । 
"प्राचीन अभिलेखो एवं रचनाओं के अनुसार, इसका पुराना नाम ""वाटपद्रक'" था । 
-धर्ववर्तीं कार मेँ बरोदा जेन घमं का एक अच्छा केन्र था । विनयप्रभ सूरि, जो कि 
१४बीं शताब्दी के आचायं थे, ने अपने ““तीर्थं थात्रा स्तवन” में यहाँ के आदिनाथ मन्दिर 
का वर्णन किया है । यहाँ प्राचीन जेन मन्दिरों के कई भरनावद्येष हैँ । उनमें से एक पाच्ं- 
नाथ मन्दिर है । इसका निचला हिस्सा प्राचीन है, किन्तु ऊपरी हिस्सा नवनिमित हं । 
इसमे मूलनायक की प्रतिमा देवेन्द्र सूरि के द्वारा १८४७ ई० मेँ ही स्थापित की गं है, 
किन्तु वेदी पर १५१६ ई० का अभिलेख उत्कीणं है । प्राचीन अवदोषों मे से ३ बड़ी जेन 
भतिमाएे गभी ही प्राप्त हुई है, जिनमें चे दो पर १३०२ ६० ओर १३०७ ई० के 
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अभिरेख भी उत्कीणं हैँ । एेसा विश्वास है कि धुवेर भँ वतंमान में प्रतिष्ठित प्रतिमा, 
यहीं से के जाई गई थी । मन्दिर के पुष्ठमाग पर २४ तीर्थकरों ओौर उनके पंचकल्याणकों 
की प्रतिमा उकेरी हुई हँ । इस दीवार का स्थापना-समारोह खरतरगच्छ के निनवन्द्र 


सूरिद्रारा १३०८ ६०्में क्रिया गया था 1: जैन हस्तकिखित ग्रन्थो को करई प्रतिर्याँः 
यहां १२वीं दाताब्दी से १५बीं शताब्दो के मध्य तयार को गई थीं। 
(३३) जना तीथं : 

रेगिस्तान के अंचल में वसा, यह्‌ स्थान वाडमेर नगर से १४ मीरु दूर जसादई के 
पास पहाडियो को गोद में स्थित ह! वतमान में जना के नाम से विख्यात एतिहासिक 
-स्थक, प्राचीन समय में ““जूना बाहडमेर'”, “ वहडमेरू'', 'वाहडगिरी'”, “बापपडाई"” 
जादि अनेक नामों से जानां जाता रहा हं । इस नगर की स्थापना परमार, घरणीवराह 
या घरणीघर राजा के पुत्र बाहड (वागमट्ट) १००२ ई ° के पदचात्‌ की ।* मुता नणसी 
ने भी धरणी वराह के पृत्र वाहड-छाहड, दोनों का उल्छेख किया है । वागभट्ट मेरूकाह 
का उल्लेख, चौहान चाचिगदेव के संघमाता मन्दिर के १२६२ ई० के दिकेर्खो मे 
मिलता है । १६बीं शताब्दी के मघ्य तक यह स्थान बाहडमेर के नाम से जाना जाता 
रहा । १५.८३ ई० तक इस नगर के आबाद होने के कारण, वर्तमान जना ही बाडमेर 
कहलाता था 1“ १५५१ ई० में रावत भीमा ने स्वतंत्र बाडमेर बसाया, जो वर्तमान में 
जिला मुख्याय है । इस एतिहासिक स्थल पर निर्माण कला के ददं नमूर्नोके खूप में 
कुएं, ताकाव, पगवाब, मन्दिर, किला आदि अब भी विद्यमान हैँ । 

जूना स्थित जेन मन्दिरों ये प्राप्त १६३६ ई० के शिकालेख में, इस स्थान के जैन 
तीथं स्थान होने को महत्ता बताई गद है ।* यहाँ के जैन मन्दिर अति प्राचीन है, जिनका 
उल्लेख क्षमाकल्याण कृत ““खरतरगच्छ पट्‌ टावरी'” मे भी किया हुभा हे ° विजयप्रभ 
सूरि ने अपनी “"तीर्थमाला'' में यहाँ के ऋषभनाथ एवं दान्तिनाथ मन्दिर का उल्लेख 
क्रिया है।< ज॒ूनाको प्राचीन तोथं स्थान मानने के कारण, आज भी बाड़मेर नगर व 
आसपास के कई जेन परिवार इसको यात्रा का तीथं काभ उठाते ह । यहा पर आन भी 
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२२४ : मध्यकारीन राजस्थान में जेनधमं 


` जैन धर्मावम्बियों के कई परिवार शादी, विवाह, कदा मुंडन आदि शुम अवसरो पर य्ह 

की यात्रा करते है, मनौती मनाते है 1* यहां बने हुए तीथं रक्षक क्षेत्रपा का प्रमुख 
स्थान; दशंनीय एवं पूजनीय वना हमा है । वतंमानमें तो इस पाषाणी नगरी की 
आबादी दन्य मात्र ही ह । यह प्राचीन स्थल १०बीं से १७बीं शताब्दी तक आवाद 
रहा । कर्नल टँड के अनुसार यहां १०२७ ई₹० में महमूद गजनवी ने, ११७८ ई० में 
मोहम्मद गोरी ने व बाद में भी मुस्लिम विष्वं का ताण्डव नृत्य हुभा । 

इन्हीं खण्डहरो की बस्ती मे भग्नावशेप खूप में तीन जेन मन्दिर अभी भी विद्य- 
मान है, जो अति प्राचीन है । खरतरगन्छ पट्टावली" के अनुसार उद्धरणं मंत्री ११६६ 
ई० के आसपास हुमा । इसके पुत्र करुलधर ने जूना नगर मे उत्तुङ्खं तोरण का जैन मन्दिर 
बनवाया ।२ जूना स्थित जैन मन्दिरमे चार शिकालेख अभी भी विद्यमान है, जिसमें 
१२३९ ई० के शिकालेख में, जारी र के महाराजा चौहान सामंत सिह के राज्य का उल्लेख 
है । दूसरे १२९५ ई० एवं तीसरे १२९९ ई० के दिललेव मे इस मन्दिर को ऊचेः 
तोरण कला आदिनाथ का जेन मन्दिर होना बताया है1। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा एवं 
निर्माण पर गुजरात के सोक भीमदेव के समय चलने वारी घनरादि भीम प्रियविश्वां 
के लचं होने का उल्लेख है । चौथे, १६३६ ई० केलेख मं इस तीथं की महत्ता 
बाणत हे । 

११६६ ई०्में उदर्णंके पुत्र कुक्धर द्वारा वनवाये गये आदिनाथ मन्दिर पर, 
भाचायं जिनेश्वर सूरि ने १२२६ ई० में ध्वजा फहराई।* इनके ही द्वारा १२५२ ई० में 
पाठनपुर में प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हमा ओौर सहजाराम के पुत्र वाड ने जूना 
आकर उत्सव पूर्वक दो स्वणं कशो की प्रतिष्ठा करवा कर आदिनाथ मन्दिर पर शिखर 
चद्वाये ।* १२५५ ई० में चण्डतिकक ने "“ अभय कुमार चरित्र महाकाग्य” जुनाम दही 
लिखना प्रारम्भ किया ।* १२७८ ई० में जिनप्रबोचध सुरिने जूना में प्यवीरि, सुधा 
कलश, तिलक कोति, लक्ष्मी कलक, नेमिप्र मु, हेमतिलक गौर नेमितिलक भौर नेमितिकतक 
को समारोह पूर्वक दीक्षित क्रिया । यहा कई आचार्यो ने चातुर्मास किये भौर करई धार्मिक 
गरो की रचना की । क्रुश सूरि ने १३२५ ई० में जूना मँ चातुर्मास किया । आचाय 
पद्म सूरि के यहां आगमन पर चौहान राजा शिच्वरर्सिह एवं कई भावकं ने उनक 
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भब्य स्वागत किया ।* यहां ओोसवाकर, पारख गोत्रीय देकोदाह के पुत्र ने, १४६४ ई० 
में दीक्षा ग्रहण की, जो बाद में जिनसमृद्र सूरि कहराये 1 

१० दिसम्बर १९७० ई० को जूना की एक पहाड़ी पर वन विभाग के श्चमिकँं 
दवारा वृक्ष गाते समय कुछ जंन प्रतिमाएं भिीं, जो अति प्राचीन एवं खण्डित अवस्था 
में थीं । यह स्थान जूना दुगं से एक फर्कछाग दूर पहाडो पर है । इसका अवलोकन करने 
से ज्ञात होता है कि यहाँ पर विशार एवं सुन्दर॒ दिल्पककाकृतियो का जन संग्रह रहा 
होगा । अवदोषों को देखने से मन्दिर का प्रवेद द्वार, श्यंगार चौकी, रंग मण्डप, सभा 
मण्डप, मूक गंभारा, परिक्रमा स्थल, चारो ओर प्राचीरे व॒ पहाड़ी से उतरने की पक्की 
पगडंडी अव भी छिन्न-भिन्न अवस्था में दुष्टिगत हं । 


यहा के मन्दिरो को शित्पकका, रणकपुर व॒दिरवादा के मन्दिरो की भाति भूरे 
पापाण पर उकेरी हई है । दित्प-सौन्दयं युक्त, छते एवं गुम्बद अभी भी विद्यमान हैँ । 
खम्भों, प्राचीरों, गर्भगृह आदि सभी पर कलां के उत्कृष्ट नमूने तरा हुये ह । आदिनाथ 
मन्दिर में जक्ष्मो, सरस्वती एवं शक्ति की प्रतिमाएे दुष्टव्य हैँ । जूना का प्राचीन वैभव 
वस्तुतः खण्डहरो में ही दिखाई देता हे । 
(३४) वरमाण तीथं 

वापनवाड महावीर तीर्थ, सिरोही रोड रेखे स्टेशन से ७ कि० मी ० दुर, अरावली 
पव॑त की उपत्यका में स्थित है । अभिलेख एवं साहित्य के आघार पर इसके प्राचीन 
नाम “श्राह्यणवाडा”, “ब्रह्माण”, “"ब्राह्यवाटक', “वम्मनवाड'' आदि मिक्ते हँ । यह 
तीर्यं एक तरफ पहाड़ व तीन तरफ विशा परकोटे से धिरा है, जिसमें तीन विद्ाक 
गजद्रार है । पहाड़ी पर शान्तिसूरि क ध्यान कुटो है एवं सम्मेदशिखर तीथं कौ सुन्दर 
रचना की हई ह । श्रमण परम्परा एवं जैन इतिहास के अनुसार महावीर ने छद्मस्थ 
अवस्था में यहा विचरण किया था तथा इस तीथं कौ स्थापना, उनके जीवन के ३७बें 
वपंमंदही हो गई थी, अतः इसे “जीवित स्वामी तीथं" भी कहते ह । इस सन्दमं में 
मंगथला (११५९ ई०) तथा भीनमाक (१२७७ ई०) के शिलालेख उनल्केखनोय है । 
सिद्धसेन कृत “सकक्‌ तीथं स्तोत्र" में इस तीथं का उल्छेख किया गया है । १४५३ ई० 
मेँ रचित मेव की ““तीथंमाला"” में मी इस तीथं की प्रभावना वणित है । रावण्यसमय 
की १६८९ ई०, शीरुविजय की १६९३ ई०, सौभाग्यविजय व ज्ञानविमक की 
१६९८ ई० की ती्थंभालागों से इस तीथं को भारत के मुख्य तीर्थो मे माने जाने का 
उल्लेख है । कवि कावण्यसमय ने १४७२ ई०, विशाल सुन्दर ने १६२८ ई० मे तथा 
केम कुल आदि ने भो स्तोत्र के रूप में इस तीथं की महिमा गाई हं । 





१. खनुगु, पु ० ८६ । 
२. गामोसि, ७६, पु° १५६। 
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२२६ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


जेन परम्परां में एेसा विवरण निकता है किं पूर्णंराज नामक राजा ने भवितिवज्च, 
उनके जन्म के ३७ वषं में उनकी प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जिसे बामनवाडा 
मंदिर मे स्थापित किया गया । इस मंदिर की प्रतिष्ठा, पाद्वनाथ के संतानीय केरी 
गणधर ने की 1* मुलनायक मन्दिर का जीर्णेद्धार विभिन्न वर्षो में होता रहा 1 वरमाण 
से ही, ब्रह्मा णक गच्छ को उत्पत्ति हुई है । इस गच्छ का सर्वप्रथम उल्लेख भी यहीं पर 
मिलता हँ । इस गच्छ का महावीर जेन मन्दिर ११८५ ई० में निर्मित हा था । स्म्म- 
वतः यह्‌ पहके भी अस्तित्व मे था । ११८५ ई० के अभिलेख मे उल्लेख ह करि पूनिग 
एवं अन्य श्रावकं ने ब्रह्माणक गच्छ के महावीर मन्दिर मे पद्मशिखा वनवाई 1 यहाँ 
कुवेर को सुन्दर तराशी हुई प्रतिमाभो ह। समामण्डप के पूर्वी स्तम्भ युक्त क्षेत्र मं 
११८५ ई० में तरादी हुई छत निमित करवाई गई थी 13 इसमें केन्द्रीय आकृति गज- 
लक्ष्मी है, जिसपर हाथी जक उंडेर रहे है । १२९४ ई० मे, मदाहद कं निवासी पद्मसिहं 
ने, यहाँ ब्रह्माणक गच्छ कं मन्दिर के ल्य, जन प्रतिमाओं का एक जोडा बनवाया ।* 
हेमतिलक सूरि ने १३८९ ई० में, इस गच्छ के पूर्वं भट्टारको के कल्याणां, इस मंदिर 
में एक रंगमण्डपं निर्मित करवाया ।* भूतपूर्वं सिरोही राज्य के महारावङ शिवसिंह को 
महावीर की कृपा से राजगही मिरी थी, अतः उन्होने इस मन्दिर को आधा वीरवाड़ा 
गांव एवं वहूत सी जमीन अर्पण को थी । उनकी विकला हाथी से उतरी अंजलिबद्ध 
खडौ प्रतिमा आज भी मुख्य मंदिर के सामने है ।\ 


यहाँ के महावीर मन्दिर को कलात्मकता व शिवय तो दर्शनीय दह ही, पर इशक 
श्ंगार चौकी, खेका मंडप एवं प्रदक्षिणा में उत्कीणं मानसी की खुदाई बहुत प्रभावक्ाकी 
ह । मुख्य मन्दिर के वाहर गभय मुद्रा मे खड़े गौतम स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी की मतिर्या 
वहत ही गाकर्पक हँ एवं मूतिकला का प्रतिमान स्थापित करती है । यहाँ पर महावीर 
के पूवं २७ भवों का पोरबन्दर के पत्थर पर श्वेष्ठ उत्कोर्णन हुआ है । राजसभा, महल, 
सायु-विहार एवं वानस्पतिक वैभव, सुन्दर ठङ्गसे उकेरे हृए 1 इस कुराई एवं 
रंगकारी को कांच से ढक दिया गया है ।° इस मन्दिर के परकोटेमें ही ११९२ ई० 


. अंचलगच्छीय पचप्रतिक्रमणसूत्र, १० ८१ । 
अप्रजेलेस, ¶9 ११०। 

- जेन तीथं सवं संग्रह, प° ३०७। 
अप्रजैलेख, ° ११२। 

वही, क्र° ११३ । 

असावे, प° २८ । 


बही । 


जेन तोथं : २२७ 
का, परमार वारावषं द्वारा निर्मित, घारेर्वर महादेव का मन्दिर है, जिसकी धूजा; जैन 
मन्दिर की तरफ से होती ह । धमं समन्वय का यह सुन्दर उदाहरण है । 

( ३५ ) चन्द्रावती तीथं : 

चन्द्रावती, जो एक प्राचीन नगर या, आन्‌ के निकट, वनास नदी के किनारे 
अवस्थित हं । इसके प्राचीन नाम, “चट्टावली"”, ““चड्ढाउलो', ““चढाउलि", आदि 
थे । अपने समृद्धि काक में यह विार्‌ नगर था ओर वतंभान कड ग्राम जँसे--दत्ताणी, 
किवेरली, खराडो, शान्तपुरा आदि इसके भाग थे । विस्तृत क्षेत्र मं विखरे हृए मंदिरों, 
तोरर्णो, प्रतिमाभों ओर इमारतों के भग्नावदोष इसके विगत वैमव के प्रमाण दहैँ। नगर 
का वैभव काक, १०वीं से १५बीं शताब्दी रहा होगा, जबकि यह देवडा चौहानों ओौर 
परमारो की राजघानी था 1* चन्द्रावती मे प्रारम्मसे ही जैन तीथं होने के कारण जैन 
सन्त एवं विद्वान्‌ आते रहते थे । उनकी कृत्यां नगर के भूतकालीन वैभव पर अच्छा 
भ्रकाडा डाक्ती है । जिनसेन सूरि कृत ““सकल तीथं स्तोत्र" मे इस ती्थंकाभी 
उल्लेख है ।* जिनप्रभ सूरि द्वारा १३८९ ई० मे रचित “विविव तीथंकल्प'” में यहां के 
चन्दरप्रमु मन्दिर का वर्णन है ओौर नगर को श्री सम्पन्न वणित किया गया हं ।> मेष 
दारा १४४३ ई० में रचित ““ती्थंमाला"” में नगर की सम्पन्नता का वर्णनं किया गयां 
है गौर इसकी रका से तुलना की गई हं । मेव के अनुसार यहाँ क्गभग १८०० जैन 
मन्दिर थे ओर उनमें प्रमुख मन्दिर ऋषभ काथा।४ १४४६ ई० में सौधर्म दारा 
किखी गई ““उपदेश सप्तति” में वाणित ह कि चन्द्रावती में ९९९ हिव मन्दिर ओर ४४४ 
जैन मन्दिर थे ।* शीकुविजय नें भी, १६८९ ई० में लिली “तीर्थमाला"” में यहाँ पर 
१८०० सुन्दर जन मन्दिर होने का सन्दभभं दिया हं, जो विमल के काल मे अस्तित्व में 
थे ।* ये कथन सिद्ध करते है करि यहाँ भूतकाल में अत्यधिक जन मन्दिर थे । पदुमसेन सूरि 
से पूवं हृए आचायं, जो कि १२३५६९० मं जीवित थे, ने चन्दरश्रमु का जैन मन्दिर बनवाया 
था ।७ पेथड़ कुमार ओौर संघाराम जो मालवा के सुल्तान के मन्त्री थे, ने भी अपनीं 

तो्थयात्रा के मध्य १४बीं व १५बीं शताब्दी में यहां जंन मन्दिर निर्मित करवाये थे 1< 


एसिटारा, प° ३४१ । 

गासि, ७६, पृ० १५६ । 

वितीक, प° १६ एवं ८५ । 

जेन तीथं सवं संग्रह, १, प° २७९ । 
वही, २, पु ° ४-५। 

वही, १, प° २७९ । 

एसिटारा, प° ३४५ । 

पौटरसन रिपोटं, १, २०, पु० ११। 
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२२८ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


धामिक गतिविधियों के आधिक्य के परिणामस्वरूप, चौहान व॒ परमार शासको के 
अन्तर्गत, कला एवं साहित्य की अत्यधिकं प्रगति हई ओर चन्द्रावती कला केन्द्र वन गया 
था । यहां बड़ी संख्या में मन्दिर, द्वार, तोरण एवं प्रतिमाएं थीं ।* यहु सम्पन्न नगर 
मुस्लिम सेनार्ों द्वारा हमेशा टा जाता रहार ओर कालक्रम मे परित्यक्त एवं नगण्य 
जनसंख्या वाला अधिवास रह गया 1 १०३८ ई० मँ घनेदवर सूरि ने प्राकृत में “सुर 
सुन्दरी कथा'” यहीं पर छकिली ।* १२४६ ई० में अजितप्रम सूरि द्वारा रचित ““शांति- 
नाय चरित्र" की प्रदस्तिसे ज्ञात होता है किं चन्द्र॒ गच्छ के विजय सिहसूरिकी 
"'उपदेदामाकावृत्ति" ओर पंचाशक वृत्ति"” की प्रतियाँ क्रमः ११८६ ई० ओर १२३९१ 
ई० में रचो गई थीं । १२५६ ई० मं उदय सूरि ने चन्द्रावती के रावरू धन्धुक के दरवार 
मे अपने प्रतिद्रन्दियों को शास्त्रा मे हराया । उन्होने यहां ““पिण्डविशुद्धि वितव्ररण'*, 
“चर्मविधि वृत्ति" भौर ““चंत्यवंदन दीपिका" भी लिखी । 

चन्द्रावती में विशार संख्या में श्रावक रहते थे, जिनमें से क्यों को मह्वपुणं पद भी 
भ्राप्त थे 1 ूणगवसहि के निर्माता तेजपाक की पत्नी अनुपमादेवी चन्द्रावतौ के श्रेष्ठी 
धरणिग कौ पुत्री थी । महामात्य तेजपाक नेऽ खीवा विह, आवार्खिह ओर उदर नाम के 
अपने तीन सालों को मन्दिर का टृस्टौ वनाया था।< १२३० ई० के* अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि यहाँ के श्रावकं ने आतव के अष्ट दिवसीय वापिकी समारोह में भागल्िया था । 
( ३६ ) मीरपुर तीर्थं : 

मीरपुर तीथं, अनादरा-सिरोही मागं पर सिरोही से २९ किण मीण दूरहं। 
सिरणवा पहाड़ की गोद में तोन तरफ पहाड़ों से धिरा हु, यह सिह दुगं की परि- 
कल्पना प्रस्तुत करता ह । भ्राचीनकाल मे इसका नाम “हमीरपुर” था । यहां मुख्य 
मंदिर के गावा चार मन्दिर र हँ । हमीरपुर कौ स्थापना ७५१ ई० में हई थी 1० 
प्राचीन तीर्थमालाभों मे इसका नाम “हमीरगढ़” मिलता ह । ज्ञानविमल सूरि दारा 


१. भबुदाचज्‌ प्रदक्षिणा, प° ४३ । 


वही । 


वही 1 

जंसासद, पु° २४०-३३० । 
गागोसि, ७६, प° २३, ९८, २०८ । 
जंसादस, पु ० ४३४-६३८ । 

एद० ८, पु° २१७। 

वही, प° २२० ॥ 

९. वही, प° २०६। 

१०. असाव, पुऽ ३२॥। 
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जेन तीथं : २३९ 


१६९८ ई० मं रचित ती्थ॑माला में यहां चार मंदिर होने का वर्णन है 1 अद्योक 
के पौत्र सम्प्रति ने हमीरगढ़ में ““पा्वनाय का मन्दिर" बनवाया" था। इस 
मन्दिर का जीणेद्धार ७६४ ई० में भराग्वाट मन्त्री, सामन्त नें करवाया एवं 
आचार्यं श्री ने उसकी प्रतिष्ठा की ।२ इस कका मन्दिर को खुदाई, पीठिका की गजमाक 
गौर प्रत्येक पाषाण की कलात्मकता को देखकर यह सहज ही अनुमान क्गाया जा 
सकता है कि यह मन्दिर जगतप्रसिद्ध देलवाडा के मन्दिर एवं रणकपुर के त्रैलोक्य दीपक 
चरणी विहार से प्राचीन है एवं उनके निर्माण का आदर्शं रहा है ।‡ 


१४वीं शताब्दी में यह नगर अपने वमव के किए प्रसिद्ध था। मूक मंदिर कीं 
दीवारों पर १४९३ ई० से १४९९ ई० तक के ८ लेख खुदे हए है, जिससे इतकी 
भ्राचीनता सिद्ध होती है । रिलाछेखों से ज्ञात होता है कि इस मन्दिर मे मूलनायक के 
ख्प में पटहे ““जीरावला पादर्वनाथ'” की मूरति की स्थापना हुई थी1 १६१० ई० में 
रचित ““गौड़ी पाद्वंनाथ स्तवन” मेँ इस गाव का नाम मीरपुर एवं मूलनायक पादवंनाथ 
लिखा हुआ है । १४९९ ई० के पश्चात्‌ किसी कारणव यहाँ की गौडी पाश्वनाथ की 
मूति वम्बई के पायधुनी समान में स्थित गौडी पादर्वनाथ के मन्दिर में स्थापित की गई, 
एसी जनश्रृति ह । * १८बीं शताब्दी से ही यह नगर उजडना शुरू हो गया ओर यहाँ के 
श्रावक सिरोही एवं गुजरात चके गये । यहाँ के बावन जिनाल्य मन्दिर मं वर्धमान सूरि 
दवारा स्थापित दो खड्गासन प्रतिमाएं है, जिन पर १२८९ ई० के लेख हं । जिन 
चौवीसी के एक संगमरमर के पट्ट पर ११६२ ई० का एक केख हँ । यह मन्दिर बहुत 
कलात्मक वना हुआ है । ““एन्सादक्ोपीडिया ओंफ वल्डं आटं”” में विद्व के ककात्मक 
मन्दिरों में इसका उल्लेख ह । 


( ३७ ) नरहद तीथं : 
नरहद, शंसन्‌ लिक में पिकानी से ८ कि० मी° दुर अवस्थित है । इसका प्राचीन 
नाम “नरभट'* था ।“ यहाँ के मन्दरो ओौर प्रतिमाओं के भग्नावदोषो को देखकर स्पष्ट 
प्रतोत होता है कि प्राचीन काक में यह एक समृद्ध बस्ती थी । खरतर गच्छ पट्टावली" 
मे नरहद को वागड़ भ्रान्त का महत्त्वपूर्णं नगर बताया गया ह ।* १४्वीं शताब्दी के 


जसंगो, १, अंक, ३, पु० ८ । 
असाव, पृ० ३२। 

वही । 

वही, पु° ३३ । 

एसिटारा, प° ३२३। 

खन्‌गु, पु ६५ । 
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माचायं विनयत्रभ सूरि ने अपने "तीयंयात्रा उपवन” में इस स्थान के पादर्वनाय निम्ब 
का वर्णन करते हए, इस तीथं का उल्केख किया है ।* यहाँ पर चौहान के शासनकाक 
भें जिनदत्त सूरि ने पाद्वंनाथ की एक नौफणी प्रतिमा स्थापित की भी, जो कालक्रम 
भे एक चामत्कारिक मूरति सिद्ध हुई ओर यह स्थान जैन तीर्थं के रूप में प्रसिद्ध हुमा । 
इस शेत्र से उत्तर गुप्त काल की नेमिनाथ ओर शांतिनाथ की दो प्रतिमाएं खोजी गई 
है ।3 इससे सिद्ध होता ह कि यहा जेन मत प्राचीनकाक से ही अस्तित्व मे था । 


१३१८ ई० म यहां के श्रावको ने नागौर में जिनचन्द्र सूरि के तत्वावधान में हुए 
“नन्दि महोत्सव * मे भाग छया था ।* पुर्वं मघ्यकार में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से तीथं 
यात्री भाते रहते थे । जिनचन्द्र सूरि के साथ ६३१८ ई० में हस्तिनापुर जाने वाला वृहद्‌ 
यात्रा संव यहां भी दर्शंनायं एवं पूजाथं सकरा था, जिसका मव्य स्वागत किया गया था ।* 
कुछ स्थानोय श्रावक. भी इस सवम तीथं यात्राकेकिए शामिल हो गयेथे। 
१३१९ ई० मं दिल्ली. से मेढता लौटते समय जिनचन्द्र सूरि नरहद में स्के थे ।* 
१३२३ ई० मं उज्जयन्त मादि तीर्थो की यात्रा पर जाते समय जिनकरुशल सूरि नरहद 
भे, जिनदत्त सूरि द्वारा १ रबी दतान्दी में प्रतिष्ठित पावनाय प्रतिमा के ददान के लिए 
ख्के थे ।` नरद का पावनाय मन्दिर सम्भवतः फिरोज तुगलक के द्वारा हिसार का 
किला स्थापित करवाते समय, १४ शतान्दो में ध्वस्त किया गया था 


( ३८ ) आरासण तीर्थं : 


इसका नाम करुम्भेरिया तीथं मी है । कुम्भेरिया गांव का असलो नाम आराघण 

था, जिसकी पुष्टि भ्राचीन शिकाछेखो में भी होती है । यह अबु द मण्डर की तलहटी मं 
ह । यहां पांच भव्य मन्दिर है । नेमिनाय का मन्दिर सबसे बड़ा ह । इसका शिखर 
उन्नत एवं प्रश्चस्त है । मन्दिर के तोन दरवाजे हैँ । इसर्मे तीर्थकर नेमिनाथ को दवेत 
संगमरमर की १६१८ ई० के ठेख वाछी प्रतिमा ह, जिसके उपकेश गच्छीय विजयदेव 
सूरि द्वारा प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है ।९ इस मन्दिर में कई मूर्तियां है ओर कुछ 

„ जंसत्र, १७, प° १५। 

खनृगु, पु० ७२। 

~ इए रिपोटं, १९५६-५७। 

° खनबृगु, प° ६५ । 

वही ॥ 

वही, प° ७२। 

एतिटारा, पु ३२५। 

वही । 

° जेन तीथं गाइड, प० १०६। 
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१२८८ ई० में परमानंद सुरि द्वारा प्रतिष्ठति भी हँ । यहां मंडप की श्यंगार चौकी के 
स्तंभ पर १२५३ ई० कालेखह1* दूसरा मन्दिर महावीरकाहै, इसकी रग मण्डप 
की छत पर उक्कृष्ट कारीगरी है । परिक्रमा मेँ २४ देवाकय हैँ । मुकनायक को इवेत 
संगमरमर प्रतिमा पर १६१८ ई० का रेख है, इसमे भी विजयदेव सूरि का उल्लेख है ।२ 
रंगमण्डप के रिक्त ताकों में कुछ रेख अंकित हँ, किन्तु अक्षर मिट जाने से केवर १०९१ 
ई० ही स्पष्ट दिखाई देता है । तृतीय, शांतिनाथ मन्दिर में १६ देवाकय हैँ, जिनमे 
१०८९ ई₹० व १०८१ ई० के विभिन्न केख खंडित एवं धिसे हए हैँ ।3 यहां की शान्ति- 
नाथ प्रतिमा सम्प्रति कारीन बतायी जाती ह । चतुथं, गौडी पादर्वनाय के मन्दिर में 

३०८ ई० की मुति है, किन्तु मन्दिर की वेदी पर ११५९ ई० का रेख है । परिक्रमा 
के अंतिम देवाल्य पर ११०४ ६० कालेखदहै, जो चिस चुका व अस्पष्ट हं । पाचर्वां 
मन्दिर संभवनाथ काह ।४ 
(३९) धंघाणो तथं : 

यह जोषपुर से २२ मोल दुर है । यह पहले ““अजुन-पुर” के नाम से विख्यात 

था । यहाँ सन्नाद्‌ सम्प्रति द्वारा बनवाया हुमा पदुमप्रमु का २२०० वर्षं पुराना मन्दिर 
बताया जाता हँ । भमि से ७२ फोट ऊंचा एवं तालाब के किनारे होने से इसकी शोभा 
अनुपम ह । कुछ वर्षों से इसकी व्यवस्था जोघपुर संघ ने संमाक रखी है, यहाँ प्रतिवषं 
चैत्र कृष्ण नवमी को मेका लगता है । यहां से ८८० ई० के ऊेख युक्तं एक तीथकर 
आदिनाथ की प्रतिमा खोजी गई ।* अभिलेख के अनुसार इस मति की प्रतिष्ठा उद्योतन 
सूरि केः दिष्य वच्छख्देव के द्वारा करवाई गई थी । यह राजस्थान की महत्त्वपूर्णं 
कलात्मक जन परतिमाओं भँ से एक है । निकट के घांघाणक स्थान पर भी चौहान कालीन 
जैन स्मारक हैँ । यहां से प्राप्त ११८४ ई० के अभिलेख में महावीर के वर्षाग्रन्यि के 
उत्सव के निमित्त भण्डारी गुणधघर द्वारा मण्डोर की मण्डपिका से माधा द्रम प्रति माह 
देने का उल्लेख है 1* ११९२ ई० के अन्य अभिकेख मेँ भी जैन मन्दिरों को दिये गये 
अनुदान का उल्केख ह ।~ 


~ जन तीथं गाइड । 

वहो ॥ 

वही, पु° १५७ ॥ 

वही, प° १०९। 

नाजैलेस, २, ° १७०९ । 

प्राजेकेस, २, क्र० ४२९। 

जरनर ओंफ एशियाटिक सोसाइटी ओंफ बंगा ( एन ० एस ° ) १९१५॥ 
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(४०) मुछाला महावीर तीथं ( घाणेराव } : 
चाणेराव कस्वे से तीन भीक दूर, जंग में षरकृति की गोद मे, यह प्राचीन एवं 
सुरम्य तीथं स्थित है । यहाँ के महावीर मन्दिर में .महावीर कौ एक अतिदाय युक्त सुन्दर 
मूति ह । मन्दिरमे गर्भगृह, गढमण्डप, त्रिकमण्डप, रंगमण्डप, पटुसकिका एवं २४ 
देवकुलिकाए द । यह मन्दिर मुछा महावीर के नाम से प्रसिद्ध है । मन्दिर के समतल 
वितानो पर मानवाकृतिर्यां, पुष्प, पत्तियां एवं घनाकृतियों का सुन्दर उत्की्णन ह । 
स्थापत्य दीकी एवं अभिकेखीय साक्ष्य के अनुसार यह मन्दिर १०वीं शताब्दी या उसचे 
पूवं का होना चाहिये । यहा से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ९७६ ई० का है, जो गूढ़ 
मण्डप कौ छत मे उत्तोरणं है । दूसरा अभिलेख ११५७ ई० का है, जिसमें शरीवंशीय 
माण्डव गोत्र के य्ोभद्र सूरि सन्तानीय .अनुयायी मन्त्री सौहार द्वारा, प्रोति सूरिके 
तत्त्वावघान भें पवासन वनवाने का उल्लेख है ।२ 
(४१) वरकाणा तीथं : 
यह गोडवाड की पंचतीर्थी का एकं महत्त्वप्णं एवं प्राचीन तीथं ह । यहाँ का जेन 
मन्दिर प्राचीन है, किन्तु वार-वार के जीर्णेद्धार से इसका रूप परणंतः परिवत्तित हो 
चुका है । प्राचीन अवरोषो मे, नवचौको के एक स्तम्भ पर चौहान काल का एक ११५४ 
० का अभिलेख है, जिसको भाषा अस्पष्ट एवं धिसर जाने के कारण पठने योग्य नहीं 
है, किन्तु संवत्‌ का स्पष्ट उल्लेख होने से यह मन्दिर १२रवीं शताब्दी का निमित प्रतीत 
होता है। इस मन्दिर के मूलनायक पाद्व॑नाय दै। सर्व॑राज गणिने १४९२ ई०्में 
रचित “आनन्द सुन्दर ग्रन्थ" मे ““बरकाणा पाश्वं प्रसन्नो भव” लिखा हँ, जिससे स्पष्ट 
है कि यह रोकप्रिय एवं ख्वंपूज्य प्रतिमा थी 1 यहाँ मेवाड़ के महाराणा जगतरसिह प्रथम 
व द्वितीयके शासन कालके दो अभिलेख है ।४* १६२९ ई० के अभिलेख में महाराणा 
दवारा यहाँ सम्पन्न होनें वाके मेके के अवसर पर पौप बुद्धि ८से ११ तक तीथं यात्राओों 
को कर से मुक्त रखने का उल्लेख हं । यह एक ५२ जिनाय वाखा मन्दिर हं, जिसके 
बाहर ही प्रस्तर के दो विदाक हाथी है, अन्दर चौकमें भी प्रस्तर की विशा हस्ति 
प्रतिमा ह । इस क्षेत्र मे १७४९ ई० के तीन शिकालेख भी हं । ^+ चौकीमेंही गजारूढ 
सेठ सेठानी कौ भी प्रतिमा ह, जो संभवतः मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाने वाके रहें 


. श्री जंप्रलेस, ० ३२३ 

वहो, ° ३२४ । 

जन तीथं सवं संग्रह, १, खण्ड १। 
संबोधि, ८, पु० ८३, ८२ । 

जेन तीथं गाईड, प° १३५ । 
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डोगि । मन्दिर को मूर नायक पाञ्वंनाथ प्रत्तिमा अनुक्रुति्यो के अनुसार सम्प्रति कालीन 
बतायी जाती है" किन्तु इश्चका परिकर १६५० ई० का निर्मित है 1१ मन्दिर मे रगमग 
२०० प्रतिमे हैँ ॥२ 

(४२) करेडा पादवंनाथ तीथं : 

मेवाड़ को पंचतीर्थी का यह पाद्वंनाथ तीथं, भोपाक सागर स्टेशन से रगभग १ 

-मील दूर, ५२ जिनाय वाला एक विश्या मन्दिर है । अपने स्थापत्य वैशिष्ट्य के कारणं 
यह मेवाड के महत्त्वपूणं मन्दिरों मेँ सेदह। इस विशार मन्दिर की संरचना अन्य 
श्वेताम्बर जैन मन्दिरो की तुलना में भिन्न है क्योकि इसमें चिक मण्डप, रंग मण्डप आदि 
नहीं हैँ । इमे एक गमभंगृह, एक गूढ मण्डप, दो वेदिर्यां, उनके सम्मुख वरामदे, सभा 
मण्डप तथा गोलाकार प्रदक्षिणा है । सम्पूणं मन्दिर संगमरमर का निर्मित हं, जो १०बीं 
शताब्दी के पूर्वं का प्रतीत होतादहै। यहाँंकी एक घातु प्रतिमा से वीं शताब्दी का 
लेख प्राप्त हुआ था, किन्तु वह प्रतिमा अव द्रष्टव्य नहीं है। इयाम पाद्वनाथ की 
प्रतिमा पर ९८२ ई० का अभिलेख उत्कर्णं है ।* इसके अनुसार इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
सांडेरफ गच्छ के यदोभद्र के शिष्य दयाभाचायं ने करवाई थी । एेसा प्रतीत होता है 
कि १२बीं राताब्दो के पूर्वं तक यह्‌ मृतः दिगम्बर मन्दिर था, क्योकि मरम्मत के 
दौरान पुराने पलस्तर के नीचे कतिपय नग्न तीर्थंकर प्रतिमाएं देखने को मिली है । " 
१३७४ ई० में खरतर गच्छ का एक विशार महोत्सव यहां आयोजित हुमा था ।* १२६९ 
ई० फे सेवाड़ो से प्राप्त अभिलेख ° में मन्दिर की व्यवस्था के निमित्त नाडीक की 
मण्डपिका से एक निदिचत रारि के अनुदान का उल्लेख ह । एक गुर्वावी से प्राप्त 
जानकारी के अनुसार पेयड़ कुमार ने यह एक मन्दिर बनवाया था ।< उसका पुत्र कषांक्षण 
इसे सतमंजिखा बनवाना चाहता था, किन्तु तीन मंजिक ही पूणं हो पाई । इसके गढ 
मण्डप में काले संगमरमर को १५९९ ई० के लेख युक्त पावनाय प्रतिमा ह । महाराणा 
सख्पसिह के समय में भी मन्दिर का वृद जीर्णोद्धार हुआ था ।* 


जेन तीथं गाइड । 

वही ॥ 

नाजैकेस, २, ऋ° १९०५ । 

वही, ऋ ° १९४८ । 

. वीरवाणी का एक टेषख 1 

विज्ञप्ति ठेख संग्रह" प° १२-१४। 
भ्राजैलेस, २, ° २३३०। 

जैन तीर्थं सवं संग्रह, २, पु० ३४४। 
वही । 
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(४३) नांदिया तीथं : 


यह तीथं मारवाड की छोटी पचतीर्थी के अन्तर्गत है । नान्दिया ग्राम, सज्जनपुर 
रोड रेलवे स्टेशन से ६ मीक दुर ह । इसके प्राचीन नाम साहित्यिक लोतो के अनुसार 
““नन्दिग्राम, “नन्दिपुर'” एवं “नन्दिवद्धनपुर” मिकरते हैँ । गाव के चातुदिक पहाड़ है । 
गाव के उत्तर में महावीर का एक विदाक मन्दिर है, जिसमे १०७३ ई० का प्राचीनतम 
अभिकेख ह ।` इख लेल मे नान्दियक चैत्य के पास शिवगण द्वारा एक कुं निर्मित 
करवाने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यहु मन्दिर १०७३ ई० से 
पूवं मी अस्तित्व मँ था। मन्दिर के सभा मण्डप के एक स्तम्म पर उत्तीर्णं ११४४ ई०. 
के लेख में श्रेष्ठी निम्बा गौर भेपा दारा इस स्तम्भ को निमित्त करवाने का उल्छेख ह र 
१३७९ ई० में रचित“ पादवनाथ चरित्र” में नान्दिया के महावीर मन्दि कीं उत्कृष्ट. 
निर्माण योजना का उल्लेख है ।> यहीं के दूसरे श्ान्तिनाथ के मन्दिर में पाद्वनाथ की 
धनेरा से छाई गई ११५४ ई० के टे युक्त प्रतिमा ह । यहाँ के महावीर व शान्तिनाय 
दोनो जिनाय से ११९६ ई०, १४३६ ई ०, १४६४ ६०, १४७१ ई०, १४७२ ई०,. 
१४८८ ई० आदि के कड छख उपकभ्च होते ह ।* 


(४४) दियाणा तोथं : 

यह भी मारवाड की छोटी पंचतीर्थी का ती्थंहै, जो ““जीवितस्वामी से 
सम्बन्धित माना जाता है। यह भ्राम भी अर्वृद क्षेत्र का प्राचीन स्थल है, जहां जेनघमं 
का अच्छा वंस्व रहा । यहां का मूर मन्दिर शान्तिनाथ को सर्मापित था, किन्तु इसमें 
वततंमान में ९६७ ई० की महावीर प्रतिमा प्रतिष्ठित हं । यह तीथं कई चतान्दियों से 
निरन्तर पूजित रहा है भौर करई जंनाचार्योँ ने यहाँ चातुर्मास काल व्यतीत करिया हं । 
यहाँ के ९५४ ई० के कायोत्सर्गस्थ प्रतिमा रेख से ज्ञात होता है कि सनड़ की भार्यां 
नयना वाई, पुत्र वासया, उरस्की भार्यां वयज देवी व पुत्र लक्ष्मण सिह ने पाच्वंनायः 
का युग्म विम्ब वृहदगच्छीय परमानन्द सूरि के शिष्य यक्षदेव सुरि के द्वारा प्रतिष्ठितः 
कृरवाये थे 1“ 
(४५) अजारी तीथं : 

मारवाड की छोटी पंचतीर्थी का यह तीथं मी जैन मान्यतां में प्राचीन काक दः 





अप्रजैकेस, ० ४५२ । 

„ वही, ० ४५३ । 

= जन तीथं सवं संग्रह, १, खण्ड २। 
अप्रजैकेस, ० ४५५ से ४६९ । 
श्री जैप्रकेस, ० ३३१ । 
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ही महच्वपूर्णं माना जाता रहा ह । अजारी त्थं पिडवाडा से ५ कि० मी दूर है। र्हा 
पर जेन व हिन्द मन्दिरं के विस्तृत ॒ मग्नावद्ेष है, जिससे प्रतीत होता ह कि प्राचीन 
समय में यह बड़ा नगरथा। यहाँके जैन मन्दिर ते ९६१ ई०्से १ ३९७ ई० तक केः 
करई अभिलेख प्राप्त होते है, जिनसे प्रकट होता है कि इस तों को जैन धर्मावलम्बियो 
में महत्त्वपुणं मान्यता थी । १३९७ ई० में पिप्पलाचायं गच्छ के वाचकं सोम प्रम सूरिनेः 
इस मन्दिर में सुमतिनाथ की प्रतिमा निमित करवाई थी ।' 
(४६) जोटाणा तोथं : 

विजयराजेन्द्र सूरि द्वारा सिरोही क्षेत्र से संग्रहीत मभिलेखो के, दौलत सिह जोढा' 
हारा सम्पादित ग्रन्थ में इस तीर्थं का उल्लेख है ।* यहाँ से चार अभिलेख प्राप्त हुयेः 
हं । यान्तिनाथ पंचतीर्थो का १०५४ ई० का छे प्राचोनतम है, जिसमें उपकेश गनच्छीय 
देवगुप्त सुरि का भी उल्लेख है ।3 इससे धिद्ध होता ह कि यहाँ का जिन मन्दिर पूवं 
मच्यकारू में भो अस्तित्व में रहा होगा । १०७३ ई० के प्रतिमा लेल से निवृत्ति कुल केः 
श्रीनन्द ओर आसपार द्वारा शेखर सूरि के माध्यम से पादवंनाथ की दो प्रतिमाए 
प्रतिष्ठित करवाने का उल्लेख ह ।* मण्डप में स्थापित वर्धमान की सपरिकर प्रतिमा केः 
१०८७ ई० के लेख में देवाचायं द्वारा प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है ।* १८१२ ई० काः 
लेख ऋषमदेव की पादुका पर अंकित देखने को मिलता हे ।` 
(४७) ज्ञाकरा पाटन तीथं : 


श्रौ शान्तिनाथ दिगम्बर जैन अतिक्षय क्षेत्र ्षालरापाटन, ्ञाावाड्‌ जिका मुख्यालय 
से ५ मोक दुर ह । क्ाकरापाटन का प्राचीन नाम “चन्द्रावती” था, जो कारी सिध की 
सहायक नदी चन्द्रभागा पर अवस्थित था । विभिन्न पुरातात्त्विक अवशेषो से सिद्ध हा 
है कि यह एक पुरातन नगर था, किन्तु प्राप्त प्रमाणो एवं भग्नावशोर्षो के आघार पर 
यह छटी या ७वीं शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है ।° यह स्यान प्रारम्भ से ही शंव. 
वेष्णव व जेन तीथं रहा ह ।< 


जंदरा, पु० ८९। 
श्री जप्रछेस, पु० १९। 
वही, ° ३२१। 
वही; ऋ० ३१८ । 
वही, ऋ० ३२० । 
वही, ० ३१९। 
एसिटारा, १० १३१। 
त वही, पुर १३४ 
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यहाँ शहर के मध्य विस्तृत परिसर मेँ शान्तिनाथ का भव्य मन्दिर है, जिसमें 
'शान्तिनाय की १२ फुट ऊनी सौम्य एवं सातिशय खड्गासन प्रतिमा ह 1 इस मन्दिर का 
निर्माण १०४६ ई० में शाह पापा हमड ने करवाया था ओौर उसकी प्रतिष्ठा भावदेव 
"सूरि से करवाई थी ।* सातसकाकी पहाड़ी पर स्थित स्तम्म के ११०९ ई० के दिलालेख 
मे श्रेष्ठी पापा को मृत्यु का वर्णन मिलता है ।* सम्भवतः ये श्रेष्ठी पापा हो शान्तिनाय 
मन्दिर के निर्माता थे । प्राचीन कार में इस मन्दिर की वहुत श्याति थी । अनेक श्रावक 
एवं मुनि दर्शनों के छ्ियि भाते रहते थे । १०४७ ई० के एक शिराले में एक यात्री के 
-नाम का उल्लेख मिक्ता ह 1 उपरोक्त मन्दिर के स्थान पर ही वतमान मन्दिर का 
निर्माण हुमा हं । मूलनायक शान्तिनाय की मूति प्राचीन मन्दिर को हौ मूति ह ओर 
इसकी प्रतिष्ठा ११०३ ई० में हई थी, एेसा विवास है, क्योकि इस मूति का ठेख षढा 
नहीं जा सका है । मन्दिर के द्वार पर विशार श्वेत वणं हाथी बने हये हैँ । इतने विदा 
-पाषाण गज अन्यत्र देखने को नहीं मिलते हँ । यहां हस्तकिखित ग्रन्थों का एक विद्या 
"शास्त्र भण्डार भी है, जिसमे अनेक अप्रकादित एवं दुर्लभ ग्रन्थ हैँ । मन्दिर के बाहर 
-तीनों ओर वने बरामदे मे १५ वेदिर्यां है, जिन पर करई प्रतिमाएं आसीन हैँ । मन्दिर में 
कुछ प्राचीन प्रतिमाएं १४३३ ई०, १४३५ ई०, १४६७ ई०, १४७८ ई०, १५६३ इ० 
की हँ, जिनकी प्रतिष्ठा वलात्कार गणकी ईडर शाखाके विभिन्न भट्टारको ने 
करवादं थी । 


जेन नसिया, ्षारावाड मागं के किनारे विशा परिसर मे अवस्थित ह । इसमें 
"वुरानी निया से छाई गई एक चौबीसी है, जो बायीं ओर को वेदी पर स्थापित हल्के 
खारू वर्णं की पाद्वंनाथ प्रतिमा है । इसका आकार २ फीट ८ इंचदहं। यह प्रतिमा 
पाच फुट ॐचे व तीन फुट चौडे एक शिलाफलक पर ह । प्रतिमा के ऊपर सप्त फणावली 
-उत्कीणं हं । परिकर में छत्र, गज, माराघारी देव, चमरेन्द्र, दोनों पार््वो मं ७ पद्मासन 
तथा छत्र के ऊपर ८ खड्गासन प्रतिमाए, पद्मासन प्रतिमां के नीचे धरणेन्द्र ओर 
-पदुमावती उत्करीणं है । मूरति का प्रतिष्ठा काल ११६९ ई० काह। दायीं वेदी पर मूक 
-नायक पार्वनाथ की १ फुट ९ इंच अवगाहना कौ ओर १४८८ ई० मे प्रतिष्ठित इवेत 
-वर्णं कौ पद्मासन प्रतिमा हं । इसके अकावा १६०८ ई० व १६१२ ६० क मूतियों सहित 
७ गौर प्रतिमाए है । मन्दिर के बाहर ३ निपेधिकाएं व उन पर छतरियां बनी हुई 
है 1 एक, १००७ ई० की है, जो आचार्यं मावदेव के शिष्य श्रीमंत देव के निघन पर, 
दूसरी ११२३ ई० मे आाचायं देवेन्द्र के ल्यि एवं तीसरी कुमुदचन्द्राचायं आम्नाय के 


१. अने, १३ पु० १२५। 
२. एरिराम्युम, १९१२-१३, पु० ७। 
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भट्टारक कुपमारदेव की हं, जो १२३२ ई० में देवलोक सिघारे थे 1* सातसकलाकी पहाड़ी 
के स्तम्म का १००९ ई० का लेख ॒नेमिदेवाचायं व बलदेवाचायं का उल्लेख करता है ॥ 
इसी स्तम्भ पर १२४२ इं० के रिलाछेख में मूलसंध ओौर देवसंध का उल्लेख ह ।२ 
यहां के शीतलेद्वर महादेव मन्दिर व॒ नगरस्य सूर्यं मन्दिर भी बहुत मव्य एवं 
कलात्मक हँ । 


(४८) केरोराय पाटन तीर्थं : 


केदोराय पाटन कोटा से १५ क्रि° मी° दूर उत्तर-पुवं में चम्बरु नदी के किनारे 
अवस्थित ह । यहाँ स्थित तीर्थंकर सुत्रतनाथ का मन्दिर हाडौती प्रदेश काही नहीं, 
अपितु राजस्थान के प्राचीनतम तीर्थोमेंसे एकह । मति के अतिहाय की ख्याति करई 
दताब्दियों से चली आ रही हँ । १ रवीं शताब्दो मे यह मन्दिर जैनाचार्यों की तपोमृमि 
व जन धमं एवं संस्कृति का प्रभाव केन्द्र रहा है । केरोराय पाटन केवर जैन तथं हौ 
नहीं, अपितु प्रसिद्ध ब्राह्मण तीथं मोहं । इसके पूवंवर्ती नाम-आश्रमनगरा*४ 
आश्रम पट्‌टन'** भौर ““पटूटन' थे । पूवं नाम आश्रम नगर से प्रतीत होता है कि मूक 
ङ्प से यह स्थान पवित्र संतोंकी तपोमूमि रहा । सम्मवतः इसका चुनाव प्राकृतिकः 
सौन्दयं से अभिभूत होकर क्रिया गया होगा । कालक्रम में नगरीय स्वूप धारण कर लेने 
पर, इसका नाम आश्रम नगर या आश्रम पट्टन हो गया । चन्द्रोखर रचित “सुजन 
चरित्र""से ज्ञात होता ह करि अकबर के काक में यह केवर ““पट्‌टन'” कहुलाता था ॥ 
१६०१ ई० में बन्दी के राजा शात्रुशार्‌ ने यहाँ केशोराय (विष्णु) मंदिर निमित करवाया 
अतः इसका वर्तमान नाम अस्तित्व में आया । १ ३वीं शताब्दी के ङेखक मदनकीति ने 
““श्ञाखन चतुस्त्रंशटीका” में तीथं स्थानके रूप में इसका उल्लेख क्रिया ह । इन्ेनि 
मुनि सुब्रत के मन्दिर की स्थापना एक शिला पर करने एवं तत्संद्भित जैन व ब्राह्यणो 
के साम्प्रदायिक संघयं का भी वर्णन किया है। “प्राकृत निर्वाण कांड" एवं ˆअपन्नंदा 
निर्वाण भव्ति"” में भी मुनि सुव्रत के जैन मन्दिर का सन्द दिया गया ह । तलप्रकोष्ठ 
मे मूलनायक स्थित होने के कारण इसे “भूतिदेवराः” भी कहते ह । 

इस स्थान से खुदाई मे प्राप्त एक कल्पवृक्ष पट्ट एवं अन्य जेन मूतिर्यां, इस मन्दिर 





- टँड, एनल्स, २, पु° ७९२ । 

एरिराम्युम, १९१२-१३, प° ७-८ । 

एिटारा, प° ४१३ । 

बृहद द्रव्य संग्रह .टीका, वीरवाणी, स्मारिका, प° १०९। 
हम्मीर महाकाव्य, ८, प° १०६-१०८ । 

सुर्जेन चरित्र, ९, ¶० २२-४१। 
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से ही सम्बद्ध रही होगी ।* दिगम्बर जैन खण्डेखवाों के एक जागा के रिकाडं के अनु- 
-सार, पाटण में क्षत्रिय कुक तंवर वंशीय पृथ्वीराज शासक थे, जिन्होनि खण्डा में जाकर 
४ ई० में श्रावक ब्रत ग्रहण किया था। इन्हीं की वंदा परम्परा मे मोहनदास पाटणी नें 
“"पाटण तंवरा”” मे मुनि सुत्रत नाथ की प्रतिष्ठा २७८ ई० मेँ सम्पन्न करवाई थी ।२ 
इसी वंश परम्परा मे जीवराज के पुत्र विक्रमर्सिह ने ३९८ ई० में पार्द्वनाथ को मूति 
-अतिष्ठित कराई ।* “बृहद द्रव्य संग्रह" की एक प्रद्यस्ति से ज्ञात होता ह कि मुनि सुव्रत 
-जैन मन्दिर मं नेमिचन्दर ने श्रेष्ठी सोमा के आग्रह पर इस ग्रंथ को रचना की, उस समय 
इस स्थान का शासक भोज का एक निकट सम्बन्धी श्रीपाक मंडेद्वर के खूप में नियुक्त 
-था। सोमा एक भांडागारिक था ।* नेमिचन्द्र सिद्धातिदेव ने इसी चैत्याक्य में “लघु 
द्रव्य संग्रह” की भी रचना की। मूलनायक प्रतिमा के चमत्कारोंके संदभं में अनेक 
"किबदन्तिर्यां जनता में प्रचकितिं हैँ । एक अनुश्रुति के अनुसार मुहम्मद गोरी की नेनाओं 
दारा यहाँ विष्वंस करने पर मूरति पर प्रहार करते समय पैर के अंगूठे से द्व की तोत्र 
-बार निकली व सभी आक्रमणकारी भाग गये । अन्य एक चामत्मकारिक प्रकरण यह्‌ बताया 
जाता है कि एक वार प्ठेग फलने पर निवासिययो द्वारा तीन चार माह के ल्िये नगर 
त्यागने के पूवं जलाई गई जोत, वाद मेँ भी जरती हुई मिली । 


अतिक्षय क्षेत्र का मन्दिर चम्बल तट से ४० फीट ऊंची टेकरी पर निमित दहै। 

-ऊ चे-नीचे धरातरू के कारण विस्तृत परिसर मँ होते हुये भो निर्माण योजन पूणं नहीं है । 
मन्दिर के बाह्य भाग में दो कमरे, दालान व दो चौकी हैँ । मन्दिरके ऊपरी भागव 
भूगभं गृह में वेदि्यां निमित हैँ । ऊपर पांच वेदिर्याँ है--प्रथम वेदी पर नेमिनाथ की 
द्याम पाषाण की सवा फुट पद्मासन मूति १६०७ ई० की, पुष्पदन्त को दवेत पापाण की 

१४९७ ई० की मुंडासा शहर मेँ भट्टारक जिनचन्द्र से प्रतिष्ठित प्रतिमा, ९७५ ई० में 

"प्रतिष्ठित महावीर को दवेत पाषाण को पद्मासन प्रतिमा तथा नन्दीश्वर जिनाल्य, दूसरी 
-वेदी पर १ फुट ऊंची श्वेत वणं को पद्मासन महावीर प्रतिमा, १५२४ ई० की वेत पापाण 
की चन््रघ्रमु प्रतिमा तथा दो घातु प्रतिमां, तीसरी वेदी पर पाद्वंनाथ की कत्थ वर्णं 

की पद्मासन प्रतिमा, १७६९ ई ० कौ सवाई माघोपुर मेँ प्रतिष्ठित श्वेत वर्ण की पद्मासन 

-मूत्ति, चन्द्रप्रमु की १४९२ ई० की मूरति, पाच छोटी-छोटी द्याम वणं प्रतिमा, संभवतः 
७वीं या ८बीं दतान्दी की भूरे वणं के शिलाफकरक में परिसर मे अन्य आङृतिरयो सहित 

पद्मासन मूति तथा १३६२ ई० की प्रतिष्ठित एक प्रतिमा, चौथी वेदी पर आदिनाथ को 


१. एसिटारा, १० ४१५ । 

२. कासीवाक, के° पाटन, पु° ५८-५९ । 
द. वही, प° ५९। 
~. वीरवाणी स्मारिका, प° १०९। 


जेन तीथं : २३९. 


त्यई प्रतिमा भौर रपाचवीं वेदी पर १६८९ ई० में चांदखेडी मेँ किदानदाख बधघेरवाक 
द्वारा प्रतिष्ठित पादवंनाथ की श्याम वणे प्रतिमा, दो अन्य पाक्वनाथ की प्रतिमाएं तथा 
२२ धातु की छोटी-छोटी प्रतिमां हँ 

भूगभं गृह के उपर कलात्मक गुम्बदाकार छत्री ह । सोपान मार्गं में अन्दर प्रविष्ट 
होने पर दायो भित्ति में २ फुट २ इंच के धिकाफक्र पर भामंडक सहित एक मूति एवं 
कुच अन्य मतिर्या, कुछ आगे एक वेदी पर २ फुट ६ इंच के दिकराफक्कर मे लाल्वर्णी 
पादर्वेनाथ बव अन्य खडगासन प्रतिमाएं, मोड से आगे एक शिलाफलक मेँ ४॥ फुट 
ऊचो मनि सुव्रत नायको सलेटी वणं को पद्मासन मृति, अगक्ते मोड के उपरान्त हार 
के भीतर प्रवरेण करने पर १६ स्तम्मों पर आधारित मंडप, जिसक्रो वांँयी वेदो पर पद्म- 
अभु की खड्गासन प्रतिमा, १२७० ई० की शांतिनाथ प्रतिमा, १२७० ई०्की ष्टी एक 
ओर प्रतिमा तथा १२९३ ई० को एक अन्य प्रतिमा तथा सामने ही २०बें तीर्थकर मूल- 
नायक्त मृनि सुत्रतनाथ को ४ फुट ५ इंच ऊ ची सातिशय, श्याम पाषाण से निर्मित प्रतिमा 
हे। इम प्रतिमा में पापाणके भामंडक् सहित, सिर पर कच्छप के लांछछ सहित तीन 
छत्र, दुन्दुभि मादा लिये हये देव, यक्ष, यक्षिणो, सेवक, वरुण, नीचे शादु एवं मूरति पर 
ओपद्ार पालिश है जो इसे मौर्य एवं कुषाण कार के वीच की सिद्ध करतो ह । मूति को 
नाक, हाथ का अंगढा ओर दाहिने वैर का अगृठा क्षतिग्रस्त हं । मुस्लिम विष्वंसकों की 
चोट वेः निशान स्पष्ट दिखाई देते हैँ । मूलनायकं सातिश्य प्रतिमा के आसपास अन्य 
कुछ मतिया ओर दँ, जिनमें तोन मूतियों १२७० ई ०; १२९३ ई० एवं १२७० ई० की 
ह । भोयरे में ही पद्मप्रमु की खड्गासन प्रतिमा, मर्देवो की भामंडक सहित दकम मूति 
आदिभोदहैँ। मोरे के वाहर एक स्तम्म पर १६२६ ई०के ठेव में उल्लेख ह कि 
२६२६ ई० में आचायं हपंकीति अने संघ के साथ यहां तीथं यात्रा पर भये धे ।' 
(४२) चंवलदवर पादर्वनाथ (चूलद्वर) तीर्थं : 

श्री चंवद्धेद्वर पा्वनाथ दिगम्बर जैन सातिदाय क्षेत्र भीलवाड़ा से ४५ क्रि° मी° 
पूवं में है । यहा अरावलो पव॑त ्छंखला की अनिद्य सुषमा के अक्षय कोष के मचघ्य, काली 
घाटी में एक पहाड़ पर यह तीथं अवस्थित है । अनुधरुति के अनुसार दरिवा गाव के सेठ 
द्यामा के पुत्र सेठ नथमक शाह की गाय पहाड़ पर स्वतः ही दूध गिरा देती थी । स्वप्न 
में मिक निर्देशों के आघार पर इस स्थान के उत्खनन से पाश्वनाय की बल्‌ भाई पाषाण 
की सक्तेटी वणं को पद्मासन मुद्रा मेँ २ फुट अवगाहन को मूर्ति निकली, तब सेठ ने मूति 
प्रकट होने के स्थान पर ही मन्दिर निर्माण करवाया एवं ९५०.६० पंचकल्याण पूर्वक 
पादर्वंनाथ की मूति की प्रतिष्ठा करायी । अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इख 


९ भादिजेती, ४, प° ६२-६७। 
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मन्दिर का नाम पहले चूकेश्वर था, जो बिगडते-बिगडते चंवलेश्वर हो गया । 

अतिशय क्षेत्र पहाड़ी पर ह ! यहाँ तीन दिश्याओं से जने के मागं है पूवंकी ओर 
२५६ पक्की सोदर्यां है । मागं में यात्रियों के विश्राम के ल्ि छत्री, पक्का तिबाराव 
पानी का कुण्ड भी ह । सीदर्यां चदृने पर समतक भूमि हँ, जहाँ परकोटे से आवेष्टित 
मन्दिर ह । मन्दिरके दारके ऊपरी भाग में पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा बनी हई ह) 
मन्दिर मे प्रवेश करने पर छोटा चौक है, जिसमे मकान व पदिचम मे एक छतरी में पाषाण 
के चरण युगल हैँ । इसके आगे मंडप है, फिर मोहन गृह ह । मोहन गृह के, प्रवेश द्वार 
के सिरदर पर तीन तीर्थकर प्रतिमां उत्कोणं हँ । वेदी एक ही है, जिस पर मूलनायक 
पावनाय की प्रतिमा ह । इसके दायी गोर एक भव्य चौबीसी है । मन्दिर के निकटदही 
एक मस्जिद व एक महादेवजो की छतरी है । पहाड़ की तलहटी में एक जेन मन्दिर है, 
जिसमें पावनाय को विदाक अवगाहना वारी खण्डित प्रतिमा ह ।२ 
(५०) चित्तौड तोथं (चित्रकूट) : 

अपने सुदृढ दुगं के किए विद्वविख्यात चित्तौड, उदयपुर से १८० क्रि मी ° उत्तर-पुवं 
म है 1 यह नगर सम्भवतः गुष्तकाक मेँ भी अस्तित्व मे था ।3 वाद में यह्‌ मोरी राजपूतों 
की राजघानी बना 1 पूवं मघ्यकाक मेँ घममंप्रिय राजपूत शासको के राज्य में ब्राह्मण, दव 
व जैन घमं की बहुत प्रगति हई । १ २वीं दाताब्दी में यह जेन मतावरम्बि्यो का पवित्र 
तीथं स्थान माना जाता था ।४ 

पुरातात्त्विक अवद्ेषो से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण घमं के साथ जेन घमं भी यहाँ 
अत्यधिक लोकप्रिय रहा । पांचवीं शताब्दी में प्रसिद्ध जैन दानिक सिद्धसेन दिवाकर 
यहा आये थे ।* «वीं शताब्दी के महान जेन सन्त, हरिभद्र सूरि का कायं क्षेत्र व जन्म 
स्थान चित्तौड्‌ था । ७वीं शताब्दी में कष्णपि ने एक व्यक्ति को साधुत्व की दीक्षादीव 
बाद में गाचायं बनाया ।* १ रवीं शाताब्दौ कै पूर्वाद्धं मे जिनवल्लम सूरि ने विधि मागं के 
प्रचार के लिये चित्तौड्‌ को ही अपना मुश्याख्य बनाया । उनके उपदेशो से मन्दिर स्थापित 
किये गये । उन्होने वीरच॑त्य के प्रस्तरो पर अपने सारे चित्रकाग्य निर्मित करवाये । चेत्य 
की दोनों दीवारों पर उनकी “घमं शिक्षा” गौर “संघ पटृटक”” भी उकेरे गये । जिन 


. भादिनैती, पु० ८६ । 

, वही, ८७ । 

एसिटारा, २२४ । 

. गौसी, ७६, पु° १५६ । 

प्रमावक चरित्र, पु० २४। 

उपकेदा गच्छ प्रबन्ध, दु० ६१॥ 

७. पीटसंन रिपोर, १८८३-८४, प° १५२ । 
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वल्कम सूरि के पञ्चात्‌ जिनदत्त सूरि का पट्ट समारोह १११२ ई० मे यहीं सम्पन्न 
हमा 1 इस काक मे ही वादिदेव सरि ने शास्त्राथं में शिवमूति को पराजित किया 1 यह 
स्थान १ रेवं शताब्दी मे दिगम्बर भट्टारको की गद्दी भी था । मकसं पट्टावली से 
ज्ञात होता है कि इश्च स्थान पर दस उत्तराधिकारी कालक्रम मेँ बने ।* जव चालूक्य 
कुमारपार १ २वीं शतानव्दी में चित्तौड्‌ आया, तव किले में दिगम्बर जेनियों को एक समृद्ध 
बस्ती थी । जव जिनप्रवोध सूरि १२७७ ई० में चित्तौड्‌ आये, तो राजपुत्र क्षेत्र्बिह, 
कर्णराज, सभासदों व ब्राह्मणों ने उनका स्वागत करिया ।> देवेन्द्र सूरि कै उपदेगों से 
१२७८ ई० में चित्रकूट के राजा तेजर्सिह की रानी जयतल्ला देवी ने पाद्वंनाय मन्दिर 
का निर्माण करवाया ।* मघ्यकाक में जिनभद्र सूरि ने जैन घमं की महान सेवा की गौर 
यहां १४ वीं शताब्दी में कई मन्दिर निमित करवाये । १४१५ ई० में भटारक दुभचन्दर 
ने मूकसंघ की चित्रकूट में पुनस्थापना को । 

दुगं में कई महत्त्वपुणं जैन मन्दरो का भस्तित्व मध्यकाल में था । “्यंगार चंवरी” 
के नाम से विख्यात मन्दिर को कतिपय इतिहासकारो द्वारा कुम्भा की राजकुमारी के 
विवाह मंडप की वेदी बताया हँ, किन्तु मुक्तः यह जैन मन्दिर है । मूक श्म से मन्दिर 
का निर्माण १३बीं शताब्दी मे हुआ था तथा यहां अष्टापद अथवा सर्वतोभद्र प्रतिमाएं 
रही होगी । इसका जोर्णोद्धार महाराणा कुम्भा के शासन काक में उनके कोषाघ्यक्ष शाह्‌ 
कोला के पुत्र भण्डारी जातीय श्रेष्ठो वेला ने १४४८ ई० करवाया भौर १४५५ ई० में 
यर्हा अन्य श्रेष्ठ्यों द्वारा प्रतिमाएे स्थापित कराई गई थों। यह मन्दिर ५ फुट ऊचे 
भासाद पीठ पर वर्गाकार वना हुमा है । प्रवेश द्वार उत्तर या पट्चिम में हँ । मन्दिरमे 
गर्भगृह, खेरा मण्डप व वेदी ह, जो रिक्त है । इसके बशल मेँ ही एक मन्दिर ह, जिसमें 
लुका गर्भगृह गीर उची चौकी का एक मण्डप है । इसमें भी कोई मूति नहीं है 1 इनको 
बाहरी दीवारों पर तीर्थकरों एवं शासन देवताओं की मूतिर्यां उत्कोणं है । 


जैन कीति स्तम्भ के निकटस्थ महावीर प्रासाद का जीर्णोद्धार गुणराज नामक धेष्ठी 

ने महाराणा मोकल के राज्यकाल में १४२३ ई० में प्रारम्भ करवाया जो १४३८ ई० में 
पूणं हुमा 1 “सोम सौभाग्य काव्य” से ज्ञात होता है कि जीर्णोद्धार के बाद मन्दिर की 
प्रतिष्ठा, सोम सुन्दर सूरि द्वारा की गई । इस देवाकय के सम्बन्ध में रोचकं तथ्य यह हे 
कि यह मूलतः दिगम्बर मन्दिर था । महाराणा कुम्भा के समय तक चित्रकूट भं दिगम्बर 


. प्रभावक चरित्र, पु° १७१-१८२॥ 

एद; २१; पु9 ६१ । 

खनबृगु, प° ५६। 

एरिराम्यम, १९२३, ० ८, पु० ९। ˆ 
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सम्भरदाय का प्रभाव खमाप्त हो गया, तब द्वेताम्बर जैनोँ द्वारा इसका जीर्णेद्धार करवाने 
से यह श्वेताम्बर मन्दिर हो गया । दुर्गे पर अन्य सभी जैन मन्दिर खरतर गच्छ, अंचल- 
गच्छ आदि के है, लेकिन तपागच्छ का एक मात्र यही मन्दिरिथा। मन्दिर की मुक्त 
शिलांकित प्रदास्ति नष्ट हो गई, किन्तु १४५७ ई० की उसकी प्रतिचिपि उपक्व है । यह 
मन्दिर अकबर के आक्रमण के समय नष्ट कर दिया गया था, अतः वर्तमान में मन्दिर 
का गर्भगृह एवं गढ़ मण्डप हौ अस्तित्व मेँ हँ । सम्भवतः यह ॒ मन्दिर पहले चन्द्रप्रम 
मन्दिर कहलाता था, जिसका निर्माण साह जोजा ने करवाया था । 
कुम्भ द्याम मन्दिर के सामने, भराचीन जैन मन्दिरों का एक समूह्‌ उपकव्व है, 
जिसे ““सत्तबीस देवरी” कहा जाता हँ । इन मन्दिरं मेँ से कुछ कुम्भाकालीन व शेष 
महाराणा रायमकरू कारीन प्रतीत होते है । जीर्णोद्धार हो जाने के कारण इनकी प्राची- 
नता समाप्त हो गई है, फिरभीजो मूक भाग दहै, वह तत्कालीन कला का महत्त्वपूर्णे 
परिचय है 1 मन्दिरो की निर्माण योजना सामान्य च्वेताम्बर जैन मन्दिरों के समान है, 
जिनमें गर्भगृह, गूढ़ मण्डप, त्रिकमण्डप, श्छरंगार चौकी आदि निमित है । इनमें प्राप्त 
मूतियो मे से कुछ महाराणा मोकल के कालकीभीरहै। 
दुगं मे ही ७५ फीट ऊचा सात मंजिला व सर्वोपरि गन्ध कुटी रूप छतरीयुक्त कीति 
स्तम्भ, महावीर मंदिर के सामने निर्मित हं, अतः यह इस मंदिर का मान स्तम्भ रहा होगा ॥ 
यह बधेरवाक जाति कै खमडवाड्‌ गोत्र के साह जीजा दवारा श्युरू करवाया गया ओर 
इसे उसके पुत्र पूतन्यसिह ने कुम्भकणं के शासन कारू में अपनी पुत्री के आग्रह पर पूणं 
करवाया 1” इसके नीचे का व्यास ३१ फीट तथा उमर जाकर यह १५ फुट रह जाता 
है । टँड को स्तम्भ के अधोभाग में रिालेख का एक खण्डित भाग प्राप्त हुजा था, 
जिसके अनुसार उन्होने इसे ८९५ ई० मे निमित एवं तीर्थकर आदिनाथ को अपित 
होना बताया, किन्तु यह सत्य नहीं है 1 नान्द गाव के दिगम्बर जेन मन्दिर की धातु 
प्रतिमा पर १४८४ ई० के लेखसे ज्ञात होता हं कि मेदपाट देदाके चित्रकूट नगर 
मे कीति स्तम्भ का निर्माण चन्दरभ्रम जिनेन्द्र के चंत्याल्य के सम्मुख जीजा शाह के पुत्र 
पुण्यसिह ने करवाया था । इससे स्पष्ट है कि स्तम्म कौ रचना १४८४ ई० से पूवं ही 
हो चुकी थी । पुण्यसिह हम्मीर के समकारीन थे, चित्तौड़ मे गुसाई जी के चबूतरे पर 
स्थित समाधि पर लगे खण्डित केख से ज्ञात होता है कि मान स्तम्भ पूणं होने पर 
भदट्रारक धर्मचन््र से प्रतिष्ठा करवाई गई, जिनका मट्टारक काल १२१४ ई० से १२३९ ` 
ई० था अतः कीति स्तम्भ का निर्माण १३बीं शताब्दी के पूवाद्धं में पूर्णं हमा माना 
जाना चाहिये । इस तथ्य से इसके निर्माण काक सम्बन्ती ज्ान्त वारणार्मो का खण्डन 


१. अने, ८; प° १३९ १ 
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होता है, जैसे-ओोक्ला इसे १४बीं दातान्दी के उत्तराद्धं का मानते है", कामता प्रसाद 
-८९५ ई०, टाँड ८९५ ई० व शीतल प्रसाद १०५० ई० के कगमग मानते है २ कु 
'विद्रान्‌ इसे कुमारपाक निमित्त मानते है, तो कुछ इसे श्वेताम्बर स्तम्भ मानते ह ४ 

यह मानस्तम्भ दिल्पकला का अनुपम उदाहरण ह । इसके चारों कोनो पर आदि- 
नाथ की दिगम्बर मतिर्या, खड्गासन, ध्यानमुद्रा में, ५ फीट अवगाहुना की स्थित हं । 
बाह्य भाग में अनेक जैन मूति्यां उत्कीर्ण हँ । पाषाणो के अलंकरण पारम्परिक है, जो 
उस काल में हिन्द व जेन स्थापत्य में व्यवहूत होते थे । इनका त्प सौन्दयं पद्चात्‌- 
कालीन विजय स्तम्म से अधिक उत्कृष्ट है ।* इसकी ऊपरी छतरी बिजली गिरने से 
टट गई थी, जिसे उदयपुर नरेश फतहर्सिह ने ८०,००० रूपये की लागत से पुनः 
बनवाया था । 


(ब) मध्यकाल : 
(१) जंसलमेर को पंचतीर्थी : 
जैसलमेर जैन तीथं, भ्रकारान्तर से राजस्थान का सर्वाधिक महत्त्वपूणं घमं, कला 
ओर साहित्यिक तीर्थं है । पीत-प्रस्तर कै स्वणिम शिल्प वैभव से दीप्त जेन मन्दिर, 
पटवो की हवेकि्या, देरासर, उपाश्रय, दादास्थान आदि के अतिरिक्त इस तीथं का 
महात्म्य यहां की शास्त्र भण्डारीय सम्पदासे भी है । इनका दान तीथं यात्रा के समानं 
पवित्र माना जा सकता है ।* धार मरुस्थक के हदय प्रदेश में अवस्थित यह क्षेत, 
भ्रारम्भसे ही राजस्थान में जैन धमं का गढ़ रहा । इसका श्रेय उदारमना जन आचार्यो, 
राजाओं, श्रेष्ठी, श्रावकं एवं प्रजा को ही नही, अपितु इस क्षेत्र की मरस्थलीय स्थिति, 
भ्राकरतिक विषमताओं, वनस्पति, जक का अभाव एवं परिणाम स्वरूप मुस्लिम एवं अन्य 
आक्रामक व विष्वंसक दाक्तियों के मागं से परे अवस्थिति, अर्थात्‌ भौगोकिक दुष्टिसे 
सुरक्षित स्थिति को हं । इस मरभूमि में यहाँ के कुशल शिल्पियो ने छेनी ओर हथौड़ी के 
माध्यम से नीरस पााणों में जिस प्रकार कला की रस धारा बहाई है, वह अद्वितीय 
है । कागज पर को गई कोरनीकी तरहही, यहाँके कारीगरो ने पत्थर पर बारीक 


ओक्षा-उदयपुर राज्य । 

बोतल प्रसाद, मध्यभारत व राजपूताना के जेन स्मारक, पु° १३३-१४१। 
जेसासद, पु ° ४५५ । 

. जैसप्र, ७, अंक १, पु० २-३ । 

गैरिक, रिपोर्ट-टय॒र पंजाब एवं राजपृताना, २३, प ० ११७। 

. वासुदेव शरण मग्रवार, भूमिका, जंसलमेर दिग्दर्शन, दीनदयाल गोक्षा ॥ 
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कोरनी का सुन्दर काम करके गग्रतिम जाको, क्षरोखों एवं कला वैभव का सृजन 
कियाहै। 

जैसकमेर प॑चतीर्थी श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय का बहुत बड़ा तीथं ह । जिस प्रकार 
हिन्दुओं के लिये बदरिकाश्रम एवं पुष्करकी यात्रा घामिक दृष्टि से महत्त्व कीट, उसी 
भ्रकार जैनियों के च्यि धार्मिक उदूदे्यो की पूति के हेतु द्रवा भौर जैसलमेर की यात्रा 
करना नितान्त आवक्यक है ।* कविवर समय सुन्दर ने अपनी ती्थमाला में विभिन्न 
तीथं स्थानो के साथ जेसलमेर की महत्ता को भी प्रकट किया ह- 

“जैसलमेर जुहायिये, दुःख वारिये रे, 
“अरिहृत बिम्ब अनेक, तीरथ ते नमूरे 1” 

जैसलमेर दूगं व॒ शहर के १० जैन मन्दिर, विभिन्न देरासर व॒ १८ उपाश्चय के 
अतिरिक्त ५ कि० मीण० दूर अमरसर, ८ कि० मी° दुर लोद्रवपुर, १२ कि मी° दूर 
बरह्मसर, २४ कि० मी० दूर देवीकोट तथा २५० कि० मो० दूर बरसलपुर के जेन 
मन्दिर दर्वनीय है ।२ इन्हे ही जैसलमेर पंचतीर्थी के नाम से अभिहित किया जाता ह । 

जैसलमेर की स्थापना जसरूदेव द्वारा पुरानी राजधानी लोद्रवपुर से १३ कि० मी 
दुर ११५६ ६० में को गई थी, किन्तु ॐं० ददारथ शर्मा इस तिथि को अप्रामाणिक्र मानते 
है गौर ११७७ ई० के पच्वात्‌ का समय प्रामाणिक बताते हैँ ।* नगर का प्राचीनतम 
उल्लेख खरतर गच्छ पट्टावली मे है" जहां ११८७ ई० के एक वर्णन में अन्य नगरों के 
साथ इसका भी नाम है ।* जंसलमेर भण्डार में संग्रहीत १२२८ ई० की कृति “धन्य 
शाकिभद्र चरित्र" मेँ इस नगर का नाम दिया गया हं, जिसे प्रतीत होता है कि यह्‌ 
नगर निर्माण के रीघ् बाददही जैन घमं का केन्द्र रहा होगा ।* पुरातन रिकेखो में 
इस प्रदेश का नाम॒“ वल्क मंड (वत्क दे) ओर माड भी भिता है । जैसलमेर के 
साथ जैनों का सम्बन्ध इस राज्य की प्राचीन राजधानी लोद्रवासे ही रहा । सम्भवतः 
नई राजघानी के निर्माण के साथ ही मन्दिर भी स्थापित होते रहे । 


[क] चिन्ताभणि पादर्वनाथ मन्दिर : 
जैसलमेर के त्रिकूट दुगं मे ८ मन्दिर रसिथत हँ, जिनमें पाश्वंनाथ मन्दिर प्रमुख हं । 


- जंसलमेर पंचतीर्थी का इतिहास, प० १२। 
वही । 
ड, एनल्स, २, प° २६३। 
राध्रए, १, प° २८५ 
- युग प्रघान गुर्वावली, प° ३४। 
जैसलमेर भण्डार का ग्रन्थ संख्या २७०। 
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-'दसश्चावक चरित्र” की १२१८ ई० में लिखित एक प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यह 
मन्दिर क्षेमंधर के पुत्र जगघर ने निमित करवाया ।* १२६८ इ० में यहीं के नेमिकरुमार 
ओर गणदेव नामक धनी श्रेष्ठिं ने पा्वनाथ मन्दिर के निमित्त जिनेद्वर सूरि दारा 
स्थापित करवाने के चये, स्वणं कलक वनवाये ।= १२८७ ई० मेँ लिनप्रबोष सुरि के 
नगर आगमन पर राजा कणंदेव एवं अन्य राज्याधिकारियों ने उनका मन्य स्वागत किया 
तथा चातुर्मास वहीं व्यतीत करने की अनुनय की । इस समय नेमिकरुमार ओर गणघर ने 
इस मन्दिर मे चौबीसी, जिन मन्दिर एवं अष्टापद को प्रतिमां स्थापित करवाई । इ 
अवसर पर कुछ मुनि्यो को भी दीक्षित किया गया ।‡ १४१६ ई० में आचायं जिनराज 
के उपदेश से लक्ष्मण सिह के राज्यकाक में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं पुनः निर्माण 
किया गया ओर छोद्रवा से लाई गई पादर्वनाय की मूति यहाँ स्थापित की गई तब इस 
मन्दिर का नाम “लक््मण-विहार रखा गया ।* इसका निर्माण १४०२ ई० मे शुरू किया 
गया था, जो कगमग १४ वषं तक चला ओर १४१६ ई० मे पूणं हुमा । साघु कीति- 
राज ने इसको प्रशस्ति की रचना की ओर वाचक जयसागर गणि ने इसे संशोधित किया 
तथा कारीगर धन्ना ने इसे उत्कीर्ण किया । ओसवाल्वंश्चीय, रांका गोत्र के सेठ चोक्ते 
सेठ नरह व भोजे साह जयसिंह ने मन्दिर को बनवाया । १४३६ ई० के अभिलेख 
से ज्ञात होता दहै कि कतिपय श्रावकों केद्वारा सुपाश्वंनाथ की प्रतिमा की स्थापना 
करवाई गई ।* 
जैसलमेर के जन मन्दिर, गुजरात के सोलंकी व॒बघेला मन्दिर के स्थापत्ये 
पूर्णतया प्रभावित हैँ । जगती, गर्भगृह, मुख मंडप, गढ मंडप, रंग मंडप, स्तम्मों व दिखर 
आदि मे यहां सोलंको व॒बघेला मन्दिरो का स्पष्ट अनुकरण दुष्टिगत होता हं । 
पादर्वनाथ मन्दिर अपने स्थापत्य एवं मूतिकला के ल्य परसिद्ध है 1 जिनसुख सूरिनें 
अपनी “जैसलमेर चंत्य परिपाटी” में मन्दिर की बिम्ब संख्या ९१० बताई है, जबकि 
बृद्धिरत्न ने ““वृद्धिरत्न माला” में मति संख्या १२५२ लिखी है ।* मन्दिर के मुख्य द्वार 
कै तोरण पर सुन्दर मूतिर्या, वादक, वादनिर्यो की नृत्य मृद्रार्ये, हाथी, सिह व घोड़ं की 
मुखाकृतिर्या, वेलवूटों का अंकन व दोनों पार््वों भ देवी-देवतार्ओं को मूतियां हें, जिनमें 
भैरव मुख्य ह । तोरण के उन्न शिखर पर, ठीक मध्य में व्यानस्थ पादवंनाथ की मूति 


खवृगु, पु° ३४। 
वही, पु ° ५२। 

वही, प° ५८ ॥ 

“श्रो लक्ष्मण विहारोऽयमिति विख्यातो जिनाक्यः'* पादवंनाय मन्दिर का ऊेख । 
नाजैलेस, ° २११४। 

„ अग्रवाक, हिस्टरी ओंफ आरं एण्ड आकिटेक्वर ओंफ जंसकमेर,पु° २९ । 
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उत्कीणं ह । भवेश द्वार पर तीन तोरण व इनसे बनी कलामय छत विभिन्न आकृतिर्यो 
से आच्छादित है 1 इनमें उत्तीणं तीर्थकरोँ की मूतिर्या, वस्तुतः सजीव व द्रष्टव्य है! 
सोंकी व बघा शौरी के अनुरूप इस मन्दिर मे संमा मण्डप, गर्भगृह, गढ़ मंडप, छ 
चौकी व ममति की कुल ५१ देवकरकिका्ओं का संयोजन हँ । इन कुक्तिकार्गों मे सुन्दर 
मूतियां स्थित हँ । समा मंडप की छत में विभिन्न मुद्राओं मे वादिनिर्यो को दस प्रकार 
सजाया गया हँ कि रासलीला नृत्य का आभास होता ह। नृत्य मूद्रागों पर रंगीन 
चित्रकारी से उनकी शोभा द्विगुणित हो ग्द ।+ सभा मंडपके अग्रभाग के खम्भोंव 
उनके नीच ककात्मक तोरण पर विभिन्न आकृति्यां तकण कला के अनुपम नमूने प्रस्तुत 
करती हं । इस मन्दिर मे कुक नौ तोरण है, अतः इसे नौ तोरणिया मन्दिर भी कहा 
जाता ह । समा मंडप में पीले पाषाण के ५०८४१ फौीटकी ऊंचाई वले पटदहैं। 
इन पर १४६१ ६० के लेख उत्कीणं हैँ । ये पट्ट रित्पकला की दृष्टि स्े उत्कृष्ट एवं 
मनोहर हँ । मन्दिर की बाह्य दीवाररो पर भी विविध मू्तियों का कूपांकन हैँ । मन्दिर 
के जाँच क्षेत्र मं काम मुद्रागों में किलोरियों की मूतियों के साथ मधुन चित्रोंकाभी 
कन मिक्ता है ।* इस मन्दिर के ऊभ्चे वक्ररेलीय रिखर के साथ अनेक कघु दिखर 
भी जुड़ हुये हं । इन वैडीदार शिखरो का निर्माण एसे समानुपातसे हृभा है कि इन 
सबका संयुक्त दुक्य अत्यन्त चित्ताकर्षक है । रघु रूप रिखरों से मन्दिर के ऊपर काः 
कमर कोटा सज्जित ह । इस मन्दिर की छत भ एक मूति अपने एक सिर ओर उसके 
पाच धड़ा की निराली शोभा चये प्रद्ित की गई है, क्िसीभीदिशासे देखने परः 
दर्शंक को यह अपने सम्मुख ही प्रतीत होती है । इस मन्दिर के बायी भरसे दूसरे 
मन्दिर मे प्रवेश करते समय एक पत्थर पर अनेक छोटे-छोटे मन्दिर व ॒मूतियां अंकित 
ह । यहां जौ के आकार जितने मन्दिर में एक रघुत्तम मूति निर्मित है" जिसको देखने के 
च्वि दूरवीन की आवश्यकता होती ह । यह वस्तुतः कला को अनुपम कृति ह । यह 
मन्दिर श्रावको व मुनियों के लिये विशेष श्रद्धा केन्द्र रहा है । १४७९ ई० में पाटन के 
घनपति श्रेष्ठी ने इस मन्दिर में शांतिनाथ की एक प्रतिमा स्थापित की ।> दसी मन्दिर 
मे हाम व भीमसी ने जिनवरेन्द्र पदटिटका निर्मित करवाई । १६०६ ई० में एक स्तम्भ का 
भतिष्ठा महोत्सव इस मन्दिर में सम्पन्न हुआ ।* १६१५ ई० मं कल्याण दास के शासन 
काक मे जिनसिह सूरि ने यहां जिनचन्दर सूरि की "पादुका" स्थापित करवाई । १६२१ 
ई० में रोद्रवा से चिन्तामणि पाद्वंनाथ की मूति लक्ष्मण विहार नामक मन्दिर में लाई: 


१. भग्रवाक, हिस्टरी माफ आर्ट एण्ड आक्रिटेक्वर ओंफ जंसलमेर, प° ३९-४० ॥ 


२. वही । 
३. ना्ज॑लेसं, ३, ° २१२० । 
४. वही, क० २५०५ । 


जेन तीथं : २४७ 


गई तवे जिनसिह सूरि इसका प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न करवाने हेतु जैसकमेर आये ।१ 
१७१२ ई० मे बुद्धसिह के राज्यकाकल में, तत्वसुन्दर गणि की प्रेरणा से गंगाराम ने अपने 
॥ परिवार के साथ प्रतिमानों की स्थापना करवाई ।२ 


(ख) सम्भवनाथ मन्दिर : 
इस मन्दिर का निर्माण जिन सूरि के उपदेश से चोपड़ा गोत्रीय हेमराज पूना आदि 
ने १४३७ ई०्मेंही घारम्भ करवाया था 13 यहां के कुदार कारीगरों ने बड़ी तत्परता 
से तीन वषं अर्थात्‌ १४४० ई० मे ही निर्माण कायं पूरा कर दिया । जिनमद्र सूरि के 
उपदेशसे ही १४४० ई० में मन्दिर का प्रतिष्ठा महोत्सव, ३०० जिन बिम्बो कौ 
भतिष्ठा तथा घ्वज शेखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम सम्पन्न हुये, जिसमें तत्कालीन शासक 
वैरिर्सिह एवं उनके सभासदों ने भी भाग छलिया तथा सहयोग प्रदान किया था।* इस 
मन्दिरमे दो शिलाले १४४० ई० के हैं ।* इन लेखो में जेसलमेर राजामों कीं 
वंशावली, खरतर विधि पक्ष की पट्टावली व चोपड़ा वंशीय श्ेष्ठियों कीं वं्यावली दी 
हई है । प्रशस्ति की रचना आचार्यं सोमकूवर ने, पत्थर पर ऊेख-मानुप्रम गणी ने, व 
उत्कीणंन शिवदेव सिलावट ने सम्पन्न किया । इसी मन्दिर की तप पटिटका पर १४४८ 
ई० का एक रिजालेख है, जो वैरि्सिह के उत्तराधिकारी चाविगदेव के समय का तथा 
पीत प्रस्तर पर उत्कीणं है । इसमे बायी तरफ २४ तीर्थकरों के च्यवन, जन्म, दीक्षा 
ओर ज्ञान चार कल्याणक तिथियाँ तथा दायीं तरफ तप॒ के कक्ष निमित हैं । नीचेही 
१४ पंक्तियो का लेख खुदा हा है, जिसमें खरतरगनच्छ के उद्योतन सूरि से जिन्भद्र 
सूरि तक के आचार्यो के नाम व पंक्ति २ में शंखवार गोत्र के शेष्ठी पाता द्वारा “तप 
पट्टिका” बनाने का उल्लेख है ।* १४६१ ई० के एक अन्य लेख में चोपड़ा गोत्रीय 
श्वष्ठो द्वारा शत्रुनय गौर गिरनार पट्ट स्थापित करने का उल्लेख है ।* जिन सुख सूरि 
के अनुसार इस मन्दिर की बिम्ब संख्या ५५३ गौर वृद्धिरत्न ने ६०४ लिखी हँ । 
शिल्प एवं स्थापत्य की शी मे, यह भी पूर्वोक्त मन्दिर के समान है । इस मन्दिर 
के रंगमण्डप का गुम्बद वि्ेष दानीय ह । छत के मध्य में दिक्वाड़ा के मन्दिरों के 


„ नार्जलेस, ° २४९८ । 
वही 

. वही, ऋ० २१३९ । 
वही; ३, १० ८ । 

वही, ३, ० २१३९ । 
„ वही, ३, ० २१४४ 
„ वही, ° २१४० 
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समान श्रुरता हमा कमल का लोक ह, जिसके आस-पास १२ अप्सरा को आकृतिं 
है । अप्सराओओों से नीचे के हिस्से मेँ गन्धर्वं उत्कीणं है । अप्सरागों के मघ्यभाग में 
पद्मासन मुद्रा मे जिन मूतिर्यांँ प्रतिष्ठित है, जिनके नीचे हंस निर्मित हैँ । दक्षिण दिद्या 
मे पीत प्रस्तर के चित्रांकित तोरण हँ । मन्दिर का शिखर सादगीपूर्णं है किन्तु मंडोवर 
के गोलालो में पद्मासन स्थित तीर्थकरों की मतिर्या, वस्तुतः दर्शनीय हैँ । दोष मन्दिरः 
योजना पूर्वोक्त दीली की है । इस मन्दिर का सबसे बड़ा आकर्षण ““जिनभद्र सूरि ज्ञान 
भण्डार” है, जिसे देखने न केवर जैन यात्री, गपितु विदेशी भी आते रहते हैँ । 


(ब) हीटलनाथ मन्दिर : 


त्रिकूट दुगं में स्थित तीसरा मन्दिर तीर्थंद्कर शीतख्नाथ का है। किस ग्यक्ति 
वि्धेष ने इस मन्दिर का निर्माण कराया यह निद्चय नहीं है, क्योकि इस मन्दिर में 
कोड प्रदास्ति नहीं है । जंसलमेर चैत्य परिपाटी, स्तवर्नो भौर पट्टिका के छेख से इतना 
ज्ञात होता है कि इस मन्दिर का निर्माण डागा गोध्रीय सेठों ने करवाया । सेवक लक्ष्मी- 
-चन्द रचित "“जंसलमेर तवारीख” के पृष्ठ २०८ में दिये गये जैन मन्दिरों के हाक को 
"देखने से ज्ञात होता ह कि इस मन्दिर का निर्माण डागा लणसा मृणसा ने १४५२ ई० में 
करवाया । “वृद्धि रत्न माला” के पृष्ठ ४ के अनुसार मन्दिर की प्रतिष्ठा १४५१ ई० में 
हई 1 जिनसुख सूरि रचित चंत्य परिपाटी मे इस मन्दिर की कुल मूतियो को संब्या 
३१४ तथा “वृद्धि रलमाला'" में ६७ मूतियों के होने का उल्लेख हं । स्थापत्य दाली, 
इसकी भी पूर्वोक्त मन्दिरों जसी ही है 1 इस मन्दिर में नौलंडा पाद्रंनाथ तथा एक ही 
पत्थर पर २४ तीर्थकरों को मूतिर्यां उत्कीर्ण हँ । यह पटर अत्यन्त मनोहर व आक्रपक ह । 


(घ) शान्तिनाथ ओर अष्टापद मन्दिर : 


ये दोनों मन्दिर एक ही परिसर में निमित दै । ऊपर के भागम शान्तिनाय का 
गौर नीचे अष्टापद जी का मन्दिर ह 1 नीचे वाके मन्दिर में १७बें तीथकर कुन्धुनाथ की 
मति नायक के रूपमे प्रतिष्ठितिहं। इन दोनों मन्दिरोकी एकी प्रशस्तिदहै,जो 
राजस्थानी एवं स्थानीय भाषा का मिधितरूप ह । इन दोनों मन्दिरो का निर्माण संखव- 
लेचा गौर चोपडा गोत्रीय खेता भौर पांचा ने करवाया । खरतर गच्छ के जिन समुद्र 
सुरि ने १४७९ ई० में इसकी प्रतिष्ठा कराई ।* संघवी खेता घनाद्य ओौर श्री सम्पन्न 
था । इसने सकुटुम्ब करई वार विविध तीर्थो को यात्राएं कीं भौर संमवनाथ मन्दिर की 
भखिद्ध तप परट्ट्का की प्रतिष्ठा कराई । इस मन्दिर को प्रशस्ति का निर्माण देव तिलक 
उपाघ्याय ने गौर उत्कीर्णन शिल्पी खेता ने किया । जिनसुख सूरि ने “ च॑त्य परिपाटी 
स्तवन” में शान्तिनाय मन्दिर की मृति संख्या, प्रदक्षिणा मेँ २४० भौर चौक मँ ४००, 


१. जैसलमेर का सुची पत्र, प° २०४। 


जेन तीथं : २४९ 


"कुक ६४० किखी है, किन्तु “वुद्धि रत्नमाला” में यह संख्या ८०४ मिलती है । इसी 
श्रकार अष्टापद मन्दिर की मृति संख्या भी क्रमशः ४२५ ओौर ४४४ होने का उल्लेखं 
मिलता है । इस मन्दिर के दायी तरफ पाषाण के दो सुन्दर एवं कलापं हाथो बने हृए 
दै, जिन पर एक पुरुष व दूसरी स्वरी की घातु मूरति मासोन है । सम्भवतः ये मूतियां 
मन्दिर प्रतिष्ठा कराने वाक स्वर्गयि खेता व उसको भार्यां सरस्वती की है । इसो मन्दिर 
मे दश्चावतारों सहित श्री लक्ष्मीनाथ जो की सत्ति भी स्थापित ह । भ्रदास्ति से ज्ञात होता 
है कि ये मतिर्या महारावरू देवीदास के ज्येष्ठ पुत्र जै्तसिह की आज्ञा से स्थापित की ग्द 
थीं । इन मन्दिर की स्थापत्य दौी भी पूरवो प्रकारकी ह । इनके दिखर भव्य व 
आकर्षक हैँ । शान्तिनाथ मन्दिर के रिखर के गुम्बद की छत मँ वाद्य यन्त्रो के साथ नूत्य 
-करती हुई बारह अप्सराओं का नृत्यांकन कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है । नीचे 
के भाग में गंधर्वो की प्रतिमाए प्रद्चित है । मन्दिर के बाहरी क्षत्र में खुदी हुई मावना- 
मयी मूति्याँं अत्यंत आक्पंक है । अष्टापद मन्दिर के सभा मंडप में चारों स्तम्भो के मव्य 
तोरण है । गूढ़ मण्डप में एक सफेद आरस की ओर दूसरी श्याम वणं की प्रस्तर मूतियां 
कायोत्सगं मुद्रा में प्रतिष्ठित है । इनके दोनों पाश्वाँ मे ग्यारह-ग्यारह मूतिर्यां होने से 
इन्हें चोवीसी की संज्ञा दी गई है । संपूर्णं संरचना अतीव सुन्दर है । अष्टापद मन्दिर के 
अन्तः भाग में हाथी, बोडे, पिह व कहीं-कहीं बन्दर की आकृति मी उत्कीणं ह । मन्दिर 
-के पानी को बाहर निकालने के ल्य नारी, मगरमच्छ के मुंह के सदृश दिखाई देती 
ड । ऊपरी दीवारों पर शिव-पावंती की आजति तथा तुरही, ढोलक गौर तम्बूरे बजाती 
हई युवतिर्यां तथा नृत्य की विभिन्न मुद्राए उत्कोणं हँ । ये सभी तक्षण कला के अनुपम 
नमूने ह । स्त्री आक्ृतियों का अभिराम चित्रण इतना प्रभावोत्पादक हं क्रिककाकी 
-दृष्टि से इनको खजुराहो, कोणाकं व॒देलवाड़ा में प्राप्त प्रतिमाओं के समकक्ष रला जा 


सक्ता ह । 


(ङ) चन्द्रप्रभ स्वामी मन्दिर : 


इस भव्य तिमंजिके मन्दिर का निर्माण किसने करवाया, यह तथ्य प्रशस्ति के 
अभाव में अस्पष्ट ह । निजम्‌ति (मूलनायक की मूर्ति) के लेख से ज्ञात होता है कि 
भणदयारी गोत्रोय बीदा ने १५५२ ई० मेँ इस मन्दिर कौ प्रतिष्ठा करवाई थो । च॑त्य 
परिपाटी स्तवन मेभी एसा ही उल्लेख भिलता है । इसके समा मण्डप के ८ स्तम्भो 
में ८ सुन्दर कलापू्णं तोरण निमित हैँ । जिनाय के गुम्बद की बनावट चित्ताकषंक है । 
दूसरी व तीसरी मंजिरू पर चन्द्रप्रमु की चौमुखी मूति ह । नोचे के समा मण्डपमे चारों 
तरफ बारोक व॒ सुन्दर जाल्ियों का उत्कीर्णन ह। इस मन्दिरमे गणेश को विभिन्न 
मुद्रागों में प्रदशित किया गया ह । जिनसुख सूरि ने “चैत्य परिपाटी” में मन्दिर की 


ण 


-मूतियों को संख्या ८०९ छिखी है, किन्तु “वद्धि रतमाला'” में यह संख्या १६४५ वणित 


२५० : मध्यकालीन राजस्थान में जेनवमं 


है । प्रस्तर एवं स्थापत्य कला को दुष्टि से यह मन्दिर भी दर्दानीय है । इस मन्दिर काः 
विशेष आकर्षण, दूसरे तले में बायी तरफ की कोटी में सुरक्षित कई सवंधातु की मतिया, 
चौबीसी गौर पंचतीथियों का अत्यधिक महत्त्वपूणं संग्रह है 1 इन पर उत्कोणं अभिलेख - 
इतिहास के शोधन में बहुत सहायक है । 
(च) ऋषमभदेव मन्दिर : 

त्रिकूट दुगं स्थित यह ॒सातवां भन्दिर प्रशस्ति विहीन ह । मन्दिर की मू्ि्यो पर 
अंकित लेखो से ज्ञात होता है कि इस देवस्थान का निर्माण गणवर चोपड़ा गोत्रीय सच्चा 
के पुत्र घन्ना ने महारावक्‌ देवदास के राजत्व कामें १४७९ ई०्में करवाया गौर 
खरतरगच्छ के आचार्यो ने १४७९ ईभ्मेदही इस मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई । जिनसुख 
सूरि की “चैत्य परिपाटी” मे इस मन्दिर में मृत्ियों की संख्या ६३१ व “वृद्धि रल-~ 
माका” भें यह संख्या ६०७ होने का उल्लेख है । निर्माण योजना की दृष्टि से यह मी 
पूर्वोक्त मन्दिरों की तरह ह । मन्दिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहां के मुख्य सभाः 
मण्डप के स्तम्भो पर हिन्द देवी-देवताभों का भी स्पाकन ह । कहीं राघवा व कृष्ण, कीं 
केके कृष्ण वंीवादन करते हए प्रदशित है । गणेश, दिव, पावती, सरस्वती, इन्द्र व ` 
व विष्णु कौ प्रतिमाए भी उत्कीर्ण है । 
(छ) महावीर स्वामी मन्दिर : 

दूगं स्थित अन्तिम व आठर्वां मन्दिर पूर्वंवणित मन्दिरो से कुछ दूरी पर चौगान 
पाड में निर्मित है य्हांके िजाङेख से ज्ञात होता दहै कि इस देवस्थान का निर्माणः 
१४१६ ई० में हा । जिन सुख सुरि के अनुसार इस मन्दिर की प्रतिष्ठा, ओसवाल वंश ` 
के बरडिया गोत्रीय दीपा ने करवाई ।* इस मन्दिर की मूतियों की संख्या जिनसुख सूरि 
के अनुसार २३२ व “वुद्धि रत्नमाला" के अनुसार २९५ है । प्रस्तर कलाकीदृष्टिसे 
यह मन्दिर पुवं वणित मन्दिरों जैसा आकषक नहीं ह । 
(ज) सुपाहवनाथ मन्दिर : 

नगर में स्थित जैन धर्मशारा से कुछ दूरी पर, कोठारी पाडा में यह मन्दिर निमितः 
है 1 इस मन्दिर की प्रतिष्ठा तपागच्छ के आचार्यं हीरविजय सूरि की दाता के गुकाक 
विजय के शिष्य द्वय, दोपविजय ओर नगरविजय ने १८१२ ई ० में करवाइं । मन्दिर 
का प्रहास्ति जेन नगविजय ने ही किया, जो अत्यंत पांडित्यपू्णं हे । 
(ज्ञ) विमलनाथ मन्दिर : 

यह मन्दिर जन घमंशाजा से थोडी दूर, दासोत पाड़ा मेँ चायं गच्छ के उपासरे में 

जना हमा है । मन्दिर प्रतिष्ठा की कोई प्रदस्ति उपकग्ब नहीं है । मूलनायक को मूतिः 


१ नाजैरेख, ३, क्र० २४०० । 


जैन तीथं : २५६ 


पर अंकित छेक से ज्ञात होता है कि तपागच्छाचायं विजयसेन सूरि के दारा १६०९ ई०` 
म प्रतिष्ठा कायं सम्पन्न हुमा था । 
(२) रणकपुर जैन तोथं : 

पर्चिम रेल्वे कौ छोटी छाइन पर, आब्र रोड व अजमेर के बीच, फालना सेः 
लगभग २२ मील को दूरी पर स्थित, रणकपुर जैन मन्दिर उत्तरी भारत का विशिष्ट 
सवेताम्बर जैन तीयं हो नहीं, अपितु कला तीथं भी है । यह पालो जिले की देसूरो` 
तहसीक में, सादो से ६ मीक दूर हरिया पहाडो घाटा की गोदमें बसा हमा है + 
इसका भ्राचोन नाम ““राणपुर'” भी था, जो संभवतः महाराणा कुम्मा के प्रति मामारः 
व्यक्त करने के लि रखा गया होगा । 

इस मन्दिर को ““राणपुर्‌ का चौमुखा मन्दिरः” मो कहते है । इसके अन्य नाम मी 
मिलते हैँ । १४४२ ई० में मेह नामक कवि ने इसे “्र॑लोक दीपक” संज्ञा से विभूषितः 
किया 1" ज्ञानविमर सूरि ने इसे “नलिनी गुल्म विमान" की सी रचना वाला बताया 
ह । मन्दिर के निर्माता धरणाक सेठ के नाम पर इसे “वरणा विहार" भी कहते हैँ ।' 
लेकिन सही नाम सम्भवतः मुख्य मन्दिर के प्रवेश मागं के शिलालेख में किखित है, जोः 
“श्रैलोक्य दीपक” तथा “री चतुमुंख युगादीद्वर विहार” ह ।२ यह मन्दिर गोडवाड` 
पटरोकेया मारवाड को बड़ी जैन पंचतीर्थौ के मन्दिरों में मुख्य है । इस पंचतीर्थी मे 
राणक्पुर, मुछाला महावोर, नाडकाई, नाडौक एवं वरकाणा सम्मिक्तित है, जो सादड़ी 
के आसपास हौ है । १७बीं शतान्दी के कवि ऋषभदान ने “हरविजय सूरि रास” मं 
दस्र त्यं की म्टिमाका वर्णेन करते हुये लिखा है कि जिसने रणकपुर तीथं को यात्रा 
नहीं को, उक्का जन्म केना भो निरर्थक है । समयसुन्दर ने भी अपने यात्रा स्तवन 
मे इस त्थं की प्रशंसा की है ।२ त्रैरोक्य दीपक या चौमुला मन्दिर के चारो भोर द्वार 
ह । इस मन्दिर में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित ह । इतके अलावा 
दो ओर मन्दिर, नेमिनाथ एवं पाद्वंनाय के हैँ । एक वष्णव मन्दिर सूयं नारायण कामी 
है । सर्वाधिक सुन्दर, कलात्मक व॒ रचना कीश मेँ बेजोड, त्रैकोक्य दीपक है, जिम 
राजस्थान की जैन कला ओर धािक परम्परा का अपुवं प्रदर्दान हमा हं ॥ 

मन्दिर के शिलालेख के अनुसारः इसका निर्माण प्राग्वाट जाति के (पोरवाक वंशी). 
महाराणा कुम्भ के प्रीति पात्र, धरणाक् सेठ ने, अपने भाई रत्ना एवं पूरे परिवार के 
सहयोग से करवाया । ये सिरोहो क्षत्र के नांदिया गांव के मुक निवासी थे । मन्दिर 
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-का निर्माण कायं १४३७ ई० में प्रारम्भ हमा व १४३९ ई० मे एक मंजिल बनकर पणं 
-हरई । जाचायं सोमचन्द्र सूरि के अत्यन्त वृद्ध हो जाने कै कारण इसी समय, अर्थात्‌ 
१४३९ ई० में प्रतिष्ठा कर दी गई । विभिन्न मूतियो के अभिलेखों से ज्ञात होता ह कि 
"इनकी प्रतिष्ठा अकग-अकग समय हुई । १४४१ ई० में प्रथम खंड की चारों मूतियों की 
"सोम सुन्दर सूरि द्वारा, १४५० ई० में द्वितीय खंड की पदिचमाभिमुख प्रतिमाकी 
रत्नशेल्लर सूरि द्वारा, १४५१ ई० में इसी खण्ड को उत्तराभिमुख प्रतिमा की रत्नरोेखर 
-सूरिद्ारा व १४५२ ई० मे द्वितीय खण्ड की पूर्वाभिमुख तथा तृतीय खण्ड की सभी 
-भ्रतिमाए रत्नरेखर सूरि द्वारा प्रतिष्ठित की गड । मन्दिर का प्रमुख दित्पो, सोमपुरा 
ब्राह्मण जाति का देपाक था।१ देपाक के ५० से भी अधिक दित्पी सहायक थे 1 
मन्दिर की प्रतिष्ठा आचाय सोमसुन्दर सूरि ने करवां 13 मन्दिर के निर्माण के सम्बन्ध 
-में अनेक किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैँ गौर सवका सारयहीदहै कि इस मन्दिर कानक्ला 
"दैविक शक्ति से प्राप्त हुआ था, लेकिन इसका कोई एतिहासिक आधार नहीं दै । कहा 
जाताहै किप्रारम्भ मे इस मन्दिर को सातमंजिला बनाने की योजना थी, लेकिन 
किसी कारणवश इसके ३ खण्ड ही वन पाये ।3 “जैन सवं तीथं संग्रह” के अनुसार 
-इसका निर्माण व्यय ९९ लाख रुपये था । ^ 
यह मन्दिर ४८,००० वगं फुट जमीन पर निर्मित है । इसके तरीय भाग में सेवाडी 
-का पत्थर तथा दीवारयो मे सोनाणा का पत्यर प्रयुक्त हभ ह । शिखर के भीतरी भाग 
ईंटों से तथा मूति्यां भी सोनाणा के पत्थर से निर्मित है । मूलनायक आदिनाथ की भव्य 
श्रतिमाए, श्वेत संगमरमर (मकराना) की बनी हुई हँ । एक उच्च पीठिका पर आसीन, 
-आदिनाथ की चतुमुंली प्रतिमाए पांच फुट ऊंची व॒ एक दूसरे की पीठ से लगी हुई, 
चारों दिदागों में मुल कयि हये है । चारो ओर द्वार होने से प्रवेश करते ही मूलनायक्र 
-मूति के दर्शन किये जा सकते है । 
मन्दिर एक चवूतरे प्र निमित है । २५ सीढ़ी चढ़कर, चबूतरे पर प्रवेश तोरण 
हार ह । वरामदे में प्रवेश करते ही, मंडप को छत में नग्न एवं संभोग के विभिन्न आसनो 
का प्रदर्दान करती हुई मूतियां उत्कीणं हँ । इस कारण डा० गोपीनाथ शर्मा इसे “वेद्या 
मन्दिर” कहते हँ, जो सत्य नहीं है । मन्दिर में धुसते ही दोनो ओर तहखाने है, जहां 
मुस्किम आक्रमणों के समय, सुरक्षा के लिये मूति्यां रखी जाती हंगो । पृथ्वी तल के 
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मन्दिर के प्रत्येक द्वार के सामने सभा मण्डप है तथा उसके आगे पूजा गृह ह । प्रत्येक 
सभा मण्डप के सामने छोटा मन्दिर है, जो ““ंट का मन्दिर” कहकाता ह । चारों क्रुटः 
के मन्दिरों के सामने, स्तम्भों पर आधारित, ४ मण्डो के समूह है । इन ॒मन्दिरो के. 
अभिलेखों से स्पष्ट है कि इनका निर्माण कायं--ईशान कोण १४४६ ई₹०, वायन्य कोण 
१४५० ई०, नैऋत्य कोण १४५४ ई० एवं अग्नि कोण १४५९ ई० में सम्पन्न हुमा 
था 1" सवसे वड़ा मण्डप मुख्य द्वार के सामने है, जिसमे १६ स्तम्भो पर दोहरे शिखरः 
हैं । इस मण्डप. की छत पर नृत्य करती हृ स्त्री मूतियां सुन्दरता से उत्कीर्ण है । कोई 
"ंगाररत, कोई घषर बाधते हुये, कुछ वीणा ओौर रवाभुरी बजाती हृ, तो कोई नृत्य 
मुद्रामेंदहैँ। रंटके मन्दिर के बाहर, उत्तरंग पर, नाग कन्यागों गौर जाली युक्त. 
कम पुष्पके दुद्यदहैँ। मन्दिर के चारों गोर ८० छोटी व ४ बड़ी देवकुलिका- 
महावीर व संभव-दरण की उत्तरी द्वार की तरफ तथा दक्षिणी हार की तरफदो बड़ी 
देवकुलिकाएँ आदीदवर तथा नन्दीश्वर की संज्ञा से अभिहित की जाती हँ । छोटी देव- 
कुलिकाओों का प्रांगण, स्तम्भ उठाकर छतदार बनाया हुमा है, जवकि वडौ देवकूलिकाएं 
गुम्बद वाली हैँ । पदिचमी कोण की देवकुक्िका में, महावीर गौर अजितनाथ की मूति्यां 
ह । उत्तरी पूर्वी कोण में, सबसे उत्लेखनीय मूरति धरणाञ्लाह की हँ, जिसके हाय मेः 
माला ओौरक्षिरपर पागहै। एक देवकरुकिका में पाद्वंनाथ की व्यानमग्नावस्था में 
“खडी प्रतिमा” नागदेह से क््िपटी हुई ह तथा नाग के १०८ या १००८ फन उस पर 
छाया किये हुये ह । एक अन्य देवनुक्िका में शान्तिनाथ ओर नेमिनाय की प्रतिमाए हं । 


बाहर के रंगमण्डप में बने तोरण अत्यन्त आकषंक है । ये तोरण एक ही पत्थर के 
वने हये है तथा सूष्ष्म तक्षण कला के उत्कृष्ट नमूने हँ । इसी रंगमण्डप के गुम्बद के चेरे 
के चारों ओर, नृत्यरत १६ पुतक्िकाए, विविध भाव मंगिमागों मे अंकित हँ 1 रंग मंडप 
से जुड़े हुये ४ मण्डप भौर है, जिनकी ऊँचाई लगभग ४० फीट है । इसके स्तम्म एवं! 
गुम्बद वड़े ही नयनाभिराम हैँ । मन्दिर के चारों भागोंमें प्रकाश के ल्यि ४ वड खुक्ते 
चौक है । मर नायक की देव-कुक्िका के जंघा भाग में वनी मूतियां भी बडी आकर्षक 
है । इनमे स्त्री मू्ियां नृत्य मुद्रा मे तथा न्तं कि्यां तलवार व ढारु ज्य प्रदशित है, 
जो उस युग की भावना के अनुकूक है । स्त्री प्रतिमामों के साथ देव प्रतिमाएं मी निमित 
है । मन्दिर के उत्तरी द्वार की ओर एक सहस्रकूट स्तम्म है, जिसे “राणक स्तम्भः 
भो कहते ह । यह महाराणा कुम्भा द्वारा निमित बताया जाता हँ, किन्तु इस पर अंकित 
केतो से ज्ञात होता ह कि इसे मिन्न-मिन्न व्यक्तियों ने बनवाया था । इसके मघ्य भागः 
भें कई प्रतिमां बनी हुई है । 





१. तारामंगक, कुम्भा, पु° १७२॥ 


२. वही । (६ 
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मन्दिर के दूसरे खण्ड में जाने के लिए सीदिर्यां ह । इस खण्ड के मध्य भागम चार 
-तीर्थकरो की चौमुखी प्रतिमाएं ह । इस देवक्रुलिका के भी ४ द्वार है तथा चारों दिवाओों 
से तीर्थंकर के दशन किये जा सकते हँ । इसके ऊपर एक ओर खण्ड है, जिस पर जानें 
कै लिये एक रिकालण्ड की सीढ़ीहै। इस खण्डमे भमी, एकही पोठिका पर आसीन 
-तीर्थकरो की चौमुखी प्रतिमां हँ 1 इस देवकुकिका के भी ४ द्वार हैँ तथा ऊपर इटो से 
बने ऊचे रिखर हैं । 
इस मन्दिर में कुरू २४ मण्डप, ८४ दिखर गौर १४४४ स्तम्भ ह । स्तम्भो का 
संयोजन इस प्रकार किया गया है कि मन्दिर में कहीं भी खड़े होने पर सामने की दिशा 
-की देवकुकिका की प्रतिमा तथा उस दिशा के स्तम्म एक पंक्ति में दिखाई देते है । प्रत्येक 
-स्तम्म का अलंकरण दूसरे स्तम्म से साम्य नहीं रखता तथा सभी स्तम्भो पर विविघ 
जलंकरणों की सृष्ष्म कुराईं है । करई स्तम्भो पर तीथंकरों के जीवन की प्रसिद्ध घटना 
-उत्कीणं है । पदिचमी द्वार कौ छत पर ऋषभदेव कौ माता मरुदेवी की गजारूढ प्रतिमा 
-है । मन्दिर में कुल १३ शिकालेख लगे हुये है, जिनसे विभिन्न देवकुलिकार्ओं, सभा मंडपों 
आदि के निर्माण व जीर्णोद्धार का पता चलता ह । सबसे महत्त्वपूणं चिलालेख १४३९ 
-ई० का है, जिसमे बप्पा से केकर राणा कुम्भकणं तक, मेवाड़ के राणां की वंशावली 
-है जो श्रुटिपु्णं हं । लेख संस्कृत गद्य में ४७ पंक्तियों में निबद्ध हे ॥ 
मन्दिर में उत्कीणं मूतियों के अध्ययन से तत्कालीन वेदाभूषा, रहन-सहन, समकालीन 
वाद्य यन्त्र एवं अन्य विविध विषयक जानकारी प्राप्त होती है । प्रसिद्ध॒ वास्तु शास्त्री 
" फर्यूसन ने इसकी प्रसा करते हुये लिखा है, "मै अन्य गेसा कोई भवन नहीं जानता 
जो इतना रोचक व प्रमावशाली दहो, याजो स्तम्भो की ग्यवस्था में इतनी सुन्दरता 
-व्यक्त करता हो” 1" इस मन्दिर की कलात्मकता के सम्बन्व मे एक खोकोक्ति भी 
प्रसिद्ध है-- 'देवाडा री कोतरणी ने राणकपुर री मांडनी 1" अर्थात्‌ उत्कीर्ण सौदयं 
-के लिय दिलवाडा मन्दिर ओौर रचना शिल्प के लिये राणकपुर का मन्दिर अनुपम है ।"* 


चौमुखा मन्दिर के निकट ही नेमिनाथ का मन्दिर है, जिसका प्रवेद द्वार उत्तर 
की ओर हं, मन्दिर को दोवारों पर नग्न एवं सम्भोगरत युगलं की मूतिर्यां उत्कीणं है । 
-साथ ही वात्सायन के कामसूत्र में उल्लिखित विभिन्न आगन मुद्राएं यथा छता, वैष्टिक 
आदि भी प्रदर्शित है ।: इसलिये इस मन्दिर को “पातुरियां रो देहरो"” (वेक्ष्याजों का 
मन्दिर) कहते ह 1 वास्तव में काम मूतियों के अंकन का उदृदेक्ष्य, कामवासना जाग्रत 


१. हिस्ट्री ओंफ इंडियन एण्ड ईस्टनं आक्रिटेक्वर, १, प° २४०-२४२ ॥ 
२. तारामंगक, कुमा, प° १७२। 
-३. जी० एन० शर्मा ने चौमुखा मन्दिर के प्रवेदा भाग को वेश्या मंदिर कहा हं । 
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करना नहीं, अपितु इनको निरर्थकता बताकर व॑राग्य भावना का उदय करना है । इस 
मन्दिर के बाह्य भाग में एक तहखाना तथा देवकुलिका में नेमिनाथ की श्यामक भन्य 
सूति है । भीतर से मन्दिर एकदम सादगीपूण, किन्तु बाहर से अत्यधिक अङंकृत है । 
मन्दिर की दवारे १५बीं शताब्दी की प्रतीत होती हँ, केकिन शिखर बाद में निमित 
प्रतीत होता दँ । इस मन्दिर के निकट ही पादर्वनाथ मन्दिर है, जिसका मुख्य दवार 
पूर्वामिमुख है । पावनाय मन्दिर के निकट महाराणा कुम्भा द्वारा निर्मित सूर्यं मन्दिर 


है" जिस पर विविव देवी-देवताओं की उत्कृष्ट दिल्पांकित परतिमाए है 1१ 
( ३ ) ऋष भदेव ( केसरिया जी ) तीथं : 
ऋषभदेव तीथं, उदयपुर जिर मे, उदयपुर से ६४ किलोमीटर दर खेरवाड़ा 
-तहसीर्‌ मे, कोय नामक छोटी-सी नदी के किनारे अवस्थित, धुेव नामक प्राम मंदहै, 
जिसकी जनसंख्या लगभग ५,००० ह । मूलनायक के नामपर गांवका नामभी 
ऋषमदेव तया केसर चढ़ाने को प्रथा के कारण केसरिया जी भरचक्तित है । मूलनायक 
प्रतिमा प्रथम तो्थंकर ऋषभदेव की है । प्रतिमा चछ्याम वणं की होने से भीक लोग इते 
कालाजो'" ओौर "“कारिया बावा'” कहते हँ । कुछ रोग ॒““धुकेनाथ जी” या केसरिया 
लाक भी कहते हं । प्रतिमा पाषाण निर्मित, पद्मासन मुद्रा में एवं साढ़े तीन फीट 
जवगाहना वाखो द । यह समचतुसर -संस्यान युक्त गौर अत्यन्त वित्ताक्षंक दहै । 
मूलनायक के ऊपर विश्चारू ओर भव्य शिखर हैँ । इसके अतिरिक्त वारो दिदा्गों मेँ ४ 
शिखर हँ, जो काफी विशार ओर उत्तुंग हँ । छोटे-मोटे ४९ शिखर भौर हैँ 1 मन्दिर की 
बाह्य भित्तियों पर अनेक खडगासन जिन प्रतिमाए हं । इस मन्दिर में कुक ७२ पाषाण 
की मूतिरयां हँ, जिनमें ९-१० खेत वणं को भौर शेष इयाम वर्णे की है । इस तीर्थं के 
अधिकार के सम्बन्ध में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर सम्प्रदायो में उग्र मतभेद है । यहां तक 
कि इनके मतावलम्बी श्रद्धा भावना एवं अहिसा के मागंसे हटकर इस विवाद पर 
हसक भी हो उठे हैँ ।* 
प्रतिमा के नानाविध चमत्कारं कौ क्रिवदन्तिर्यां जनता में बहुत प्रचलित है । इसके 
चमत्कारो से आरकित होकर जैन, अजन सभी यहाँ मनौती मनाने आते है भौर मुख्यतः 
-मु नायक को केशर चढ़ृते हैँ । सवंसाघारण मं भी केसरिया भगवान्‌. के प्रति अगाध 
आस्या एवं श्रद्धा है । सम्भवतः यह श्रद्धा अनुभव से उपजी है, जो परतिमा के चमत्कारो 
का जनता पर अत्यधिक प्रभाव प्रदश्ित करती है। चमत्कारो के सम्बन्ध मे कर 
अनुशरूतिर्यां प्रचित हैँ । १८०६ ई० में होत्कर का सेनापति सदारिव राव ल्ट भचाता 
हा यहा आया, तो मदान्व होकर उसने मूलनायक को. अपमानित करने का प्रयास 
किया, किन्तु चमत्कारिक रूप से उसे भागना पड़ा । एक रोकोक्ति की पंक्ति इस प्रकार 


{१ शोप, ७ अंक २-३, पू ७-८ ॥ 
२ भादि जती, ४, १० १०६-१२६। 


५. 
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= चः ऋ षः कनि कोते २ चै कः क कतै नी 
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है--“तोपलाना तो पड़ा रहा ने, राव सदादिव भाग गया 1” कहा जाता ह कि प्रतिमाः 
यहाँ से २० कोस दूर जंगरू में एक मन्दिर में थी । अलाउद्दीन चिली द्वारा इसे 
तोडने का प्रयास करने पर उसकी फोज अन्धी हो गई । एक अन्य किवदन्ती के अनुसार 
महमूद गजनवी के मूतिभंजन काक मं यह मूति अन्तर्घ्यान हो गदं थो ।१ 

मूलनायक की प्रतिमा का निर्माण काल गौर इतिहास अत्यन्त विवादास्पद है ॥ 
““इम्पौ रिय गजेटियर ओंफ़ इण्डिया” के अनुसार यह प्रतिमा १ ३वीं शताब्दी के अन्त 
मेँ गुजरात से यहाँ लाई गई थौ 1 एक अन्य मान्यता के अनुसार गुजरात से उज्जैन व 
उज्जैन से यहा खाई गई । मूति का निर्माण कार भी विवादास्पद ह। ्वेताम्बर एवं 
दिगम्बर सम्प्रदायो वारा न केव्‌ प्रतिमा निर्माण काल, अपितु मन्दिर निर्माण कालके 
बारे में भी परस्पर विरोधी तकं प्रस्तुत किये जाते है । वस्तुतः मन्दिर की संरचना एकः 
ही काक में नहीं हुई, बल्कि भिन्न-भिन्न भागों का निर्माण भिन्न-मिन्न कालो मं हुआ, 
जो मन्दिर भें उपकन्ध शिललेखो मेँ वणित हँ 12 

मन्दिर के चारो भोर वावन जिनाय, चारों दिशाओं में निर्मित है । प्रत्येक दिशा 
में एक जिनाख्य बद्ध है ओर उसके आगे मण्डप ह । प्रत्येक जिनाय में ऋषभदेव की 
पद्मासन प्रतिमा है । पदिचम में द्याम पापाण का सहस्रकूट-चैत्याख्य वना हुजा हँ । 
पूर्वे की ओर, निज मन्दिर के समक्ष, ठीक मन्य में एक पाषाण गज व उसके ऊपर 
गुम्बद बना हा है । हाथी के दोनों ओर पाषाण चरण व उनके नीचे चमरवाहक इन्द्र 
लड़ हे । निज मन्दिर के समक्ष, पूर्वी प्रवेश मां के ऊपर भरत-बाहुबकि संघपं, बाहुवलि 
सन्यास आदि भ्रकरणो का उत्कीणंन हं । मलनायक कौ प्रतिमा एक फीट ऊचे घातुके 
आसन पर है । चरण चौकी के मव्य दो वलो के बीच में यक्षी चक्रेदवरी, हाथी, सिह, 
देव आदि भी बने हृए हँ । चरण चौकी पर सोलह स्वप्न अंकित ह, घातु सहासन के 
दोर्नो पावो के ऊपर २३ जिन प्रतिमाए है, अतः यह चौनीसो बन गई ह । मूकनायक 
के सिर के ऊपर तीन छत्र व पृष्ठ भाग मे प्रभा-मण्डल है 1 मन्दिर के चारों ओर पक्का 
परकोटा ह । विशार भ्रवेश द्वार के ऊपर नक्कार-लाना व॒ अन्तः भाग में बाह्य परिक्रमा 
चौक तथा दोनों ओर कृष्ण पाषाण का एक-एक हाथी निित ह । ऊपर की छत में ८१ 
कोष्ठक का एक यन्त्र है, जिते किसी भी ओर से जोड़ने पर योग॒ ३६९ आता है । 
अगले द्वार से, दस सीढ़ी चदढने पर ९ स्तम्भो वाखा मण्डप है, जिसे नौचौकी कहते है । 
यहां से तीसरे द्वार में प्रविष्ट होने पर खेरा मण्डप व उसके ठीक सामने निज मन्दिर है, 
जिसमें केसरिया जी को विद्व-विध्रुत प्रतिमा है 13 





१. भादि जेती, ४, पु° १०६-१२६। 
२. वही । 
२. वही । 


` जैनं तीयं. : २५७ 
( ४ ) नाकोडा पादवंनाय तीथं (नगर )} : ` "~ 
यह श्वेताम्बर जैन तीर्थं पूवं मघ्यकालोन बस्ती ˆ नगर” जो मारवाड रियासत कै 

मााणी जिले के जसो गाँव से ५ कि० मी° दक्षिण-पूवंमें स्थितहै।* नगरका 
भ्राचीन नाम “महेवा” ओौर “वीरमपुर” मिलता ह ।* पावनाय की प्रतिमा यहाँ 
स्थापित होने के वाद से ही यह ““नाकोडा पाद्वंनाथ तीथं” कहलाने लगा गौर नगर 
नाम लुप्त सा हो गया 13 नाकोड़ा स्थल का प्राचीन इतिहास अनुश्नुतियों पर आधारित 
है, जिसके अनुसार इसका उदय ईसा से ५.४ वषं पूवं एवं वीरम दन्त तथा नाकोरसेन 
ज्नाताओं द्वारा क्रमशः वीरमपुर एवं नाकोर नगरों की स्थापना करने पर हमा था 1* 
माचायं स्थूकिभद्र ने बीरमपुर में चन्द्रभमु कौ एवं नाकोर में सुविधिनाय की जिन 
भरतिमाए प्रतिष्ठित करवाई तथा वीर निर्वाण संवत्‌ २८१ मे सम्प्रति, वीर निर्वाण 
संवत्‌ ५०५ में उज्जन के विक्रमादित्य, वीर निर्वाण संवत्‌ ५३२ अर्थात्‌ ५ ई० मेँ मान- 
तुगसूरि ने इन मन्दिरों का जीर्णेद्धार करवाया 1* ३५८ ई० में बाचायं देव सूरि ने 
वीरमपुर व ३६४ ई० में नाकोर में जीर्णेद्धार करवां कर प्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई 1 
इसके वाद ८५२ ई० में, बीरमपुर निवासी तातेड़ गोत्रीय सेठ हरकचन्द्र ने जीर्णेद्धार 
करबाक र महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा कराई । इसके बाद मुगक आक्रमण के मयसे 
मूतियों को सुरक्षित स्थान पर के जाया गया गौर ११७६ ई० मेँ वीरमपुर सकल संव 
ने पुनः प्रतिष्ठा करवाई 1 १२२३ ई० में भाकमश्ाह ने दोनो नगरों का भमयंकर 
विष्वंस किया, तव सुरक्षाथं प्रतिमां को दो मीक दुर काकीदह-नागदह पहाड़ी मेके 
जाकर छपाया गया ।< काकक्रम के साथ स्थान के नाम भी बीरमपुर, महेवा, महेवान 
नगर, मेवा नगर एवं नाकोडा पावनाय के रूप में बदलते रहे । १५बीं शतान्दी मं यह 
पुनः आवाद हुमा तब यहां छगभग २७०० जैन परिवार थे, किन्तु आज केवर मन्दिर 
एवं परिसर क्षेत्र में ही कुछ आबादी है, जिनमें जेन नगण्य हैँ । इसका कारण संभवतः 
यह रहा कि १७बवीं शताब्दी में श्रेष्ठी नानक ॒सखलेचा की कम्बी चोटी से स्थानीय 
दासक के पुत्र ने अपने घोडे का चावुक बनाने की ठानी.। अपमानित अनुभव करके 


एस्िटारा, प° ४३१ । 

वही । 

वही, पु० ४३२। । 
वीनिस्मा, १९७५, पु ° २-२१। 
वही ॥ 

वही । 
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श्रेष्ठी परिवार ने इस स्थान को त्याग दिया । धीरे-धीरे सारा जेन समाज यहाँवे 
स्थानान्तरित हो गया व तो्थं कौ व्यवस्था को बहुत आघात पटुंचा । मब जेन साघु 
एवं साध्वयं के भ्रयासों से यह तीथं पुनः उत्कषं पर है ।१ संकड़ो खंडहर अपने प्राचीन 
वैभव, शिल्प एवं निर्माण की कहानी बता रहे हैँ ।२ 
नाकोडा जैन तीर्थं की परिधि में ३ विदारु शिखरधारी जन मन्दिर, कई छोटे देव 
गुम्बज एवं दो वैष्णव मन्दिर विद्यमान है । सबसे प्राचीन पादर्वनाथ जिन मन्दिर है, 
जिसमे विनाश व जीर्णोद्धार का सतत्‌ क्रम चता रहा । महावीर भतिमा के स्थान पर 
इसमे १३७२ ई० मे पाद्वंनाथ प्रतिमा स्थापित की गई ।~ जनश्रुति के अनुसार, जिनदत्त 
नामक श्रावक ने नाकोर के पास से स्वप्न के आघार पर १३“ दयामवर्णीं पादर्वनाय 
भ्रतिमा जमीन से खोद कर प्राप्त की ।* मन्दिर तीर्थोदारक, आचाय कीततिरत्न सूरि 
की पीके पाषाण की प्रतिमा, १४७९ ई० के अभिखेख सहित मन्दिर में प्रतिष्ठित है ॥ 
पाद्वंनाय मन्दिर का दिखर विद्ाक एवं भव्य हँ । मन्दिर में गढ़ मंडप, समामण्डप, 
नवचौकी, श्यंगार चौकी, शषरो्खे आदि है, जो समी साधारण है । इन्हं अब संगमरमर 
की बारीकियों का बानां पहनाया जा रहा है । मूकनायक प्रतिमा के आसपास उसी आकार 
की दो श्वेत संगमरमर पादर्वनाय प्रतिमां ह । तीर्थं अधिष्ठायक देव, भैरव की परतिमा 
सुन्दर एवं कलात्मक है, जिसके चमत्कारो ते भी तीथं की ख्याति निरन्तर बढ़ रही ह । 
पास मे ही जैन पंचतीर्थी, प्रतिमार्गं की शाक एवं दो भूमिगृह भी है । मन्दिरमे निर्माण 
सम्बन्ी १५८१ ई०, १६१० ई०,* १६२१ ई० १६२५ ई० एवं १८०७ ई° तया 
१८०८ ई० के प्राचीन हिकाङेख हैँ । पाद्वंनाथ मन्दिर के पीछे आदिनाथ का मन्दिर 
है, जो शिल्पाक्ृतियों का खजाना है । इस मन्दिर का निर्माण बीरमपुर निवासी मालाखाह 
की बहन जाछी बाई ने करवाकर १४५५ ई० मे प्रतिष्ठा करवाई । पहके मू नायक 
भ्रतिमा विमलनाथ की थी, किन्तु अब संप्रति कालीन आदिनाथ प्रतिमा है 1* मन्दिर के 
शिखर एवं मण्डप शिल्पकला की दष्ट से उत्कृष्ट है । यहाँ भारत-पाक विभाजन के 
समय सिच प्रदेहा के हाकानगर से लाई गई प्रतिमां भी भूमिगृह मे रह ।° इस मन्दिर 
मे १४५५ ई०, १५०५ ई०, १५७५ ई° एवं १५९० ई० के रिकाकेल है । तीरा 


. वीनिस्मा, १९७५, पु० २-२३ । 
° बही, प° २-२१॥ 

वही, पु० २-२३। 

वही ॥ 

भ्रोरिमासवेस, १९१२, प° ५५। 
. वीनिस्मा, १९७५, १० २-३२। 
वही । 
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जेन तीथं :-२९५९९ 
चशांतिनाथ मन्दिर है, जो माकादाह संखकेचा ने १४६१ ई० में अपनो भाता को इच्छा 
नसे बनवाया धा । इसमें दिकवाडा के मन्दरो के समान उत्कृष्ट शिल्प सौदयं है 1१ 


इस तीथं पर जेन सन्त हमेशा आते रहे । १४बीं शताब्दी के विनयप्रम उपाध्याय 
ने गपने “तीथं यात्रा स्तवन"” भे इस तीथं का उल्लेख किया है 1२ १४२३ ई० में जिन 
भद्र सूरि यहां भये ओर कीति रत्न सूरि को उपाध्याय की पदवी प्रदान की । कीर्ति 
रत्न सूरि का जन्म व मृत्यु स्य यहीं रहा-(१३९२ ई०-१४६८ ई ०) । इनके दिष्य 
कल्याणविजय रचित ॒“कीतिरत्न सूरि विवाहलाः” गौर “कीतिरत्न सरि चौपाई 
इस नगर के मन्दरो, जनता एवं १५बीं शताब्दी को अन्य धासमिक गतिविधिर्योकी 
-महत्त्वपूणं जानकारी भदान करती हँ । १४७८ ई० में “.कत्पसृत्र” की एक स्वर्णाक्षिरी 
भरति, किसी जैन मुनि को भेट करने के लिये यहीं पर लिखी गई थी ।3 महिमासमुद्र 
नामकं कवि ने अपने “'महेवानग र स्तवन” में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार १५०७ ई० में 
जताया ह । शांति कुशल ने १६१२ ई₹० में छली “गौडी पावनाय ती्थंमारा'” मे इस 
तीथं का उल्लेख किया ह ।* समय सुन्दर भी इस तीथं से प्रभावित हए थे 1“ १६बीं 
दाताब्दी में इस स्थान पर पल्लीवार गच्छ बहुत रोकभ्रिय था । 
(५) रावण पादर्वनाथ तोथं, अखवर | 
अलवर, जिला मृख्यार्य एवं राजस्थान का भहत्वपूरणं नगर ह । इसकी स्थापना 
सम्भवतः १०४९ ई० में हुई थी ।* यहां जैन घमं काफी लोकत्रिय था । पूरववर्ती भमाणों 
के अभाव के कारणः, १५बीं शताब्दी से पूवं स्थान पर जैन घमं की लोकत्रियता का सही 
-मआकलन नहीं हो सकता, विन्तु श५वीं शताब्दी से इस स्थान में जैन धमं के समृद्ध होने 
के स्पष्ट प्रमाण हैँ । तीथंमाला्ओ में अकवर, “रावण पाद्वंनाथ तीथं"'के ख्परमे 
वणित है । यहां विपुर जैन साहित्य भी सुजित हुमा । यद्यपि यह काल्पनिक ही प्रतीत 
होता है करि रावण ने कमी यहाँ पाद्वंनाथ की पुजा की होगी, किन्तु इस तथ्य से इस 
-स्थान का जैन धर्म का केन्द्र होने का संकेत मिक्ता है । १५३१ ई₹० मे अकवर निवासी 
उपकेद जाति के एक श्रावक ने सिद्धषि के द्वारा सुमतिनाथ की एक प्रतिमा स्थापित 
करवाई थी ।“ १५८९ ई० का एक अर्भिरेख, जो एक प्रस्तर पदिका पर उत्कीणं है. में 
वीनिस्मा । # 
. जैसप्र, १७, पु १५। ¢ ३ । 
वही, २०, पु® ७३ । 
र वही, ५; प° २३६६.-३९६८ । 
जैन तीयं सवं संग्रह, पु० १८४ । 
एसिटारा, पुऽ २७९ । 
नाजैके, २, सं° १४६४ । 
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२६० : मध्यकारोन राजस्थान में जैनधमं 


भक्वर में रावण पाद्वंनाथ का मन्दिर बनवाने का उल्लेख मिता है । इसकी मूति का 
भतिष्ठा महोत्सव, योगिनीपुर के मूर विवासी व बादमें आगरा मेँ बस गये, हीरानंद 
के ढारा आयोजित करवाया गया था 1) 

कुछ साहित्यिक रचनाएं, जेसे- साघु कीति द्वारा १५६७ ई० में "“मौन एकादशी 
स्तवन”, १६४२ ई० में शिवचन्द्र द्वारा “विदग्ध मुख मंडन वृत्ति", १६२५ ई० में 
जालचन्द्र द्वारा -देवक्रुमार चौपर्द' गौर १८२१ ई० में विनयचन्द्र दारा “महिपाल 
चौपट” गक्वर मे ही रची गहं थीं । जैन सन्तो की प्रेरणा से करई हस्तलिखित ग्रन्थो की 
भ्रतिकिपिर्यां भी तैयार की गहं 13 


(६ ) जावर तीर्थं : 


जावर की प्रसिद्धि जस्ते व वादी की खानों के अतिरिक्त, जैन ती्ंकेरूपमेंभी 

रही है । महाराणा काखा के काक में यह नगर जैन घमं का महत्वपूर्णं केन्द्र था 1 १४२१ 
इ० के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्राग्बाट जाति के नाना ने शांतिनाथ 
का एक मन्दिर निर्मित करवाया था ।* इस मन्दिर का प्रतिष्ठा समारोह तपागच्छाचायं 
सोमसुन्दर सूरि के हारा संपन्न करवायां गया था । भभिरेख मँ प्रतिष्ठा महोत्सव के 
भग्य रूप से संपन्न होने एवं अनेक भाचार्यो के भाग केने का उत्छेख है । अभिलेख में 
भ्राग्वाट नाना गौर उसके पुत्र रत्ना द्वारा चित्तौड, शत्रंजय, गिरनार, आतर, जीरावला 
आदि की तीर्थ॑-यात्रामों का भी वर्णन हे । १४३३ इ ० मं इस मन्दिरमे एक देवकुलिका 
निर्मित करवाई गर्ई^, जिसका वास्तुकार सहदेव ओौर निर्माता श्ेष्टी कान्हा था । इधी 
वषं के एक अन्य अभिक मे खरतर गच्छ के जिनसागर सूरि का उल्केख है । १४३६ 
ई० के एक छोटे अभिर में क्षमामूति, विवेकहंस, उदयशीक गणि, मेर कुंजर आदि 
जैनाचार्यो के यहां जने का उल्लेख है ।* इसी प्रकार पद्मशेखर सूरि ओर धर्मघोष 
गच्छ के हरिककदा तथा अन्य विख्यात जनाचायं १४३८ इई० में इस तीथं पर आये थे 1 
१४४० ई० में रत्नचन्द्र सुरि अपने रिष्यो के साथ इस तीथं के मूलनायक की पूजा- 

अचंना हेतु मये थे । इस प्रकार मध्यकाक््‌ में परम्परागत तीथं यात्राओं के एक महत्व- 





१. एरिराम्युम, १९२०, क्र० १५, पृ ४। 

२. अरावरी, १, ० ९२। 

३. नाजलेस, २, ° १४६४। क. 
४, वीरविनोद, भाग १, परिशिष्ट । ~ 9 
५. प्राजैरेसः, १। 
६. इए, ए० रि०, १९५६-५७, पु ° ५१७। 

७, वही, प° ५२२। 


जेनं तीथं : २६९१ 


पर्णं तीथं के रूप में नावर प्रतिष्ठित हो गया था ।" १४५१ ई० में देरवाड़ा के प्रतिष्ठा ` 
महोत्सव सै एक प्रतिमा जावर भी भेजी गई थी ।* खरतर गच्छ के जिनच्द्र सुरि के 
उपदे्गो से श्रेष्ठी कान्हा ने यहाँ पर एक ““वीर विहार का निर्माण करवाया था 13 
१४९७ ई० के रेख के अनुसार यह तीयं महाराणा कुम्भा की पुत्री रमा.बाई की जागीर 
मे था 1 यहाँ पर महाराणा रायमक, सगां व॒ बनवीर के काक के १४९७ ई ०, १५२५ 
ई० व १५४० ई० के अभिलेख उपकव्व है । शान्तिनाथ मन्दिर का. जी्णेद्धार १६३७ 
ई० में पंचोली वीरसेन, चौवरी मोहल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर कर 
चाया था।२ | 
( ७ ) देवकुर पाटक तीथं ( देलवाड़ा-मेवाड़ ) : 
मेवाड़ की पंचतीर्थी का यह तीथं उदयपुर से १८ मीक दूर है । मव्यकाल में यह 
महत्त्वपूणं जेन तीथं था । वतमानं मे यहाँ परहत्त्वपूर्णं, चार जैन मन्दिर हं । पहला 
मन्दिर कस्वे के बाहर विशिष्ट सं रचनात्मक विषेषताएं ल्य हुये हे, शेष मन्दिर सामान्य 
है । इस कस्वे मे १४०३ ई० से १४५३ ई० तक के करई ` अभिलेख प्राप्त होते है ॥ 
संभवतः यहाँ महाराणा खेतासे राणा सगा तकके शासन कालों के मच्य कद जेन 
भ्ेष्ठो रहते थे । मेघ, विशाल, केल्हा, निना, भीम, कटक आदि श्रेष्ठ्यं के जैन संव ` 
ने यहाँ एक ऋषमदेव मन्दिर `बनवाया था 1“: केल्हा के पुत्र सूरि ने १४३२ ई० में 
कुंथुनाय की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी ९, ` जो वर्तमान भं उदयपुर के शान्तिनाथ ` 
मन्दिर में सुरक्षित ह । यहाँ के रामदेव नवरखा -व उनका पुत्र सहनपाल मेवाड़ के मन्त्री - 
रहै थे । १४१२ ई० में जिनराज सुरि ओर मेर्नन्दन उपाध्याय की प्रतिमां रामदेव 
की पत्नी मेरादेवी के द्वारा यहाँ स्थापित करवाई गड 'थीः। १४२९ ६० मे उसने हो : 
निनवघन सूरि को प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी करवाई ।° सहनपाक ने १४३४ ई० ओर - 
१४२३७ -ई० मे कई प्रतिमामो की स्थापना करवाई थी ।< १४३४ ई० में ` उसने एकः- 
कात्रुञ्जय पट भी स्थापित करवाया था।* १४३४ ई० के अभिलेख मेँ मन्दरो को - 


जरा, प° १३१। 

प्राजैलेस, ° ३७२ । 

इए, ए° रि० १९५६-५७, पु० ५२४॥। 
एरिराम्युम, १९२५, ० १२। ॥ 
विजय घर्म॑सूरि, देवकुकपाटक, भावनगर १९३५ । 
जेस, भावनगर, १, ० १४८। 
सोमाणी-महाराणा कुम्भा, पु° ३३३ । 

विजय घर्म-देवकरुलपाटक, क्र० ९ । 

वही, ° १३। 
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२६२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


व्यवस्था के निमित्त महत्त्वपूणं तथ्य है ।* इसके अनुसार इस मन्दिर के ““्म चिन्तामणि” 
की पूला के लिये १४ टंका अनुदान करने का उल्लेख है । 
( ८ ) मीडिया तीयं : 
: शनी जैन प्रतिमा लेल संग्रह मे इस तीथं का उल्ठेख है ।२ यहाँ के जैन मन्दिर से 
१२७७ ई० से .१८३५ ई० तक के ११ अभिङेख प्राप्त होते है, जिनके आघार पर इषे 
मन्यकालीन तीथं माना जां सकता है ।3 १२८७ ई० का ऊेख अम्बिका की प्रतिमा 
पर तथा इसी वषं का एक अन्य ङे अधिष्ठायक मूति पर ह । गृह मन्दिर में मूक- 
नायक नेमिनाथ की प्रतिमा के अतिरिक्त, १८३५ ई० की आदिनाथ भौर चन्दरषभु 
की परतिमा मीदहं1 १३१० ६० का लेख आदिनाथ की घातु पंचतीर्थी पर, १४७८ 
&० का ॐेख शान्तिनाय बिम्ब पर, १२७७ ई० का गौतम स्वामी की प्रतिमा षर, 
१,४५.० ई० का सुमतिनाय पंचतीर्थीं पर तथा १७८० ई० का केख पादुकार्म पर 
अंकित हे ॥४ 

(स) उत्तर मध्यकाल : 


(.१) श्री महाबीरजी : 

` श्री दिगम्बर जेन अतिशाय क्षेत्र महावीर जी, सवाई माधोपुर जिले में पद्मी 
रेके कौ दिल्ली-बम्बई मुख्य कान पर गंगापुर सिटी के पास, इसी नाम का रेके 
स्टेशन है, जहां से & कि° मी ° दूर, इसी नाम की बस्ती में महावीर मन्दिर अवस्थित 
है" भृख्य मन्दिर के अतिरिक्त, यहां अन्य करई जैन मन्दिर व घर्मशाकाषएं है । अतिशय 
युक्त भूति. कां इतिहास किवदंतिपूणं है । वादनपुर ( निकटस्य प्राम ) के ग्वाले की 
, णाय निकटवर्ती एक टीकते पर स्क कर स्तनो से स्वतः दूष गिरा देती थी। म्बकेने 
उत्सुकता वश ॒टीके को खोदा तो उसमे से मूति निकली, जिसके दर्ानाथं आसपास के 
बहत से कोण आये । बसा गाव ( जयपुर ) कै दिगम्बर खण्डेलवाल, बिलाला गोत्रीय 
अमरचन्द ने, मुति को अतिदायता से सम्मोहित होकर मन्दिर का निर्माण करवाया । 
धीरे-नीरे लोगों की मनोकामनाएं पूणं होने लगीं मौर रचादनपुर वाले महावीर जी का 
यश्-सौरभ गौर फलने रगा एवं लोक शरद्धा ने इसे अतिष्य सम्पन्न तीर्थं की मान्यता दे 
दी । भहावीर जी क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति बयाना व ताहनगढ के मध्य होने के कारण 
इस कोत्र से भुर्किम सेनाम का आवागमन बना रहता था । संभवतः किसी काक खण्ड 
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में मूत्त, सुरा दहितु मिमे दबा दी गईं थी, या विष्वंस के परिणाम स्वरूप अवशेष 
स्प मे दबी पड़ी रही । 

अतिदाय क्षेत्र के प्रादुर्भाव का निष्वित समय ज्ञात नहीं है { राजकीय रेकोडं के 
अनुसार १७१४ ६० मे भी यह मन्दिर विद्यमान था! १७८२ ई० में जयपुर के 
तत्कारीन नरेर्गोने एकर्गावश्नीजी कोर्मेटमें दिया था।-* यह स्थान बामेर गही 
के मुलसंघ आम्नाय के दिगम्बर जैन भट्रारकों का केन्द्र रहा, जिनका तत्कालीन बादबा्हो 
व राजानो पर भी अच्छा प्रभाव था। 

अतिहाय क्षेत्र एक विचार कटे मँ स्थित है 1 उत्तर-मुखी सदार पर एक नगाड- 
खानाहै। परिसरको दीवार के साथ अन्दर की तरफ एक वुम॑जिली धमंशाला एवं 
मध्य के विका प्रांगण में मुख्य मन्दिर है । मन्दिर के मुख्य द्वार के समक्ष मान-स्तम्म 
व तीन छत्रिर्यां हैँ । सीदियो से ऊपर चढ़कर, संगमरमर की खुली छत तथा ठीक सामने 
मन्दिर का द्वार व चौक है । महामण्डप मे प्रवेश.करने के च्यि ७ दार है, इनमें से पाच 
के ऊपर खड्गासन प्रतिमाए ह । सामनेषह्ी तीन दरकी वेदी पर कत्य वणं कौ 
महावीर मूति ( मूक मूति की अनुकृति ) तथा इसके अगक-बगक भूरे रंग कौ तीर्थकर 
भ्रतिमाए हैँ । यहाँ से दो सीढो चदकर गर्भगह है, जिसके बाध तोरण पर ६ इंच को 
पद्मासन तिमा है । द्वार के दोनो पावो में दण्डधर व उनके ऊपर खड्गाखन भरतिमाए 
निर्मित ह । गर्भगृह भें तीन दर की वेदी पर पाषाण एवं घातु की अनेक भतिमाएं € । 
आगे तीन दर की मुख्य वेदी पर भगम से निकी हुई महावीर की मुंगाव्णं की मतिदाय 
सम्पन्न परतिमा भासीन है । इस मूति की शिल्प-योजना मौर रचना दी गुष्तोत्तर का 
की भतीत होती है ।* मति ठोस ग्रेनादटकी न होकर रवेदार बर्ए पाषाणकीषहै, 
इसन काफी धि भी चुकी है । मूति पर कोद लेख नहीं है । वेदी के आसपास अन्य 
वेदियों पर शान्तिनाथ, करुंथुनाय तथा अन्य कई छोटी-वड़ी बातु व॒ पाषाण प्रतिमां 
है । मन्दिर में चवर धारी यक्षी, पद्मावती, क्षेत्रपाक भादि को भी प्रतिमा है । क्व 
जनता में क्षेत्रपार को बहुत मान्यता है । प्रदक्षिणा में दीवार पर संगमरभर पर अत्यन्त 
करात्मकं १६ पौराणिक दुर्यो का मंकन है । मन्दिर के ऊपर तीन विद्या धिखर है, 
जो मन्दिर को तिशयता व श्री वृद्धि करते प्रतीत होते है । कटके के पीछे टके पर 
अब पगल्याँ स्थापित है तथा महावीर स्वामी की २५० ०्वीं निर्वाण जयन्ती पर निमित 
३३ फोट ऊचा कीति स्तम्भ ह । 
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१. मादिनती, ४, पु० २३। 

२. बही । 

बे. बही, पु० २४। 


२६४ :: मध्यकालीन राजस्थान म जेनघमं 


ष्ठो को प्रकाशित करने के सन्दर्भ मे, ` इस क्षेत्र की समिति का महत्त्वपूणं योगदान 
है । सरस्वती भवन व॒शोघ संस्थान के माध्यम से अप्रकाशित जैन ग्रन्थो के दोधव 
भकाशन का कायंहो रहा है तथा यहां चे विभिन्न शास्त्र भण्डारोकी सूचिर्यां भी 
प्रकाहित हर्द हँ । यदि इस तीर्थं को “ज्ञान तों“ की संज्ञाभी दी जाय, तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी । 
( २ ).चांदखेड़ी तीथं : 
श्री दिगम्बर जेन अतिदाय क्षेत्र चाँदलेड़ी, क्षालावाड जिङे में खानपुर कस्वे से तोन 
फर्छाग दूर, रूपी. नदी के तट पर अवस्थित है । इस क्षेत्र का निर्माण गौरंगजेव. 
के रासनकारू में १६८९ ई० में हुभा था । इस सम्बन्ध में परम्परानुगत अनुधरुति ह कि. 
खानपुर मवेीः मेर मे किडनदास को स्वप्न हुमा किं खानपुर ओर शेरगढ़ के बीच 
< कि०मी° दुर, वारहपाटी के पाडाखोह के भगम में कई प्रतिमाएं दवी पड़ी ह । 
खुदाई करवाने पर वहाँ से आदिनाथ स्वामो, महावीर स्त्रामी आदि तीर्थकरों की कई 
मूतियाँ निकलीं 1. -संमवतः प्राचीनकाल में यहाँ कोई विशार जन मन्दिर रहा होगा । 
मादिनाच प्रतिमा ` कोः उठाने के करई प्रयास विफल हये । पुनः स्वप्न के आघार पर. 
किशनदास सरकंडेकी गाड़ी में मूति को छाने लगे । उनका विचार मृति को सांगोदं ले 
जकर स्थाप्रित.क्ररने का था । स्वप्न के निर्देशानुसार उन्हें गाड़ी छाते समय पीठे भी 
नहीं : देना. था; ` किन्तु रूपली नदी पर श्रमवश पीछे देखने पर गाड़ी स्क गई व वहीं 
मन्दिर तिर्मित.करवाना पड़ा । निर्माण कायं १६८५.ई० में प्रारम्भ हुभा ओरं ४ वर्ष 
बाद ६६८९ ईज्में पूणं हृभा । ` इसी वषं विशाल समारोह के साथ, .आमेर पीठ के 
भट्टारक. जगतकीति के द्वारा पंचकल्याणक श्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई गई । आदिनाथ 
की उक्त, परतिमा ' के. चमत्कारो एवं अतिशयो को ख्याति ` दूर-दूर तक ह 1 ` प्रतिमा 
अत्यन्त करापूणं, समचतुरस्त्र-संस्थानयुक्त, मव्य, प्रशान्त, छावण्यथुक्त एवं कला सौष्ठव 
से पूर्णं है ।१ 
`: मन्दिर कौ संरचना मव्यकाल की मन्दिर योजना का उक्छृष्ट उदाहरण है । गौरंग- 
जेव के कार में यह मन्दिर आद्यंकाओं के मध्य पणं हमा होगा । इस समय ओौरंगजेब 
दक्षिण मे युद्धो मे व्यस्त था। कोटा नरेद भी उसकी सहायतां दक्षिणम ही थे। 
मुसरमानो दवारा विध्वंस को आशंका से मन्दिर की निर्माण योजना दुगंको तरहकीं 
गई हं । शिखर भी छोटा है, जो बाहर से स्पष्ट नहीं देखा जा सकता ह । परिसर के 
अन्दर सामान्य मन्दिर लैसा दद्य ह, किन्तु तक प्रकोष्ठ मे अपूर्वे मूति-वंमव हं । मुख्य - 
भ्रवेश वार में घुसने पर विशार परिसर है, जिसमें संगमरमर का संवस्रण मन्दिर अमी 


१. भादिजंती, प° ३१-३३। 


` जेन तीथं : २६५. 


निर्माणाधीन है। दयी तरफ, एक अन्य द्वार से` प्रविष्ट होनें पर दूसरा ` परिखर है, 
जिसमें चारों ओर धमशा व प्रांगण में जिनाय है। मन्दिरके चारों कोनो षर 
छतरिर्यां है, व मुख्य रिखर कलदा मंहित है । मन्दिर के दवार मण्डप में एक स्तम्म पर 
चारों दिशागों मे तीर्थकर मूर्तियां व॒ उनके नीचे तीन गौरङ्ढ फुट की ` ऊकम्बाईर्मे 
शिकारेख उत्कीर्ण ह 1 छार में प्रवेश करने पर मन्दिर के अन्तः भाग का बरामदा है, 
“जिसमे पाच वेदि्यां व एक गन्धकुटी है । वेदि्यो में कुर १३ तीर्थकर मूतिर्यां व एक 
आचार्यं मूति ह 1 गन्धकुटी में सुपादवंनाथ की . कृष्णः वणं पद्मासन प्रतिमा है । सामने 
ही गर्भगृह है. जिसमे ३  बेदि्यां ह-प्रथम वेदी में ५ पाषाण मतिर्या, ४ इंच ऊना 
एक पाषाण चैत्य तथा तीन चातु मूर्तियां है ।. द्वितीय वेदी में बाहुवकि की ५.फीट 
समुन्नत खड्गासन प्रतिमा, ३ पाषाण व १ धातु प्रतिमा ह । .तुतीय वेदी मे ८ मूर्तिर्या 
द । इस गर्भगृह के निकट से एक सोपान मागं मूगं स्थित तर प्रकोष्ठ को जाता ह । 
सीदधियों से उतरने पर बायीं ओर की दीवार में २४ फीट समुन्नत एक शिलाफलक में 
चतुमुंजी देवी उत्कीणं हं । इसके दाहिने हाथो मे ` मालाःव अंकुश तथा यिं हाथो.में 
रिश ओर दण्ड हँ । देवी का वाहन खण्डित है। शिरोभाग पर्‌ तीर्थकर प्रतिमां 
-पदूमासन मुद्रा मे उत्कीणं है। सामने की द्रीवारपरर.फीट४ इंच ऊचे फलक में 
चतुरमुजी अम्बिका वनी हुई है, दाहिने दो हा्थो.मे अकश ब वरद मुद्रा तथा ब्िंद्रो 
हाथों में कमल व दूसरेमें गोद्मेपुत्र को चल््यिहूयेदहैँ। देवीके हाथों में ककण 
चडिर्या, भुजबन्द, मंगलसूत्र, हार, मौक्तिक माका, कुण्डल व सिर पर मुक्रुटहं। रबायीं 


ओर गर्भगह में ८ फीट ४ इंच ऊचे ओर ७ फीट, २३ इंच चौड शिलाफलक मे २ फीट 
९ इंच ऊ्ची महावीर को खड़गासन प्रतिमा उत्कीणं हं । इसके अकरावा इस फलक मं 
-५ तीर्थकर प्रतिमांएे, दोनों ध्यानासनों मे बनी है । इसके परिकर में गज माला लियं 
हये देव, चमरेन््र, व्याक ओर दोनों ओर यक्ष-यक्षो हैँ । इस मनोज्ञ मौर ककापूरणं मूति 
का प्रतिष्ठा काल १०८९ ई ० है, जो चरण चौकी पर अंकित है । मुख्य गर्भगृह मे वेदी 
पर मृखनायक ` ऋषभदेव की हल्के काक पाषाण की पद्मासन प्रतिमा हं । वक्ष पर 
-भ्रीवत्स तथा हाथो ओर पैरों पर पद्म बने है । पाद पीठ पर ३ फीट, एक ङ्व रम्बा 
८ पंकियों का लेल उत्कोणं है, जिक्तके अनुसार १६८९ ई० मे मूल संघ के भटारक 
जगत्कोति द्वारा खीचीवाड़ा देद मे चादलेड़ी मे, किशोर सिह के राज्य मे, बघेरवाक 
वंशी भूपति ओर जौलादे के पुत्र, संबी किशनदास ने बिम्ब प्रतिष्ठा करायी । यह 
प्रतिमा ६ फट हव ऊंची भौर ५ फीट ५. इंच चौडी हं । प्रतिमा के मुख पर 
-गान्ति, विराग ओर करुणा-की निर्मल भावप्रवणता ज्ञलकती ह । इस प्रतिमा का 
निर्माण काक ४५५ ई० मानते हँ जिसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । वस्तुतः 
पूर्वोक्त महावीर प्रतिमा भी इसी के साथ उत्खनन में प्राप्त हई थी, अतः यह्‌ मूति भी 
-उसो की समकारोन अर्यात्‌ १ वीं शतान्दो कौ मानी जा सकती है । इस वेदी पर एक 


२६६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


पाषाण फलक में तीन तीर्थकर मूतियां, एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैँ । एक अन्छ 
पिलाफकक मे, जो मूतः चौबीसी है, मघ्य में पदुमाखन मुद्रा में पाश्वंनाय दै । इसके 
कर्षं भाग में शिखर बना हमा है। बायीं ओर के एक फलक में, एक गोर उखके 
उमय पावो मे दो खड्गासन मतिर्या है । बायीं मोर दीवार की वेदी.में सम्भवनाथ 
है । दायीं गोरको दीवारकी वेदी में १६८९ ई० की प्रतिष्ठित ४ मूतियाँ है । यही 
१ फुट ९ इव ऊ चा शिखराकार नन्दीदवर जिनाय भो है ।* 

तक प्रकोष्ठ के सभा मण्डप में एक स्तम्म मे चारों दि्ागों में ५२-५२ मूर्तियां 
उत्कर्णं ह । यह बावन जिनाय स्तम्भ कहराता है । एेसा बावन जिनाक्य स्तम्भ कहीं 
उपलन्ध नहीं होता, जिसमें २०८ मूतियाँ हो । तकल प्रकोष्ठ का यह ` भाग उतना दही 
बड़ा है, जितना मन्दिर का उपरी भाग । इसकी भित्तियां नदी कौ निकटता के कारण 
८ फीट चौडी बनाई गई हं । 

मन्दिर के प्रवे द्वार के सामने एक बरामदे में शोरगढ के जैन मन्दिर से छायी 
हुई, १ वीं व १२वीं शताब्दी कौ ३ तीर्थंकर मूता ह । मन्दिर के अहाते में घंखग्न 
कोत्र के. बगीचे भें दो छतरिया है । एक का निर्माण सिररोज पट के भदट्रारक भुवनेन्द्र कोति 
ने १८०३ ई० में तथा दूसरी का भटरारक राजेनद्र कीति ने १८२६ ई० मे करवाया + 
क्षेत्र को व्यवस्था एक प्रबन्बकारिणी समिति के सुपुदं है ।१ 
(३) कापरडा तीथं 

यह तीयं जोधपुर से जेतारण के मन्य, बिलाडा तहसीक में पीपाड से १० 
दुर स्थित है । १६६४ ई० में उपाघ्याय मेघविजय ने पाद्वंनाथ-नाम-मालाः मं 
कापडहडा"” को पाद्व॑नाय तीथं के रूप मेँ वणित किया है ।२ अनुभ्रुतियों के अनुसार . 
एक लको को मूमि में दबो मूति का स्वप्न भाया, जो उसने यति को बताया । खुदा 
कृरके तदनन्तर मूति निकाली गई । सम्भवतः पहर कभी यहां मन्दिर रहा होगा । इसीः 
स्थान पर नीक्वणं को ३ मूतियां भौर निकली धीं, जो अभी जोधपुर, सोजत व. 
पीपाड में प्रतिष्ठित है । मूतियो पर जेष नहीं है । १६०३ ई० में मन्दिर का निर्माणः 
कायं शित्पज्ञ जोरा के ति्देदान में भानाजी भण्डारी हारा प्रारम्भ करवाया गया । १०. 
वषं तक निर्माण कायं चका । मन्दिर का मुख्य स्तर मूमिते १०० फुट ऊचारलाः 
गया था । यह मन्दिर चौमुखा, चौमंजिला व विशाक है । भग्यता के भाकषंण से दुर- 
दुर से लोग इख तीथं पर आते है । तीथं के मूलनायक पुरषादानीय, परमचामत्कारिक,»- 
श्री स्वयम्म्‌ पादर्वनाथ की नीलवर्णी, सपरिकर, नयनरभ्य मूति बहुत भव्य है । 


१. भादि जेती । 
२. वही । 
३. कापरडा तीथं का संक्षिप्त इतिहाख, प° १०, प्राचीन ती्थंमाका संग्रह, पु १५१ ४ 


जैनं तीथं : ३६७ 


१६७८ ई० में पाली से खरतर गच्छीय चन्द्र सूरि को बुवाकर प्रतिष्ठा की गई ¢ 
भ्रतिमा छेख से ज्ञात होता है कि महाराजा गज्सिह के ` राज्य में उकेशवंशीय लाखन ` 
सन्ता ने, भण्डारी गोत्र के अमरा पुत्र माना ने भार्या व पुत्र सहित एक मति भ्रतिष्ठित ` . 
करवाई थी ।* मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय महाराजा स्वयं उपस्थित थे। राजान 
दान व सनद आदि भी प्रदान किये थे । राज्य से केशर, धुप, चन्दन भादि के लि ३०. 
सपये मासिक बिकाडा तहसीकु से मिलने की ग्यवस्था थी ।२ १८३५ ई० के पक्नात्‌ से 
हो यहाँ की जनसंख्या में काफी कमी आा गईं । १९१८ ई० में जीर्णोद्धार के पदात्‌ 
यहाँ पुनः प्रतिष्ठा हुई थी । 

(४) दयाल शाह्‌ का किलाः 

उदयपुर से ४३ मीर दुर, बस माग प्र, राजनगर कस्वे मे एक ऊच पहादी परः 
यह किला ओौर तीथं स्थित है, जो मेवाड़ की पंचतोर्थी मे सम्मिलित क्रया जाता है \ 
यहां मंत्री दयारशाह ने नौमंजिला चतुमुख जिन प्रासाद निर्मित करवाया या गौर उसमें 
ऋषमदेव की मृति प्रतिष्ठित करवाई थी । मन्दिर की कारीगरी भौर सज्जा उत्कृष्ट 
ओर मनोरम है । यहाँ पर “राज-प्रदास्ति"" नामक २५ सगं का पाषाण दिला पर केखः 
है, जो भारत का सबसे बडा शिलाकलेख है । राणा राजसिंह ने जितना घन राजसमंदः 
बनवाने में ग्यय किया, उतना ही धन उनके मन्त्री दयालशाह ने इस मन्दिर के निर्माणः 
में न्यय करिया था 13 
(५) जेसलमेर पंचतीर्थी के अन्य मन्दिर एवं तीथं : 

(क) अमरसर के जेन मन्दिर : 

जैसलमेर से ३ भीक दुर लोद्रवा की तरफ सघन आन्न वृक्षों से आच्छादित 
महारावक अमररसिह द्वारा निर्मित अमरसर बाध, उपवन है । इसमे ३ जैन मन्दिर 
तीनो के मू नायक आदिनाथ है । प्रथम मन्दिर सड़क के किनारे मनि इगरसी. की 
बेरोके पास है,जो पंचायत की तरफसे बनवाया हुमा है । मन्दिर को प्रतिष्ठाः 
१८४६ ई० में राणा रणजीत {विह के कारू में हई । शेष दोनों मन्दिर का निर्माण 
जैसलमेर के सुख्यात बाफना ( पटवा ) जाति के सेठों ने करवाया । छोटे मन्दिर का 
निर्माण सवाई राम बाफना ने १८४० ई० में ओर बड़े मन्दिर का निर्माण हिम्मत राम 
बाफना ने १८७१ ई० में करवाया । बड़े मन्दिर की प्रतिमा बोकमपुर से काई गईं दैः 
जो रुगमग १५०० वषं प्राचीन है । दोनो मन्दरो की प्रतिष्ठा खरतर गच्छाचायं 


१. कापरडा तीर्थं, पु० ३८ । 
२. वही, प० ३८ । 
३. जंसरा, प° १९८ । 
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महेन्द्रः सूरि के द्वारा सम्पन्न हुई । मन्दिर निर्माण में श्वेत भौर पीके संगमरमर का 
अच्छा साभनस्य है । स्थापत्य पर कु .अंशो में मुगकू प्रभाव दृष्टिगत होता हे । गवाक्ष, 
तिबोरि्यां, बरामदो आदि पर उत्कर्णं अकंकरण मन मोहक है 1 यहाँ रंगमंडप की जगह 
अलंकरण युक्त बरामदा है । इन मन्दिरों की.-सुन्दर शिल्पकला के विषय मे पूणं चन्दर 
नाहर ने छिलां है, “विद्या मरुमूमि में एेसा मूल्यवान. भारतीय दिल्य कला का 
नमूना. दर्शनीय वस्तुमं की गणना में ..रखा जा सकता है 1 मन्दिर में प्रदास्ति के 
अतिरिक्त पीके पाषाण पर उत्कीणं एक दीधंकाय शिलाङेख है 1 
{ ख ) ब्रह्मसर के जेन मन्दिर : | 

ब्रह्मसर, जैसलमेर से ८ मीर उत्तर मं रामगढ़ सडक पर स्थित है । इस गावें 
-मुनि मोहन छार की आज्ञा से वागरेचा अमोरक चन्द के पुत्र माणक लाल ने महारावल 
जेरीसाक के संमय में १८८७ ६० मे पादवंनाथ का सुन्दर मन्दिर बनवाया, जो कलात्मक 
दुष्ट से दशनीय व तीथं यात्रिर्यो के लिए वन्दनीय है ॥‡ 


(ग) देवीकोट के, जेन मन्दिर < 

बाड़मेर जाने.वाली सडक पर यह स्थान जंसलमेर से २४ भीक दूर दक्षिण पूवं मं 
स्थित है । अन्यः स्थानो की तरह यह भी काफी प्राचीन है । यहाँ श्री संवकी ओरसे 
बनवाया गया आदिनाथ का सुन्द र मन्दिर है, जो १८०३ ई० में महारावरु मुकराज 
के राजत्वकाल में निर्मित हभा 1 


(घ) बरसक्प॒र के जेन मन्दिर | 

जैसलमेर से १४० मीरु तथा बीकानेर से ९२ मीर दुर, यह एक प्राचीन नगर हं । 
यहाँ लक्ष्मीनाथ मन्दिर के साथ ही पावनाय मन्दिर है मौर दोनों कोभोग एक ही 
साथ छगाय्रा. जाता है । लक्षमीचन्द सेवक. ने ज॑ सलमेर तवारीख के प° १८६ पर जिला 
है, “मन्दिर एक में श्वी लक्ष्मीनाथ जी व श्री पारसनाथ जी सामक विराजे व॒ आरोगे 
है, जुदा करे तो विघ्न हवै ।*' वैष्णव व जेन घमं समन्वय का यह अनूढा उदाहरण है ।* 


- जैसंशो, प्रथम खंड, पृ० १०८-१११। 
जंसकलमेर दिग्दर्शन, पु° १६॥ 
वही, प° १७॥ 
वही, प° १८ । 


‰ ‰ छ ~° - 


अध्थाय पचम 
जेन कला 


प्रत्येक काक, क्षेत्र, घमं गौर संस्कृति में क ॒एेसी मौलिक विशेषताएं होती है. 
जिससे कला का अपना एक निजी आयाम निमित होता है । राजस्थान मेँ जैन कला, 
असंख्य स्थानीय ककाकारों एवं राजनीतिक परिस्थितियो, मृकतः घर्मान्व॒मुस्किमि 
आक्रमणों के कारण, गुजरात आदि निकटस्य क्षत्रं ते राजपूतों के संरक्षण मे आये 
ध्रावर्को, वास्तुकारो, मूतिकारों गौर चित्रकारो के दवारा, स्थानीय भौगोलिक विदोषतार्ओं, 
जेनघमं को मूक मान्यतार्गों, राजकीय प्रश्रय एवं जंनाचार्यों के सत्यासो के फलस्वरूप, 
अपना निजी गौरव लिये हुये विकञित हई । राजस्थान के सांस्कृतिक वमव की निर्मिति 
म जेन कला का महत्त्वपूर्णं स्थान है, जो मन्दिर, शिल्प, मूतिकला गौर चित्रकला के 
जेनाध्रित विवि रूपो मेँ दृष्टिगत होती है । यद्यपि मुस्लिम विध्वंस का जाक्रामक 
प्रहार कला प्रतिमानों पर भी हृभा है, फिर भी बहुत कुर जंनाचार्यो की सूक्ञ-वुह्य के 
परिणाम स्वरूप निर्मित शास्त्र भण्डारो में सुरक्षित है ओर जी्णेद्धार कराये गये मन्दिर 
भी आंदिक रूप से पुरातन परिचय दे देते हं । कई मन्दिरों मे बहुमूल्य व॒ कलात्मकः 
मूतियों के संग्रह भी हैं । 
(अ) जेन चि्रकला : 
भारतीय चित्रकला की एतिहासिक परम्परा का अध्ययन करने पर ज्ञात होता दैः 
कि १०बीं शताब्दी के पूवं गुफा चित्रो या भित्ति चित्रं का निर्माण होता था। भित्ति 
चित्रों को कला के पश्चात्‌ १०बीं या १ वीं शताब्दी से ताडपत्रीय चित्रके ङ्पमं 
जैन छ चित्र हौली विकसित हुई । इस चित्रको के नामकरण के सम्बन्ध भँ मतभेद 
ह । नार्मन ब्राउन ने इसे “इवेताम्बर जेन दरी" कहा है, क्योकि उनके मतानुसार 
इसका प्रयोग ॒दवेताम्बर जन ग्र््थोमेंदही हआ है तथा गाखःको निकली हई अंकित 
करने का कारण, सम्भवतः इस सम्प्रदाय मेँ प्रचक्ित तीर्थकर मूतियो में कृत्रिम आंख 
लगाना है । डों० कुमारस्वामी ने इसे “जैन कला” तथा एन ० सी ° मेहता ने “गुजराती 
दरी" कहा ह । राय कृष्णदास के मतानुसार इस दी मे भारतीय चित्रकला का हास 
दिलाई देता है ओर ये चित्र “कुप” चित्रकारो के बनाये हये है ।` दस कला को इसं 
काल मेँ विकसित हई माषा के अनुसार “अपन्न श दौरी की संज्ञा दी गर्द, किन्तु 
१. रायङृष्ण दास-भारत की चित्रकला, पु० २९॥ 5 
२. वही, प० २९। | प 
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इससे भी पुवं तिब्बती इतिहासज्ञ तारानाथ ने ““पक्िम भारतीय शीली" का उल्लेख 
किया ह गौर डं° मोतीचन्द्र ने इस नाम का भओौचित्य स्वीकार किया है, क्योकि 
-उपलन्व प्रमाणो के आधार पर इस शली का उद्गम ओर विकास, पदिचमी भारत में 
ˆ विदोषतः गुजरात व॒राजपूताना प्रदेय मेँ हुमा सिद्ध होता है । तारानाथ के अनुसार 
-पदचिमी कला हली मारू (मारवाड) के श्फंगघर नामक कुदार चित्रकार ने ७वीं शताब्दी 
मे प्रारम्भकीथी जो उत्तर में नेपाल व॒ कडमीर तक पहुंच गई ।* उपक्च्च प्रमाणो से 
स्पष्ट ह किं इसकी पुष्टि जंन परम्परां के भीतर ही हई, इसल्ियि इसका “जैन होली” 
नाम अनुचित नहीं है । साराभाई नवाब ने इस शंखी के लिये “पदिचिमो जैन कला” 
-नाम सुज्ञाया है ।> 


पर्सी त्रान ने अजन्ता व राजस्थानी चित्रकला के बीच का काल, जो वस्तुतः जैन 
चित्रकला का काक है, भारतीय कला का अन्धकार युग॒ बताया है।* आच॑रकेभी 
-यही विचार है ।* भारतोय कला समीक्षक राय कृष्णदास ने जेन हौली के प्रति अत्यधिक 
आक्रोश व्यक्त किया है ।* वस्तुतः अजन्ता चित्रदीली के मानदण्डों से हर चित्र्ीली को 
-नहीं तौका जा सकता । सौन्दयं को आदमी के चेहरे-मोहरो मेँ न देखकर कला तत्त्वो की 
"दुष्ट से संरचना को पहिचानने पर जेन चित्रकला नया ही अ्थंबोघ उपस्थित करती 
है ।* ११बीं से १६बीं शताब्दी तक जन चित्रकला का समय माना जाता है । उसके 
'पच्चात्‌ राजस्थान मे विविध प्रादेशिक चित्र दीलि्यां अस्तित्व में आइ । बासिल ग्रेके 
:अनुषखार यह दरो १५बीं-१६वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कषं पर थी । मकबर के काल 
मे यह इतनी शक्तिशाली थी कि अकबर ने अपने पुस्तकाय विभाग के लिये गुजराती 
-कङाकारों को चुना था ।< मारिये बुसाग्कि के अनुसार जैन चित्रकला कुछ अर्थो में 
एकदम नवीन एवं पूणं क्रान्तिकारी सीरी थी, जिसने चिष्रकका के विकास में एक नया 
ही प्रकरण जोड़ा ह 1* राजस्थान व गुजरात के बाहर भी इस शली का प्रसार रहा, 
जहाँ जैन व अजेन दोनों भ्रकार की सचित्र पुस्तकं क्िखी जाती रहीं । 


°. इए» ४, प9 १२०२ 
जैन हीरालाक, भारतीय संस्कृति में जेनघमं का योगदान, पु० ३६८ । 


वही 

हेरिटेज आफ इण्डियन पेटिग्ज 
इण्डियन पेटिग्ज 

~ भारत की चित्रकला, पु २४.३६ । 
जैसरा, प० २०४ । 

राजपूत पेटिग्ख, १० ३। 

इण्डियन मिनिएचर, १० ४३ । 
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वस्तुतः जैन हौली ने मुगरू दौली के साथ संयुक्त होकर, १६बीं शताब्दी के पर्चात्‌ 
-राजस्थान की विविघ चित्र शक्यां को जन्म दिया । अतः इस शली की महत्ता जाने 
चालो चित्रकला की भूमि तैयार करने में रही । राजस्थानी चित्रकला निर्चय ही “जैन 
द्दीली'" की देन है ।" 
राजस्थान की जैन चित्रकला के अपने मौलिक रूप रहे हँ, जो भित्ति चित्रो एवं 
-लघु चिव्रहखो के विविध रूपांकनों, यथा सचिच्र॒ताडपत्रीय एवं कागज ग्रन्थ, सचित्र 
वस्त्र पट्ट, सचित्र विज्ञप्ति लेख, काष्ठचित्र एवं विभिन्न चित्र छल्लागं के ख्प में देखने 
को भिकतते है, जिनसे तत्कालीन चामिक, सामाजिक एवं राजनंतिक जीवन प्रकादा में 
आता है, तथा वातावरण, वेशभूषा आदि की भी परोक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती ह ॥ 
{१) पूवं मध्यक्राक : 
(क) भित्ति चित्र : 
पूवं मघ्यकाल में भित्ति चिध्रों का निर्माण होता था, किन्तु भित्तयो का केप भौर 
उस पर कलाकार के हार्थो से निमित रेखाएं तथा रगो का विन्यास कालिक प्रभाव एवं 
-धूप, वर्या, पवन आदि प्राकृतिक शक्तियों की करालता को अधिक नहीं सह सकती ॥ 
जतः इस काल के भित्ति चित्रं के उदाहरण राजस्थान मे उपलन्ध नहीं होते, किन्तु 
मित्ति चित्रं के निर्माण के बाद से ही जैन चित्रकला की दौली अस्तित्व में आई । 
(ख) लघु चिन्नदोली : 
(ख-१) सचित्र ताडपत्रौय ग्रंथ : 
राजस्थान को जैन बिश्रकला का प्रारम्भ ताडपत्रीय ग्रन्थों से माना जा सकता है, 
जो सर्वाधिक, जैसलमेर के जिनभद्र सूरि ज्ञान भण्डार में उपलन् है । ““दशवेकालिक- 
सूत्रचणि"” एवं ““ओोधनियु क्ति * (१०६० ई ०}, जिन्हें नागपाक के वंशज आनन्द ने 
पाडिल नामक कवि से प्रतिलिपि कराया था, प्राचीनतम चित्रित ग्रन्थ है ।3 इन ग्रन्थों 
में लदमो, इन्द्र, हाथो आदि की आकृतियां कामय एवं दशंनोय हं । चौहानकालीन 
““पंचाशक् प्रकरण वृत्ति” (११५० ई०), “उपदेदा प्रकरण वृत्ति" (११५५ ६०), कवि 
रहस्य” (११५९ ई ०), ““ददावैकालिकसूत्र” आदि है, जिनका चित्रण पाकी मौर 
अजमेर में हभ था, जैसरूमेर ज्ञान मण्डार में संग्रहीत है ।* 
१. चोयल, जेसरा, प° २०९ । 
२. वाचस्पति गेरोका-भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, पु ० ४९ । 
३. पुष्यविजय-केटेलांग मोफ प्राकृत एण्ड संस्कृत मेनु ° जंसकलमेर, अहमदाबाद १९७२, 
पु० २८ । 
४. वही, १० १४१ ॥ 


तः कः कोरि यकाद कोवि 
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(ख-२) सचित्र कागज ग्रन्थ : 

कागज, १ ०बीं-११वीं शताब्दी में अरव देदों से भारत में आया । लैसलमेर ग्रन्थ 
भण्डार मं ११६० ई० का ““च्वन्यालोक लोचन'* की प्रति का अन्तिम पत्र मुनि जिन 
विजय जो को मिलादहै, जो इस कार में कागज के भ्रचखन के प्रारम्भ का प्रमाण है। 
(ख-३) सचित्र वस्त्र पट्ट : 

वस्त्र का भरयोग लेखन एवं चित्रण के लिये प्राचीन कालसेही होतारहादहं। 
१४बीं शताब्दी से पूर्वं के वस्त्रपटूट राजस्थान में उपकब्ध नहीं हैँ । सम्भवतः मुसलमानों 
द्वारा नष्ट कर दिये गये या कपड़े कौ नद्वर प्रकृति के कारण समाप्त हो गये । 
(ख-४) काष्ठ फलक : 

ताडपत्रीय हस्तल्िखित प्रथो को सुरक्षित रखने के ल्य, ऊपर नीचे काष्ठ पट्टिका 
रख कर वाघ दिया जाताथा। जन चित्रकार इन काष्ठ परटिकागोंको भी सुन्दर ढंग 
से चित्रित करते थे । 

जेन कला का राजस्थान में पूवतम उपलन् रूप, काष्ठ फलकको में देखने को मिक्ता 
है। काक के प्रभाव एवं काष्ठ के नद्वर स्वरूप के कारण बहत से प्राचीन फलक नष्ट 
हो गये । फिर भी मुनि जिनविजय ने जैषलमेर के भण्डारोंसे लकड़ी की कगभग १४ 
चित्रित पद्यां खोज निकाली हैँ ओर राजस्थानी व अजन्ता, एलोरा कला के मघ्य की 
कड़ी जोड़ दी है । कमल की वेल वारी पटली अत्यन्त विलक्षण है । इसका आलेखन श्री 
सारा भाई नवाव की भरत-बाहुवकि वाकी पटली कौ दोहरी वेल सा हं, अलंकरण तो 
गौर भी अनोखा है । इन वेलो मे, एकमे निराफ ओर दूसरेमें गेडे का अंकन किया 
गया है, जो भारतीय कला में श्चायद सवसे पहले यहीं हुभा हो । एक चित्र मं मकर के 
मुख से निकलती कमल वेल बनाई गई है । एसी वेक-सांची, अमरावती व मथुरा के अघं 
चित्रां की विश्चेषता है, अतएव जेन कला को प्राचीनता व उसकी परम्परागत कला से 
सान्निध्य पर ये चित्र गहरा प्रकारा डारते है 1 

सबसे प्राचीन सचित्र काष्ठ फलक ““सेठ शंकरदान नाहटा कका-मवन', बीकानेर 
मे है ।२, जिसमें सोमचन्द्र आदि का नाम चित्र के साथ लिखा हुभा है । जिनदत्त सूरि 
का दीक्षा नाम सोमचन्द्र था ओर उन्हींका इस फलक में चित्र है, इसलिये यह फरक 
निदित रूप से १११२ ई० के पूवं का है, क्योकि १११२ ई० मं सोमचन्द्र को चित्तौड़्‌ 
मे आचायं पद देकर जिनदत्त सूरि नाम दिया गया था । यह काष्ठ पद्िटका ३०८११ 
इंच की है। इसके चारों भोर सीमा व ३ खण्ड हँ । प्रथम खण्ड मे आचार्यं गुणसमुद्र 

गौर सामने ही आसन पर सोमचन्द्र गणि बैठे हुये है । आचायं के पुष्ठ भाग में पीठः 


१. मुहस्मृग, प° ६९४ । 
२. नाहटा, राजस्थान वंमव, पु° ११९। 


जैन कटा : २७३ 


फलक मी हे, किन्तु सोमचन्द्र गणी के नहीं है । इससे उनका दीक्षा पर्यायमें बडा 
होना प्रमाणित होता है। दोनों के पास रजोहरण व मध्य में स्थापनाचायं है । दोनो 
एक घुटना ऊचा व एक नीचा किये हुये, प्रवचन मुद्रा में आमने-सामने बैठे है । दोनों 
के वस्त्र वेत हँ । आचाय के पीछे एक श्रावक बैठा है, जिसकी घोतौ जाचिये की भाति 
है । कंधे पर उत्तरीय के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं है । श्राव्रकके गलेमें स्वर्णहारदहै, 
वह एक धुटना ऊंचा क्ये हये करवद्ध वंठा हँ । उक्तके पोछे-पीछे श्वाविकाषएं भी इसी 
मुद्रामें ह, जिनके गेम हार, हाथों में चूडां व कानों में बड़े-बड़े कणंफूर हँ । वस्त्र 
रंगीन व छीट की तरह का है, एवं बालो में जुड़ा वंवा है । धावक के मोड़ हृद मृं 
गौर ठोडी के भाग को छोडकर, अल्प दादी ह । सोमचन्द्र गणी के पृष्ठ भागमेंदो 
व्यक्ति हँ, जिनको वेपभूपा उपर्युक्त श्रावकां जसी हं । चित्र चली में तत्काीन प्रथानु- 
सारनेत्र की तल्ली रेखाएं दोनों ओर इसच्थयि दिखाई हं कि एकाक्षीपनका दोषन 
आये । चित्र के मव्य खण्ड मे षू वनाया ह, जिसके वीच मेंचिद्रहं, जो ग्रन्थ की डोरी 
पिरोने के ल्िहं। चित्रके दूसरे खण्ड में साघ्वियों का उपाश्रय हं । पटृट पर्‌ प्रवर्तिनी 
विमकमति वटी हुई हँ, जिनके पीछे पीठ फलक हं । सामने दो साध्वियां वंठी है, जिनके 
नाम “नयश्री"” ओौर "“नयमतिम" लिखा हा है । तीनों के वीच में स्थापनाचायं जी 
रखे हये हँ । साघ्वीजी के पीछे एक श्चाविका आसन पर वठी हुई है । श्राविका का नाम 
ˆनन्दीसीर” लिखा हुआ है ! चित्रफलक का किनारा टट जाने से जोडा हुआ है । इसमें 
माये सावृ-साध्वियों के नाम “गणधर साद्धंशतक बृहद वृत्ति"” में नहीं मिते, अतः इनके 
नाम प्राप्त होना एतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूणं ह 1" 

जैसलमेर के जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार में, जो कुमारपाक व जिनदत्त सुरि की काष्ठ 
पट्टिका थी, वह॒ अभी थारूशाह के भण्डारमें रखी हुई है । इस फलक पर ‹ नरपति 
कुमारपार भवित रस्तु"" क्िखा हभ ह । फलक के मघ्य में नवफणा पाद्वंनाथ जिनाय 
है, जिसकी सपरिकर प्रतिमा के उभय पक्ष मे गजाख्ढ्‌ इन्द्र ओर दोनो ओर चामरधारी 
मवस्थित हैँ । दाहिनी ओर दो शंखधारी पुरुष खडे हँ । बिं कक्ष मे पुष्प, चंगेरी चिं 
हृए भक्त खड़े ह" जिसके पीछे दो व्यक्ति नृत्य करते हृए भी चित्रित हँ एवं दो व्यक्ति 
वाद्य यन्त्र लिये खड़े हँ । जिनाय के दाहिनी ओर जिनदत्त सूरि की व्याख्यान समा 
है । आचायं के पीछे दो भक्त श्रावक एवं एक शिष्य नरपति कुमारपाक बा हमा ह ॥ 
राना के साथ रानी व दो परिचायक है । जिनदत्त सूरि के चित्र पर “श्री युग प्रधानागम 
श्री मज्जिन दत्त सूरयः" छिखा ह । जिनाक्य के र्बायी तरफ गुण समुद्राचायं ह, जिनके 
सामने स्थापनाचार्यजी व चतुविध संव है । चित्र स्थित साघु का नाम पं० ब्रह्म चन्द्र 
पृष्ठ भाग में दो राजपुरुष है, जिनका नाम “सहणय” व “अनंग” छिखा है । साघष्वीजी 
के सामने भी स्थापनाचायं ओौर उनके समक्ष दो श्राविकाएं करबद्ध खड़ी हैँ । “गणधर 





१. जिनचन्द्र स्मृग, पु ° ५५ । 
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सादरं शतक बृहद वृत्ति" के भन॒सार पार्वनाथ के नवफणों की प्रथा जिनदत्त सूरि से ही 
प्रचित हुई थी । नरभट में नवफणा पादर्वेनाथ की प्रतिष्ठा इन्होनि ही की थी । यह 
जिनालय आगे चक्र महातीर्थं के खूप मे प्रसिद्ध हुभा 1 
मुनि जिनविजय दारा प्रकादित जिनदत्त सूरि के सचित्र काष्ठ फलक के २ ठ्छोक 
“भारतीय विद्या निवंघ संग्रह"” में भ्रकादित हुए है, जिनमे से दोका विवरण इस प्रकार 
है ।२ पहली पदविका में बयं ओर दाहिने भाग में चित्रित दुर्यो केदो खण्डर्दै। इन 
दोनों खण्डो मे जिनदत्त सूरि की ग्याद्यान सभाका अेखन ह । इसके ऊर वाके 
चित्रसण्ड मे, मध्य में जिनदत्त सूरि वैठे हृए है भौर उनके सम्मुख पं ° जिनरक्षित वैठे 
है 1 जिनरक्षित के पीष्े दो श्रावक हँ एवं जिनदत्त सूरिके पीष्े एक श्रावक एवं दो 
श्राविकाए वैटी हैँ । नीचे वाली द्सरो पदिका के चित्रखंड में, मव्य मे जिनदत्त सूरि 
गौर उनके सामने गुण समृद्राचायं, उनके पौरे एक मुनि ओर एक श्रावक बैठा है। 
सूरिजी के पृष्ठ भागमेंदो श्चावक्र वैठे है । सूरि जी के सामने स्थापनाचायं हैँ जिस पर 
महावीर" लिखा हुआ है । यह सचित्र फक्क संभवतः निनदत्त सूरि के निजो संग्रह 
की किसी ताडपत्रीय पुस्तक का है । सम्भव ह इसमे आलेखित पुरुप व स्त्री इस ग्रन्थ 
के भेटकर्ता श्रावक परिवार के हों।3 मारवाड़के विक्रमपुरके श्रेष्ठी देववर द्वारा 
निमित जिनाय सरि जी ने महावीर की प्रतिमा की प्रतिष्ठाकी थी। सम्भवं इस 
पट्टिका मेँ इसी प्रसंग का आङेखन हो । कदाचित्‌ इसी देवधर ने पटिका के साथ वाक्ते 
ग्रन्थ को लिखवाकर सूरि जी को मेंट किया हो 1४ ये फलक १ रवीं शताब्दी के हं । 
१२बीं श्चताब्दी के ही एक प्राचीन फलक के मध्य में जैन प्रतिमा सहित मंदिर है, 

मूति के दोनों ओर परिचारक खड़े है । दाहिनी ओर दो उपासक करबद्ध खड्‌ हँ । दो 
व्यक्ति दुंदुभि वादन में व्यस्त हैँ गौर दो नर्तंकिर्यां नृत्य कर रही हँ । उपर आकाश में 
एक किन्नरी उड़ रही है । बिं प्रकोष्ठ मेँ तीन उपासक हाथ जोड़े खड़े हं ओर एक 
किन्नर आकादा मेँ उड़ रहा ह । इस मघ्यवर्ती चित्र के दोनों ओर व्याख्यान सभाहो 
रही है । एक मे जिनदत्त सूरि व उनके सम्मुख लिनरक्षित बैठे ह । अन्य उपासक, 
उपासिकाए भो है । मुनि के सम्मुख स्थापनाचायं पर “"महावीर” छिखा ह । दाहिनी 
ओर की व्याख्यान सभा में जिनदत्त, गुणचन्द्राचा्यं से विचार-विमशं कर रहे हँ । दोनों 
के वीच में भी स्थापनाचा्यं बना है । मुनि जिनविजय के अनुसार यह फक्क जिनदत्त 

सुरि के जीवनकाक काह ।^ 


१. जिनचन््र स्मृग, पु ° ५६ । 
२. व्ही, पुण ५३॥. 

३. वही । 

४. वही । 

५ 


, हीरारार जैन, भा० सं में जेन घमं का योगदान, पु° ३७२ । 
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एक अन्य काष्ठ पटु ११२४ ई० की इस एतिहासिक घटना से सम्बन्धित ह जिसमें 
सिद्धराज जयर्सिह कै राजदरवबार में देव सूरि ने शास्त्राथं में क्रुमुदबन्द्र को हराया था । 
सम्भवतः यह फलक शास्त्रायं के ४-५ वर्षो ही तैयार दहो गया होगा गौर उसका 
निर्माण काल ११३० ई० के लगभग रहा होगा 1" फलक के अग्रभाग पर जादापल्ली 
मन्दिर के व्याख्यान भवन में, देवसूरि एक पौर वाले आसन पर वैठे है । इनके पीछे 
एक शिष्य ओर सामने स्थापनाचायं रखा है । सम्भवतः वे अपने शिष्य माणिक्यको 
कुछ समज्ञा रहे हैँ । फं पर ४ सामान्य व्यक्रित, जो वस्तुतः कमुदचन्द्र के मेदिये है, 
वैठे है । ये दिगम्बर मत के प्रतीत होते हैँ । अगते हिस्से में पीठ फलक के सहारे कुमुद- 
चन्द्र वैठे है, उनके हाथ में पिच्छी, आगे व पीछे एक-एक शिष्य हँ । अगके खंड में 
देव सूरि के साथ दो शिष्य व दो श्रावक हँ तथा सन्देदावाहक उन्हं शास्त्राथं की चुनौती दे 
रहा है । अगले खण्ड मँ जमीन पर सामान्य जनों के साथ बैठे हये कुमुदचंद्र तथा दु्यंवहार 
से पीडित वृद्धा साव्वी वताई गई है । अगले खण्ड में यही वृद्धा साघ्वी देव सूरि से अपने 
साय हये दर्व्यवहार की शिकायत कर रही ह । इसके बाद ॒कुमुदचंद्र॒ संदेशवाहक का 
सन्देश भुनते हुये तथा अन्तिम खण्ड में एक आरत व्यापारी को धी वेचते हये चित्रित 
दै । फलक के पीछे दोनों आचार्यं शिष्य मंडली के साथ पाटन की तरफ जाते हुये दिलाये 
गये ह । देव सूरि के दद्य में इवेताम्बरियों दारां अच्छे शकून व बर्िं हिस्वे म कुमुदचन्र 
त्र उनके दक के साथ कोबरा आदि अप-दकरुन चित्रित हैँ । इसके बाद ॒कूमुदचन्द्र पाटन 
पहुंचने पर राजमाता से भिलना चाहते है, किन्तु रक्षक द्वारा रोक लियं जाते हँ 1 

यह काष्ठ फलक, बहुत रुचिकर है, क्योकि दस्मे पहली बार ““पर्चिम भारतीय 
दरौली” के विलक्षण लक्षण दुष्टिगत होते हँ । इसमें सुन्दर रेखांकन व ` कोणीय प्रयोग 
है । तीखी नाक व नुकीली ठोड़ी बहुत स्पष्ट है। संकरी छाती व॒ ओआखों का चित्रण 
परम्परा से कुछ हटकर दिखता है । > 
(ख-५) सचित्र विज्ञप्ति पत्र; 

वीं ने १६बीं शताब्दी तक के सचित्र विज्ञप्ति या अभी तक देखने को. नहीं मिले 
ह । त्रंकि विज्ञप्ति पत्र आचार्यो को अपने नगर में चातुर्मास व्यतीत करने के लिये भेजे 
जाने वाले निमंत्रण पत्र होते थे, अतः राजस्थान मेही इनकी उपलन्वि बहुत कम 
दृष्टिगत होती ह । अचित्रित विज्ञप्ति पत्र मध्यकार के उपटन्ब होते हे । 


(२) मध्यकाल 
(क) भित्ति चित्र 
१२बीं से १६बीं शताब्दी के मध्य के भित्ति चित्र भी अस्तित्व मे नहीं रह पाये । 


| १. भारतीय विद्या, ३, प° २३६ 
२. जैन मिनिएचर पेटिगस, पु° ६१-६२। 
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मुस्लिम विध्वंस के कारण अनेकों मन्दिरों के जीर्णोद्धार व पुननिर्माण हृए तथा मंदिरों 
पर रंग-रोगन आदि के कारण लुप्त-प्राय हो गये । 

(ख) लघु चिन्न होलीः : 

(ख-१) सवित्र ताडपत्रीय ग्रन्थ : 

१ २वीं शताब्दी के उपरान्त भी ताडपत्रीय ग्रन्थों की परम्परा सततत रदी । जस्तकमेर 
ने उपलब्ध इस शताब्दी के सचित्र ताडपत्रों के अतिरिक्त मेवाइक्षेत्रमे भी १५बीं 
दाताब्दी तक करई सचिच्र ग्रन्थ रचे गए, जो विविध स्थानों पर संग्रहीत हैँ । आदड में 
गुहिक तेजसिह के राज्यकारू मे श्रावक प्रतिक्रमण चूण” १२६० मं सचित्र म्रन्य 
लिखा गया ।* इस ग्रन्थ में चित्रके दावा छिमि तथा मघ्यमागमें चित्र हूं । इसकी 
पुष्पिका में अख चित्रो के साय ही ह । ्रन्यमेंकुक ६ चित्र हं ।* जो वोस्टन संग्र 
हाल्य, अमेरिका में सुरक्षित हैँ । इन चिर में नेमिनाथ ओर राजमति के नौ पूर्वं भवों 
का वर्णन चित्रित है । प्रथम चित्र में नेमिनाथ के दो पूवं भव-घ्रन तथा घनवत्ती तथा 
देव विमान सहित सौघमं । दूसरे चित्र मे अगले तीन पूं भर्वो-चित्रगति ओर विजयवेग, 
महेन्द्रा देवलोक, राजा अपराजित ओर रानी प्रीतिमती; तीसरे चित्रम स्वगंका 
हांखराज-यदोमति तथा अपराजित सहित चित्रित हं । छठा, सातर्वां ओर इनो चित्र मं 
आाठर्वां भव भी चित्रित ह । चौथे मे समुद्र विजय की गर्भवती पत्नीव १४मेसे ४ 
स्वप्न; पाच में अवशिष्ट दस स्वप्न व नेमिनाथ का जन्म तथा च्ठे चित्र में जन्म 
महोत्सव से दीक्षा पर्यन्त तक कौ घटनामों का चित्रणहं। इन चित्रं को विन्तेपतार्ये 
तत्कालीन चित्रण पद्धति ओौर परम्पराके अनुसारदह। नारी चित्रं एवं अलंकरण का 
इनमें आकषक संयोजन हं । महाराणा लाखा कारन मेवाड़ का दूसरा सचित्र ग्रन्य 
सोमेष्वर द्वारा गोडवाड़ मं चित्रित किया गया, १४१८ ई० का “कल्पसूत्र” ह, जो 
अनुप संस्कृत लाद्रेरी, बीकानेर में सुरक्षित हं । ७९ पत्रों की इस प्रति मं ७३ पत्रों तक 
कल्पसूत्र" एवं ““कालिकाचायं कथा” ८८ च्छोकों की है । कथा में ३ चित्रहैं। 
“कल्पसूत्र के १६ पृष्ठां पर चित्रँ । इनमें से पत्रांक ९ गौर ३२ के बोडंर पर लघु 
चित्र है । पत्रांक २६में २ चित्रहँ। चित्रो की पृष्ठभृमिमें छार, हत्दिया वंगनी एवं 
मूगोके रंग का प्रयोग ह तथा अ्रन्य के अन्त में लिली पुष्पिका से तत्कालीन कला-परपरा 
की भी उचित पुष्टि होती है 1* यह प्रति जैसलमेर में तिरक रंग के शिष्य जयसुन्दर 
को पंचमी तप के उद्यापन में भेट की गई थी 1 मेवाड़ का तीस सचित्र ग्रन्थ महाराणा 





१. गोक्षा-उदयपुर राज्य, प° १६६-१७०। 
२. जैसलमेर नी चित्र समृद्धि, चित्र सं ° ४-९ । 
३. नाहटा-आकृति, वषं ११, अंक १, पु° १११४। 


जेन कला : २७७ 


मोकल के राज्यकाक का, देलवाडा देवकु पाटक) मे चित्रित “सुपासनाहचरियं'” 
१४२६ ई० का हं । यह ग्रन्थ ३७ चित्रो का एक अनुपम चित्र॒ सम्पुटदहै, जो ज्ञान 
भण्डार पाटन के संग्रहालय में सुरक्षित ह ।* यह ग्रन्थ देखवाद़ा मे मुनि हीरानन्द दारा 
चित्रित किया गया था । पूर्ववर्ती चित्रित ्रर्थोसे कटङात्मक विदोपताओं में यह एक 
कदम आगे है । इसमे पृष्ठभूमि का अंकन हीगङ्‌ के छार रंग से किया गया है, स्त्रियों 
का लहंगा नीला, कंचुकि हरी, ओदनी हत्के गुलाव्री रंग से, जैन साधुभों के परिधान 
दवेत ओर पात्र द्याम रंग में चित्रित ह । देलवाडा में भी महाराणा मोकल के समय 
का चौथा सचित्र ग्रन्थ ˆ ज्ञानार्णव" १४२७ ई० का है । यह एक दिगम्बर जंन ग्रन्थ दै, 
जो नेमिनाथ मन्दिर में छिखा गया । यह्‌ कालभाई दक्पतभाई ज्ञान भंडार अहमदाबाद 
में सुरक्षित है । पाँचवाँ ग्रन्थ ““रसिकाष्ठकः' १४३५ ई० का है जो अगरचन्द नाहटा 
संग्रह, वोकानेर में है । इस कार में "निरोथच्रूणि' ”, “अंगसूत्र”, “"कथारत्नसागर"*, 
“संग्रहणी सृत्र”, "“उत्तराध्ययन सूत्र “कालका कथा", “कल्पसूत्र व॒ (नेमिनाथ 
चरित्र" आदि की सचित्र पोधिर्यां एवं उनकी प्रतिकिपियां भी रची गड । गुजरात व 
राजस्थान इनकी रचना के मुरूय केन्द्र थे । 


राजस्थान में उदयपुर, वोकानेर तथा जोघपुर इन कलाकारों के प्रमुख स्थान थे । 
गुरुओं या गुरासियों की जाति कहा जाता था तथा बहुत अल्प पारिश्रमिक केकर जन 
पोथियों मे चित्र बनाना इनका ग्यवस्राय था 1 चित्रित ताडपत्र अन्य स्थानों षर भी 
देखने को मिलते हँ । “कल्पसूत्र” का एक पत्रीय चित्र लोहावरके हरिसागर सूरि 
ज्ञान भण्डार में व बीकानेर के स्व ° मोतीचन्द्र खजांची के संग्रहोँमें भी है। जैसलमेर 
ग्रन्थ भण्डार में सचित्र ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ चित्रित ताडपत्र भी हैँ ।° एक ताडपत 
पर महावीर के पंच कल्याणक चित्रित हँ । एक अन्य, दो भागो में विभक्त पत्र पर २४ 
तीर्थङ्कुर चिच्रित हैँ । एक पत्र पर जल क्रीडा का दद्य है, जो जक्चरों के अध्ययन की 
दृष्टि से महत्वपूर्णं ह । इसी पत्र के कुछ हिस्से में चतुदश स्वप्न चित्रित हँ । ताडपत्रीय 
चित्रं में सवे महत्त्वपूणं कमल वेल का चित्रण है जो १२०० ई° के आसपास का 
भरतोत होता है ।४ फलौधी के “पू चन्द संग्रह” मे भी “कल्पसूत्र” की एक सचित्र 
भ्रति है 1" 





१. साराभाई मणिका नवाब, अहमदाबाद, जेन चित्र कल्पद्रुम १९५८, पृ० २३०। 
२, आजति १९६६, अंक २, जैन चित्रकला-रामगोपाक विजयवर्गीय ॥ 

३. कासलीवाल, जंमरा, प° २०६ । 

४. वही, पु° २०५॥। 

५. पवित्र कल्पसूत्र, निवेदन, प° ४ । 


२७८ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


(ख-२) सचित्र कागज ग्रंथ : 

चित्र निर्माण के चयि कागज का प्रयोग १४वीं दाताब्दी के वादसे प्रारम्म हुभा। 
इससे चित्रकला की तकनीक में कुछ परिवतंन हभ 1 एेसी प्रतियों में मेवाड़ मं चित्रित 
शसुपासनाथन्रियुं” की प्रति विशेष रूप से उल्टेखनीय ह । १५बीं दाताब्दीकीं 
पाण्डव चरित्र” की एक स्चित्र प्रति जोधपुर के केसरियानाथ भण्डार में ह। जेसक- 
मेर भण्डार में “कालिकाचायं कथा” की सचित्र हस्तलिचित प्रति की चित्रकला 
मसाधारण ङ्प से सुन्दर है । इसी भण्डार में रजत-स्याही से लिखित ““कालिक्राचायं” 
की एक ओौर प्रति भी सचित्र है । इसमे केव १५ ही पत्र है । इसी प्रकार “"कल्पसूत्र"” 
को रजत स्याही से छि हुई प्रति पूर्णं सचित्र है । स्वणिम स्याही से अंकित "कल्पसूत्र 
की एक अन्य प्रति १४६७ ई०्कीभी सम्पूर्णं चित्रितदहै। बीकनिरके संग्रहमंभी 
१६बीं चाताब्दी तक के करई सचित्र ग्रन्थ एवं कल्पसूत्र कौ प्रतिर्यां हँ । राजस्थान कै अन्य 
कई भण्डारो में कागज पर निमित असंख्य हस्तलिखित चित्रित प्रथ ह । आमेर चास््र 
भण्डार जयपुर मे १४०४ ई० में प्रतिलिपिबद्ध क्रिया, पुष्पदन्त रचित “जआादिपुराणः' 
है 1 इसमें १४े पृष्ठ पर ऋषभदेव की माता मरुदेवी का १४ स्वप्न देखते हुये चित्रण 
किया है । इसके रंग अभी भी सजीव प्रतीत होते ह । पुष्पदन्त के “आदि पुराणः" की 
एक अन्य प्रतिक्िपि १४४० ई० की जयपुर के तेरापंथी मन्दिर के दास्त्र भण्डारमं 
उपखव्ध है, जिसमें चित्र॒ संयोजन का सवसे महत्वपूणं पह यह ह कि कई पृष्ठां पर 
चित्रण का त्र, पुष्ठ की सम्पूणं कम्बार्द-चौडाईमेंकर दिया गयादहं भौर चित्रण के 
लिये छम्बवत्‌ पट्टी रखने की पशिया की परम्परा का पालन नहीं किया गया ह । इत्तम 
३४४ पृष्ठ हँ, जिनमें ५१५ चित्र हँ । पृष्ठभूमि के रंग॒र्वितम लाल तथा श्वत, काला, 
पीला गौर हरे ह । मोतीचन्द्र के अनुसार मानव आकृतियो का संयोजन पदिचम भारतीय 
कला के अनुरूप किया गया है । मुद्रागों गौर भंगिमाभों मे गति दिखाई देती ह । 
चित्रांकन कोणीय है तथा तीक्ष्ण नासिका, वक्राकार भौं, बाहर निकटा हुआ सोना, 
पतली कमर व आख का फंलाव कान तक दिलाई देता है । स्त्री एवं पुरुषो की वेशभूषा 
साधारण है। स्तरियोंको चित्रित साडो, चादरव चोली में तथा विभिन्न प्रकारके 
आामूषण भी द्ग गये है । पुरुष परिधानों मे पगड़ी, दुपट्टा व॒बोती प्रदर्शित हं । 
करु पुरुष संकरी मोहर के पाजामे व कम्बा कोट पहने हुये भी चित्रित है । सेनाओों के 
युद्धाभियान, वैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, तलवार, धनुष, तीर भादि हयियार भी 
चित्रित है । प्राजृतिक सौन्दथं का चित्रण निपुणतापुरवंक किया गया ह । पाद्या, 
नदिया, जलचर, पेड-पौघे एवं ` हरियाङी का भी सुन्दर चित्रण ह । देवलोक, इन्द्रसमा 
गौर नृत्यरत अप्सराओों के चित्र सजघज ते पूर्णं है । इसके अतिरिक्त नरक के भयानक 
दुद्य, मन्दिर, देवाय, तो्थंकर, जैन मुनि गौर साध्व्यो को मी चित्रित किया गया 
है । इस म्रन्थ में प्रद्ित चित्र भारतीय इतिहास, समाज व सांस्कृतिक स्थितिर्यो पर 


द 


जैन का : २७९ 


महस्वपूणं प्रकाद डारते हैँ । साथ ही राजस्थानी चित्रकका के इतिहास की दुष्टि से, 
पदिचम भारतीयक्कछाया जैन कलाम १६वीं शताब्दौमें आये मोड को भी षर्दाशित 
करते हैँ | | 

फलौवो में फूलचन्द के संग्रह में १४१६ ई० को “कालका कथा” की एक सचित्र 
भ्रति हं । बडोदा में हंसविजय मुनि के पास, राजस्थान में यवनपुर मे १४६८ ई० में 
स्वाणिम स्याही से लिखी “कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति है, इसमें ८ सुन्दर चित्र 
तथा ७४ सुन्दर सीमांकन हैँ । 


` (ख-३) सचित्र वस्त्र पटु : 
१४वीं शताब्दो से ही वस्त्राकित ग्रन्थ एवं चित्र मिलना प्रारम्भ हो जाते है । सबसे 
भ्राचीन सचित्र वस्त्र पट्टः पाद्वंनाथ यत्त्र वाका, १४बीं दाताब्दी के उतराद्ध काहे, 
क्योकि वस्त्र पट्ट के नीचे जो आचाय का चित्र है, उसमें “तरणप्रभ सूरि" लिखा 
हमा है, जिनका समय १३५० ई० के आसपास का है 1 इस वस्त्र पटृट के उपर दोनों 
ओर पाद्वंनाथ जौर पद्मावती देवी के सुन्दर चित्र हँ। बीच में पादवनायका चित्र 
ह । उसके बाहर गोलाकार में मत्र लिखि है ओर नीचे आचायं का चित्र है । 
एक अन्य वस्त्र पदृट “चिन्तामणि यंत्र" है, जो साढ़े उन्नीस इंच लम्बा भीर सादे 
सात इंच चौड़ा हं, इसमें तारण प्रभाचायं का भी चित्र अंकित है। अतः सम्भवतः 
यह उनके जीवन कालमेही वना होगा। इसमें सकेन्द्रीय तांत्रिक वृतों के बीचं 
सिंहासन पर पाद्व॑नाय रवैठे हैँ । आसपास चंवरी ल्िं हुये घरणेन््र तथा पद्मावती हैं ॥ 
ऊपर दाहिने तरफ पाद््वनाथ का यक्ष व दाहिने तरफ देवी वरोल्या चित्रित है । इनके 
बीच में गन्धवं वने हुये हँ । नीचे, दाहिनी तरफ तारण प्रभाचा्यं दो शिष्यो के साथ 
तथा बायीं तरफ दवो अन्य दिष्य हैँ । वृत के बाहर दो चंवरी धारक हैँ ।४ 


१५बीं शताब्दी का ही एक अन्य वस्त्र अपञ्नंश हली मे चित्रित है1* एक बडे 
पट्ट का छापा भी है ।* यह बह्वमूल्य सचित्र॒वस्त्र पट्ट लछन्दन के म्यूजियम में प्रदित 
है । बहुत से म॑त्राक्षर वाके सचित्र पट्ट गौर यंत्र, विधि सहित पूजित रहे है ।“ 





. जेदइरा, पु° १४३ । 

. शंकरदान नाहटा कला भवन में संग्रहीत है । 
. नाहटा-राजस्थान वंभव, पु° १२१ 

यह्‌ बीकानेर के नाहटा कला भवन में है । 

, अगरचन्द नाहटा के बीकानेर संग्रहाख्य में । 
वहीं पर । 

, नाहटा-राजस्थान वैभव, प° १२१। 
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२८० : मध्यकालोन राजस्थान मे जेनघमं 
(ख-४) काष्ठ फलक : 

मध्यकाल के काष्ठ फलक राजस्थान के ग्रन्थ भण्डार मेँ उपलन्ध नहीं हैँ । 
(ख-५) सचित्र विज्ञप्ति पत्र : 


मघ्यकाल के केवर अचित्रित विज्ञप्ति पत्र प्राप्त होते है । 
(३) उत्तर मध्यकाल : 


[क| भित्ति चिन्नः 


१७बीं एवं १८बीं शताब्दी के भित्ति चित्र अनेकों स्थानों पर सुरक्षित हैँ । नाडीकः 

कै एक जैन मन्दिर मेँ १६०५ ई० में निमित्त एक भित्ति चित्र उपकव्ध है 1 वीकानेर 
के भांडासर जी ओर महावीर जी मन्दिरमे भी भित्ति चित्र हँ । राजस्थान के अनेक 
जेन मन्दिरो, उपाश्रयं एवं श्चेष्ट्यों की हवेचियो मे इस काल के चित्र विद्यमान है, 
किन्तु बहुत से भित्ति चित्र खराव हो गये ओर उन पर पुताई करके नये चित्र भी वना 
दिये गये । उन चित्रं में तीर्थंकर का जन्माभिपेक, समवसरण, रथयात्रा, तीर्थो भौर जन 
महापुरुषों के जीवन सम्बन्धी सैकड़ों चित्र पाये जाते हँ ।* इनमें से कुर एतिहासिक 
दृष्टि से बड़ महत्त्व के है । इनमें गौडी पावर्वनाथ मन्दिर, सम्मेद शिखर, आचार्यो, 
यतिर्यो, भक्त श्रावक आदि के चित्र ह ।२ बीकानेर के भांडासर मन्दिर के गुम्बज ओर 
नीचे की गोलाई में बीकानेर के विज्ञप्ति पत्र आदि अनेक महस्वपूणं चित्र ह ।* बोरों 
की सेरी के महावीर मन्दिर में भगवान कै २७ मव ओर अनेक जेन कथानकों के चितरों 
से तीनो भोर की दीवार भरी हई ह । इसी प्रकार दादा-बाडयों मं भी जिनदास सूरि, 
जिन कुशल सूरि, लिनचन्द्र सूरि आदि के जीवन सम्बन्धी अनेकों चित्र दीवारों पर 
काफी संख्या में बनाये जाते रहे ।५ बीकानेर के सबसे प्राचीन चिन्तामणि मन्दिर कीं 
मती मेँ दादाजी की देरी, उदरायसर की दादानाड़ी आदि के भी कई मित्ति चित्र है ।* 
राजस्थान की अनेकों दादावाडियों मँ दादाजी के जीवन सम्बन्धी चित्र हँ ।° १६५० ई° 
के लगभग बनी सिरोही के चौमुखा मंदिर की छत बहुत सुन्दर ठंग से चित्रित की गई 


° राजस्थान की रघुचित्र दीलिर्या, पु० ४७ । 
, नाहटा, राजस्थान वमव, पु० १२२ । 
वही । 

वही । 

वही 

वही । 

बही । 


© & ~ ८ ‰ ० 
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ओ, किन्तु अब इस पर सफेदी पोत दी गई है 1\ केवर मध्य का एक फुर उन चित्रित 
रगो की यादगार का साक्षी है। ““सोम-सौभाग्य-काग्य'” में आये उल्लेख से संकेत 
मिलता है कि इस कारु मं श्रेष्ठियों के आवास भित्ति चित्रो से सभलकृत रहते थे ।* 

वृन्द के ऋषमदेव जैन मन्दिर की दीवारों पर वृन्दी हौली के १७बीं शताब्दी के 
सुन्दर चित्र हैँ । एकं चित्र में नेमिनाथ के पंच कल्याणको का वर्णन है । उनकी बारात 
का सुन्दर दृश्य, हाथी, घोडे, रथ आदि हैँ । वाड में चीत्कार करते हये पयु, बारात 
का हाराचार करती हु स्वर्या, मस्तक पर स्वरणं कलश छिये हुये हैँ । इसमें नेमिनाथ व 
ङृष्ण दोनों का सृन्दर अंक्न है । नेभिनाथ शंख पूरते हये एवं धनुष उठाये हये ह ॥ 
दूखरे चित्र मं नगर के धिविध प्रकार के दृदय, वन्दी राव का दरवार, दरबारो भादि 
चित्रितदहं। ये चित्र रंग संयोजन, निरूपण आदि दुष्टियों से दुगं स्थित चित्रशाला क 
भित्ति चित्रो के समकालीन दहै । 


( ख ) रघु चित्ररोली : 
( ख-१ ) सचित्र ताडपत्रीय ग्रन्थ ; 


१७बीं एवं १८बवीं शताब्दी मेँ कागज के बहुविध प्रचलन एवं मुद्रण कला के 
असार के कारण ताडपत्रीय ग्रन्थों का लेखन एवं चित्रण नहीं हृंजा । 
{ ख-२ ) सचित्र कागज ग्रन्थ : 
जयपुर के तेरापंथो जैन मंदिर के दास्त्र भण्डार में आचायं जिनसेन विरचित 
“"आदि पुराण” की सचित्र प्रति है, जो १६०६ ई० मेँ रची गई । इसमे २०० चित्र 
दै । जयपुर, मौजमावाद, नागौर आदि भण्डारो में ““यद्लोघर चच की सचित्र 
श्रतिया है 1 मोजमाबाद कौ प्रति्ाँपुष्पद्त ओर रघू की अपभ्रंश कृति की प्रतिलिपि 
है, जवकरि अन्य दो भण्डारों मे सकल कीति के ग्रन्थ की प्रतिकिपिर्यां ह 1 प° दूणकरण 
-जैन मन्दिर के शास्त्र मण्डारमें १७३१ ई० की ““यद्लोधर चरित्र” की सचित्र प्रति है, 
जो ङृणकरण ने हौ चित्रित करवाई थी । इसमें ३७ चित्र ह, जिनमें से कुछ सम्पूणं 
“पृष्ठ के आकार के ओर कुछ आधे पृष्ठ में निमित है । जयपुर के पटौदौ जैन मन्दिर में 
-भी “यशोधर चरित्र” की २७ चिन्नो वारी प्रति है, जो १७०६ ई० में अहमदावाव मे 
राजनगर में तैयार हृद थी । मौजमावाद में इम ग्रन्य की तीन सचित्र प्रतिर्यां 
है । पदको प्रति में ६५ चित्रहै, दूसरीमें ७४ व तीसरी प्रति मं ७५ चित्र है । 
.व्यावर के “ठेलक पन्नालाक दिगम्बर जैन सरस्वती भवन मे, अहमदाबाद मे राजपुर 
ने १७१२ ई० में प्रतिक्तिपि को गई ७३ चित्रं वारी "यशोधर चररि” की 
"अति है । 
१. असां, पु° १९३। 
-२. सोमसौभाग्य कान्य, १० ८३ । 


२८२ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


इन विभिन्न प्रतयो मे समकालीन, सामाजिक व धार्मिक ददाओं का भलीर्भातिः 
निरूपण क्रिया गया ह । इनमें साधु-साघ्ि्यो, दिगम्बर मुनि, जुटूस, चर्वा, पद्यु वध 
की परम्परा, अन्तः प्रासादं के आमोद-प्रमोद, विभिन्न पशु-पक्षी, वृक्ष आदि जीवन्त ङ्प ` 
से चित्रित हैँ । हस्तलिचित ्रन्यों की तीन प्रतिं “ऋषि मंडल पूजा", “अष्टाधिका 
जयमाला'' ओौर “निर्वाण मण्डल पूजा” जयपुर के एक जैन मन्दिर मे कलात्मक आवरण ` 
में वेष्ठित पाई गई है । सीमा अकरण की दुष्टिसे ये बहुत पटत्वपू्णं है, क्योकि 
इनमें फूक-परत्तियों के कई अलंकरण दहै, कई रेखागणितीय आज्ृतियां व॒ गलियों के 
मन्दर चित्रण भी है । नागौर के शास्त्र भण्डार में १६७७ ई० की ““गोम्मटसार'",. 
° काकिकाचायं कथा” तथा “गीता”, ये तीन सचित्र कृतिर्यां उपलब्ध हैँ 1 श्री महावोरजी 
के दास्त्र भण्डार में १८बीं शताब्दी की “त्रिरोकसार'* व जयपुर के एक जन मन्दिरमं 
इसी दताब्दी की “श्रंलोक्य नाम दीपिका" की सचित्र प्रतिर्यां हं । ““व्रंलोक्य नाम 
दीपिका” में १० चित्र है, जिनमें मघ्यलोक, मानस्तम्भ, सभामण्डप, जम्वृद्रीप, कुण्डल- 
दीप, नन्दीदवर द्वीप, पुष्कर दीप, सुमेर परवत, जम्बू वृक्ष तथा कमक के ऊपर विराजमान 
तीर्थकर प्रदशित है। जयपुर के निकट जोवनेरके मन्दिर में १८बीं दाताब्दी की 
“संग्रहणो सूत्र” की वस्त्र में वेधो एक प्रति है । वेष्टन के वस्त्र पर तिनको कौ कढ्ाईसे 
१६ स्वप्नं का अतीव सुन्दर चित्रण है । ग्रन्थ में उन्नीस चिच्र दह, जिनमें स्वणं पटल; 
नन्दीदवर द्वीप, त्रैटोक्य पुरष, तो्थंकर, सप्तग्रह, नारकीय दृदय, इन्द्रसेना, यक्नाहृति्ा;. 
जम्तरू द्वीप, रवण समुद्र, इन्द्र सभा, इन््रजन्मोत्सव, स्वगं के विमान आदि चन्दर ढंगस्ते 
चित्रित किये गये हैँ । रतटेदयाओं की तुलना आघ्रवृक्ष से की गदं ह । जन शास्नोक्त 
संसारी आत्मा के ६ रंगङ्ष्ण, नीक, कपोत, पद्म, शुक्ल ओर पोत आदिक्रा चन्दर 
प्रतीकात्मकं चित्रण व निरूपण हं । 


इनके अतिरिक्त रणकरण जी पंडया के मन्दिर म ज्वाङा मालिनी, भरव,- 
पद्मावती, महा मृत्युञ्जय यं्र॒ आदि की तांत्रिक सचित्र पोथि्यांभीदहै। कुछ चित्र 
पद्मप्रमु, कालिकादेवी, नरसिहावतार, पद्मावती ओर गणेश के है । कलिगुण्ड पाश्वं 
य॑त्र, सूर्यं प्रताप यंत्र, तीजा पौहृत यंत्र, वच््रपंजर यंत्र, चतुःषष्ठ योगिनी यंत्र आदि के: 
मी चित्र ह । इस प्रकार के चित्र क्षाकरापाटन ओर व्यावरमें भी हैँ 1 अजमेर के जन 
शास्र भण्डार मेँ १८बीं शताब्दी की बाहू कवि रचित “आदित्यवार कथा” की सचित्र, 
हिन्वी मे लिखित कृति हं, जिसमें २५ से अधिक चित्र पूर्णतः मुगल क्रा से प्रमावित 
हं । १७८९ ई० में रचित एक गुटका, वन्दी के आदिनाथ मन्दिर के ्रन्य भण्डार मं 
था, जिसमें ७२ चित्र मुगल कला से प्रभावित, निमित है 1 मुनि समयसुन्दर सूरि ने 
१७बीं शताब्दी में “अर्थं रत्नावली" नामक अदमुत ग्रन्थ की रचना को, जो उन्होने 
छकबर को भेट में दिया । इस प्रन्थ मँ अकबर युगीन भित्ति चित्रो तथा दूसरे प्रकार केः 


जेन कला : २८द 


चित्रोंकाभी वर्णन दहै 1" 

इस काल में व्यित चिच ओर प्रतीक चित्र भी हजारों की संख्या में बनाये जाते 
रहं । व्यक्ति चित्रो मे तीर्थकरों, आचार्यो, श्रावकां आदि के चित्र॒ उल्लेखनीय है । 
तीर्थंकर विधं में पाश्वनाथ की सप्तफणी ही नही, अपितु सहल्रफणी चित्र भी मिलते 
ह । २४ तीथंकरों के सयुक्त चित्र अर्थात्‌ चौवीसी भी वनाई जाती रहो, जिनमें से कुः 
कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर हैँ ।* 

सिरोही क्षेत्र मे भी एेसो दर्शन-चीबीसियां साधुभों की देखरेख मँ बनाई जातो थीं ॥: 
प्रतीक चित्रं में छ, लेया, मधु विन्दु तथा पूज्य चित्रो में नवपदसिद्ध चक्र, ऋषिः 
मण्ड, सर्वतोभद्र, ह्ींकार आदि उतल्लेखनोय हैँ । सिद्धचक्र वाक्ते चित्र तो मोतियों सेः 
जडे हये भी प्राप्त ह । प्रतोक चित्रो में ही भौगोलिक चित्र व नारकोय दुद्योके चित्र 
भी सम्मिलित हँ । जन मान्यताभों की सचित्र॒ जानकारी शुम करवाने हेतु पंचमे 
पवत तों, दवीप समूहो आदि के चित्र भो बनाये जाते थे । ग्रन्थो को सुरक्षित रखने के- 
पेटो, पुट्ठे, दात्रं आदि पर भी धार्मिक विषयों, फूल, बे, मंगलीक आादि चित्रित किये 
जाते ह । कई दावरडे वहुत कलापुणं हं । एक कुटृटे के कलमदान पर सुन्दर चित्रकारी ` 
हे 1 कटृटे, लकंडो की पेदियों व पटिटयों पर भी सुन्दर चित्रण होता था 1 

इन काल में “मथेण'' या ˆ'मथेरण"* जाति के कलाकारों ने जेन कला को अद्भुतः 
सेवाकीदहं। `" मथेरण'* जाति के चित्रकारो के अनेक चित्र जैन ग्रन्थ भण्डारोमे 
उपलव्य ह । इनक अपनी एक अग ॒चित्ररीखी बन गई ह, जिसमें चौवीसिर्या, राप, 
चौपाई एवं चरित्र कान्यों के अन्तगंत सैकड़ों चित्र विविध भाव भूमि वाले पाये जाते 
है । मयेरणों के अतिरिक्त सिरोहो के सोमपुरा व गुरासां तथा जयपुर क्षेत्र में भो करई 
व्यावसायिक चित्रकार जातिययां रही हँ, जिन्होनि जेन चित्रकला के संवद्धन मेँ अत्यधिकः 
योगदान दिया हं । 
(ख-३) सचित्र वस्त्र पटट : 

१७बीं व १८बीं शताब्दी के जैन तीर्थो के वस्त्र पट्टभीदहै। शत्रुनयतीथंका 
एक बड़ा पट्ट "नाहटा संग्रहालय, बीकानेर” में है 1 ^ प्रायः सभी बड़े मन्दिरो मं उपा 
श्रयो में शात्रुजय तीथं के पट्ट पाये जाते हँ, क्योकि चत्र को पूणिमा आदिके दिन, 
उन पट्टो के सामने तीथंवंदन करने की प्राचीन जैन परम्परा रही है । करई तीर्थो केः 


. वाचस्पति गेरोला--भारतीय चित्रकका, पु° १४० । 
„ एक प्रति भगरचंद नाहटा संग्रहालय बीकानेर में । 

„ नाहटा संग्रहाय बीकानेर मे । 

„ तहं पर । 


वहीं पर । 


< 9 ९४ ९१ ^ 
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-एक साथ बड़ वस्त्र पट्‌ट भी बनते थे,^ जिनमें पहाड़ी पर चदृते ती्थयात्री, विध्ामं 
"करते हुये, नत्यरत, पूजन करते हुये या व्यवस्था आदि जुटाते हये चित्रित है । विभिन्न 
-वाद्य यंत्र व चंवरी धारक भौ चित्रित है । 
जयपुर में खरतरगच्छीय ज्ञान भण्डार मे अगरचंद नाहटा द्वारा, शाघरंजय तीयं कें 
"एतिहासिक चित्रण का १६१९ ई० का जैसलमेर में निमित, एक वस्त्र पट्ट खोजा गया 
है, जो २३ इंच चौड़ा व २५ कुट लम्बा लिपट हुभा है । इसमें पाठीताणा नगर पटूंबने 
से केकर गिरिराज को सम्पूणं यात्रा कर सिद्धवट तक पदुंवने का तत्काकीन यात्रा-मानं 
-चित्रित ह । सवंप्रथम, वस्त्र के नीचे दाहिनी ओर भे पर पानौ की पाटी लिये वापसी 
को जाते हुये, वापी पर पनिहारिनें, वापी तट पर मगूरव दो वगुले, ताड व आन्न 
वृक्ष, वापी के सामने न्यायाय भवन, जिसमें अन्दर काजी, कुरान शरीफ व सुराही, 
कोतवाल, चोर व दो सिपाही, घोड़ा ब साईस-सफेद पृष्ठभूमि में चित्रित हँ । लाल 
-रंग की पृष्ठभूमि पर दाहिनी ओर हाथी व॒ वाम पादवं में भद्वारोही, चेते हये तीन 
स्त्री व एक पुरुप, वाघ व घडो सहित जादूगर, दरोगा, अव॒ परिचारक, मेड़ी-ऊपर्‌ 
को मं वादी से कंधी करवाती भरत, तोसरी मंजिल पर एक युगल, नगर, प्राचीन 
-परकोटा, वुर्जं, गृहस्थ का घर, गाये, मोनारे, कुजं आदि चित्रित हँ । दाहिनी ओर 
-हाट, एक उपाधय व वृक्ष आदि है । उपाश्रय में जिनराज सूरि व श्चरावकादिट। आगे 
-छकित सरोवर, संवपति व श्रावक्रों के विविघ कायं-कलाप हैँ । इससे आगे यत्िर्यो व 
-साधुओों का डेरा, भारवाडो महिराएं तथा गुजराती महिलाएं चित्रित ह । आगे संघ 
का गतिमान दृद्य है 1 आगे छत्री मे चरण पादुका व पास में हिगुखाज माता की मूति, 
-तदनन्तर कठिन चढ़ाई का दुद्य, फिर कोट व॒ दरवाजा तथा अन्दर वापी व मन्दिर 
-चित्रित है । मन्दिर में जिनेश्वर की पाच प्रतिमाएे व जिनराज सूरि हारा प्रतिष्ठा 
"किया जाना बताया गया ह । दाहिनी ओर अजितनाथ व॒दान्तिनाथ के मन्दिर, जगे 
पाच पाण्डव मन्दिर, फिर शिखर से उतरने पर भमरदत्त साधु व श्रावक हँ, अहवाद- 
-नाथ प्रतिमा, कोडियारू कुंड, चामुण्ड मन्दिर, चौकीदार, दरवाजा व फिर विमल बसहिं 
के शिलरादि है । चक्रंश्वरी मन्दिर, खरतर वसहि, खरतर उपासरा, दिगम्बर जैन 
मन्दिर, हंबड़ देहरी भी चित्रित ह । इसके वाद विपान्‌वसहि का तीसरा कोट पुण्डरीक 
-स्वामी, पसा, भीम कुण्ड, सिद्ध रिका आदि का नामां क्रित चित्रण है ` 
मंत्र-्त्र आदि के पट्टो की तरह भौगोलिक वस्त्र पट भौ निरन्तर बनते रहे है, 
-जिनमें जम्बूद्रीप, अढ्ा्ईदढीप, द्वीपसमद्रो, कोकतत्व तथा १४ राजु लोक के मनुष्याकार 
पटु विद्ठोष खूप से उतल्केखनीय है । इनमे से कई पट्ट तो बहुत बड़े-बड़े बनाये गये, 


१. नाहटा- राजस्थान वभव, प° १२१। 
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जिनमें देवलोक, मनुष्य लोक, नकंलोक तथा द्वीप समुद्रो के साथ-साथ अनेक पदयु-पकिर्यो, 
मच्छी, मगर आदि जक्चरोँ, देवतां गौर देव विमानो आदि के छोटे-छोटे सैकडो 
चित्र पाये जाते हैँ । इस तरह से जैन भौगोलिक मान्यताओं को जानने के ल्व ये सचित्र 
एक्वमसे हं । बीकानेर के बड़े ज्ञानभण्डार तथा अन्य राजस्थान के जैन भण्डारोमें 
सचित्र वस्त्र पटूट काफी संख्या मे प्राप्त ह । इनमें विपय वस्तु एवं रंगों का वैविघ्य 
हं । दिगम्बर समाज में एसे वस्त्र पट्टो को ““मांडणा'' कहते है, जो आज भी अनेक 
प्रकार के वनते हैँ । इनक्रा पूजा विधान भी प्रचलित है । पाटीदी जेन मन्दिर, जयपुर कैः 
शास्त्र भण्डार मे एक वस्त्र पट्ट पर चित्रित ह कि किसर प्रकार राजपूत चासक ब्रिटेनः 
वासियों पर निर्भर टो गये। 
(ख-४) काष्ठ फलक : 

इस काल के काष्ठ फलक भी राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों में उपक्न् नहीं ह । 
(ख-\) सचित्र विज्ञप्ति पत्र 


सचित्र विज्ञप्ति पत्रो में जहांगीर के चित्र कार शालिवाहन दारा चित्रित विजयसेन 
सूरि का विज्ञप्ति पत्र सवसे प्राचीन एवं महव पूणं ह ।* बीकानेर के बड़ ज्ञान भण्डार 
मे, बीकानेर का विज्ञप्ति पत्र, ९६ फोट लम्बा ओर एतिहासिक तथ्यों से भरपूर, 
चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना है । इस विज्ञप्ति पत्र ने बीकानेर के भाण्डासर जीके 
मन्दिर में भित्ति चित्रका ख्पधारण कर छल्याहै, क्योकि वहु इसी के आधार पर 
चित्रित क्रिया था।* बीकानेर का एक दूसरा सचित्र विज्ञप्ति पत्र भी बीकानेर के बड़े 
ज्ञान भण्डारमें है, जो १७४४ ई० का है । यह विज्ञप्ति पत्र मेण अखय राय दासोतः 
द्वारा चित्रित ओर राघनपुर को प्रेषित किया गया था ।* सिरोही से जिनमविति सूरि 
को वीकानेर भेजे गये दो सचिनत्र विज्ञप्ति पत्र प्राप्त हँ, जिसमें से एक बड ज्ञान भण्डार 
मेँ व दूसरा श्री प्ज्यजी के संग्रह मे ह ।* महाराणा भीमसिह के समय का उदयपुर का 
सचित्रं विज्ञप्ति पत्र भी प्राप्त है । मेडता से भावनगर, जैनाचायं विजय जिनेन्द्र सूरि 
को प्रेपित विज्ञप्ति पत्र भी सचित्र हं ।* 

नागौर संघ द्वारा सोजत में विजय जिनेन्र सूरि को १७८५ ई ० मे प्रेषित विज्ञप्ति 
पत्र “जाशुतोष म्यूजियम” में है । बडौदा सरकार के पुरातत्व विमाग द्वारा प्रकाचितः 
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२८६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधमं 


'एक ग्रन्थ मे" २४ विज्ञप्ति पत्रं का परिचय है, निसमे से आधे सचित्र है । शाही 
“चित्रकार शालिवाहन दारा चित्रित उपयु क्त विज्ञप्ति प्रों के चित्रो मे सिरोही, जोधपुर, 
सोजत, धाणी जादि के विज्ञप्ति पत्रों का मी विवरण है ।* अजीमगंज मुरिदावाद के एक 
विज्ञप्ति पत्र मं सम्पूणं चित्रावखी, जयपुर नगर की दी हुई है । 

१७२५ ई० मे एक सचित्र पत्र मुनि विजयक्षमा सूरि को निमन्त्रित करने के 
"किये सिरोही से पाटण को प्रेषित किया गया था” सकी कऊम्बाई २४ फीट ४ इंच ह । 
इसी प्रकार का एक पत्र १७९१ ई० म जोधपुर से विजय जैनेन्द्र को गुजरात के डमोही 
-स्थान को भेजा गया था ।* यह २५ फीट ५ इंच रम्बा तथा ८ इंच चौड़ा है । एक 
अन्य विज्ञप्ति पत्र १७४४ ई० म महाराणा जोरावर विह के चासनकाक में वीकानेर से 
राघनपुर में रह रहे जिन भक्त सूरि को प्रेषित कियागयाथा, जो ९ कौट ७ इंच लम्बा 
ओर ९ इंच चौडा हं 1 


विज्ञप्ति पर््रो के चित्रो मे सामान्यतया मंग कलक, वाद्य यन्त्रो को बजाती हृ 
महिका, तीर्थंकर की मातार्गो के १४ स्वप्न तथा प्रेषक नगर के जेन मन्दिरो, मृनि्यो, 
. राजार्गं, बाजारों आदि का चित्रण किया जाता था। इनमें जैनेतर मन्दिर भी दशयि 
जाते थे । प्राचीन इतिहास की कडिर्यां जोड़ने मे इनका महत््वपुणं स्थान हं । तत्काटीन 
नगरों के प्राल्प, मकान, दुकानें, मस्जिद, उपाश्रय आदि के साथ राजानो व श्रष्ठियों 
के चित्र की भी कम महत्ता नहीं है । नगर-वर्णनात्मक अनेक गजे हिन्दी साहित्य को 
इन्हीं विज्ञप्ति पत्रो को देन है । 
-तिष्कषं एवं विहोषताएे : 
सचित्र ताडपत्रीय ग्रन्थो कौ विशेषताएं : 
विषय की दुष्टिसे इन ग्रन्थों के चित्र तीर्थकरों, देव-देविर्यो, म॒नियों व धर्मरक्षकों 


-की आकृतयो तक ही भ्रायः सीमित रहे । चित्रकार के सम्मुख संयोजन व पुष्ठभूमि को 
विच्ेष समस्या नहीं थी । आक्रति की मुद्राएे सीमित एवं ङद्िगत ह । आजति अं्रन 


रेखात्मक है, जिसमें त्रिगुणात्मक गहराई नहीं आ सको । रंगों का प्रयोग भी परिमित 


एन्लेन्ट विज्ञप्ति पत्राज, हीरानन्द शास्त्री दारा सम्पादित, १९४२ । 
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ड, प्रायः मूमि छा पकी हुई इंटों के रंग को तथा माृति्यो में पीले, सिन्दुर जसे 
छा, नीके, सफेद तथा किचित हरे रंग का उपयोग हुमा है, किन्तु १३५० ६०से 
१४५० ई० तक के ताड़पत्रीय चित्रो मे, शस्त्रय व सौन्दयं की दृष्टि से वंदिष्ट्य देखा 
जा सक्ता दै । आकृति अंकन अधिक्र मूष्टमतर व क्रौदल से हुआ ह । यद्यपि, विषय 
-तोथकरों के जीवन को घटनां हौ रही हँ, किन्तु उनमें विवरणात्मकता छाने का प्रयास 
दिल्लराई देताह । रंग लेप में वैचित्य ओर विल्ेष चटक्रीकापन आया ह। इसी कारमं 
-सुवणं रंग का प्रयोग प्रथम वार दृष्टिगोचर होता है, जो मुसलमानों के साथ आई ईरानी 
-चित्रज्डा क्ता प्रभाव माना जाता है । जिशरके आवार पर १६बीं शताब्दी मं भारतीय 
ईरानी चिच्र-्वलो विकसित हुई 1* कुच रचनाएं एेसो भी मिलती हँ, जिनमें न केव 
चित्रोमेहीस्वणं रंग का प्रचुर प्रयोग हुभा है, अपितु समस्त लेखन ही स्वाणिम-स्याही 
चे पर्या हआ है । 
सचित्र कागज के ग्रन्थों की विरोषताएं : 
कागज का आधार भिलने पर चित्रकला की रीतिमें कुछ विकास ओौर परिवर्तन 
हुआ । ताडत्र में व्रिस्तार की दुष्ट से चित्रक्रारके हाथ वंधेहुयेथे, उसे दो ढाई इंच 
से चौड़ाक्नेत्र नहीं मिक पाता था। कागज पर सचि के अनुसार चि््रोंके बड़-छोटेः 
आकार निर्माण व सस्पुचन मे सुत्रिधा उत्पन्न हो गई । रंगों के चुनाव मे भी विस्तार 
हज । ताइपत्र पर रगो को जमाना कठिन का्यंथा। सोने-्चादी के रगोकाभीं 
उपयोग प्रारम्भ हआ । इसके पूर्वं स्वरणं रंग का उपयोग तुलिका को थोडा सा इबोकर 
केवल आभूपणो के अंकरनके चक्रिया जाताथा। इस काल मं सम्भवतः स्वणं 
सुम रहा, या धनिको की रचि अधिक्र आङ्कृण्ट होने से न केवर चित्रण में, अपितु 
लेखन में भी स्वर्णं ब्र रजत स्थाहि्यो का प्रचुरता से प्रयोग होने खगा । करई नार समस्त 
चित्र भमि स्वरणं छिप्त कर दी जाने गी एवं जैन मुनियो के वस्त्र भौ स्वणं रंगित 
प्रदर्शित क्रिये जाने लगे । 
मुक्ष्म निरीक्षण से नात होता है कि १६बीं शताब्दी तक इस “लघु चित्रण विधिः 
- में भित्ति चित्रण परम्परा अंश मात्र में विद्यमान थी। रेखाओं का प्रयोग चास्त्रोक्त 
स्पष्ट व प्रवाहात्मक्त है । सिफरंग व व्रश के संचालन में अन्तर आया है 1 अजन्ता का 
` चित्र धरातल वडा था व॒ उसकी समस्याएं भी भिन्नथीं1 इस लघु चिर्त्रोमें रेखा 
- खींचते समय व ब्रह्न को विल्करुर वारो के पास से पकड़कर हेली व ऊंगलो के बक पर 
रेखायें खीचनी पडती थं । अतः आङ्ृतिर्थां सपाट तशो बाकी होती थीं, जिनको बाधने 
के लिये छोच की आवश्यकता नहीं थी । एक तरह से यह ““ल्पि ची" (केलिग्राफिक) 
` थी, जिसमे क्षिप्रता व अट्ट प्रवाह चपा था । ` 
१. हीरालाक जैन, भारतीय सं° में जनघमं का योगदान, पु° ३६९ । 
२. चोय, जंसरा, पु9 २०६ । 


#, १४ ्े 


२८८ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधमं 


१७बीं दाताब्दो से जेन पुस्तक चित्रो मे ईरानी ततत्वोंके प्रभाव से तत्कालीन 
अभिरुचि व॒ नवीन आवदयकरताओं के अनुरूपं कुछ परिवतंन दृष्टिगत होता ह । छाया- 
भका व शारीरिक गठन का अभाव दिखाई देता हं । आक्ृति्यां सपाट व॒ समतल हो 
गर्ह, जिनमें काक, नीले, पो, चटकदार अविघात्मक्र रंग भरे जाने लगे । सारे चित्र को 
विभिन्न तलो में विभक्त कर दिया गया भीर मन:स्थिति के अनुसार संयोजित कर 
दिया गया 1 इस प्रकार को अभिन्यव्ति में आक्कृतियों में यथां स्वल्प का अतिरंजन या 
विघटन हो गया, जिनमें अमृतं चित्र रचना के लक्षण क्षलकने लगे, जसे करि ७वीं शताब्दी 
या ८वीं शताब्दी कौ आयरिश कला, १२वीं चतान्दी की रोमन कला एवं २ ०बीं शताब्दी 
की पिक्रासोकी कला मे दिखाई देता हं ।' इनकी रेखाए स्वतन्त्र, एक-दूसरे को काटतौं 
हुई, कोणात्मक तथा वेगवती थीं । जेसे-जसे कलाकार को तकनीकी अधिकार मिलने 
लगा, जटिल आकरृतिर्यां भी एक ही प्रवाह से युक्त अट्ट रेखाभों मे वनने लगीं ।* विषय 
विभिन्नता के साथ ही रेखाओं में भी विविधता व॒ गोलाई भाने लगी । कपड़ क्षीने भौर 
पारदशंक वनाये जाने लगे, जो तरह-तरह के वेलवृटों से सुसज्जित होते थे । अंकन में 
चैयं बद्ने लगा, आकृतिं ` ` का ' स्पेस ` में ` उचित स्थान होने लगा तथावे भौर भी 
स्पष्ट होने छगीं । रंगों की श्रेणियां बढ़ गदं तथा अव वे अधिक संतुलित तलो में 
संयोजित होने कगे । 
जैन धु शरी की सामान्य विदोषताएं : 

(१) पचिम भारत में उत्पन्न जेन चित्र दीछी नख, शिख, रंग विघान एवं रेखा 
सौष्ठव की दुष्टिसे राजस्थानी दखी या अन्य क्रिसीभी चित्र हंरी से भिन्नदहै। 
इसका आनेखन अजता को बौद्ध दीखी के पर्याप्त निकट है 1 भारतीय चिघ्ों का इतिहास 
अजन्ता से प्रारम्भ होकर दूसरा मोड इसी शैली के खूप में लेता है । जैन रली की अपनी 
मर्यादा, विद्येषता, चिन्तन दशा एवं मूल्य है । जन चित्र गुर्जर जाति के नख-दिखः- 
सौष्ठव की एक सूची सी हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देते ह, जिसमें एषा प्रतीत होता है 
कि संभवतः शक ओर हणो का दल ही विदेरी विजेताओं की गुजंर सभा थो, जिसका 
कालान्तर मे भारतीयकरण हो गया ।२ गुजंर जाति पर््विमी राजस्थानमें भी फली 
हुई है ओर राजस्थान में प्राचीन चित्रो जंसे-आभूषण एवं वस्त्र अद्यतन पहने जाते 
है । प्राचीन गुजर प्रदे के राजस्थानी क्षेत्र मे, जैन चित्रो मे पाई जाने वारी संस्कृति 
ही परिक्षित है । 


१. इण्डियन पेर्टिगस, पु० ५-६। 


२. चोयर, जंसरा, पु० २०६ । 
३. विजयवर्गीयि रामगोपाक-रा० की जन लघु चित्र दीली, लेख, पु० २३५-४२॥ 


जेन कठा : २८९ 
( २ ) लैन भकृतियों भें कनपटियां चौडी, कान की लौ बाहर निकली हई, नाक 
म्बी, सधी हुई, नुकीली गौर शुक चंचु के जनुरूप, ओ गोर भौर बड़ी होती थीं । 
काजक की रेखा कानों तक खिचो हुई तथा अविं मुख की सीमा से बाहर निकली हुई 
होती थीं । होंठ पतले व एक दूसरे से चिपके हुए, मुख की रेखा दुर तक फली हुई, 
कान रम्ब व छिद्रित, चिवृक दो भागों में विभक्तं या गोर आम की गुठली के समान, 
कण्ठ में तीन रेखाएे, कवे चौड़ ओर उठे हुए, श्रू-प्रदेश मिका हुआ, कटि क्षीण, जेषाएँ 
भारी पर पाव नीचे से पतक्ते होते हैँ । केड कंधों तक शूलते हए, ग्रीवा तक कटेया 
जड़ के आकार में वंषे, जडा कभो सिर के ऊपरव कभी पीछे, मे वारीक, मुखकी 
रेखा के पास, नीचे की ओर लटकी हई, पुरुषों की दाढ़ी दो भागो मे विभक्त, केशो में 
फू ओर कभो मंडे हृए सिर भी भिलते ह । नारी सौन्दयं में स्तन अत्यन्त पुष्ट, 
पदिका से वेधे हुये या कंचुकी, केगों के शरूड़ वेधे हुए, अकं कपोरों तक रहराती हु, 
जिसमें काके कुन्दन लटकते रहते हँ । काले कुन्दन पर्वों, हाथों ओर वेणी में भी होते 
ह । चिवुक का निचला भाग त्रिकोणाकार, भरा हृभा, गदृदीदार नामि, पीपल के 
पत्ते के समान गम्भीर उदर, कटि क्षीण, मुख त्रिकोणोय, स्त्रियो के जन्‌. धनुष के समान 
ओर आंखें पटोलाक्ष होती है । हाथों की मुद्रा अंगुली निर्देशन या सहासन की पीठिका 
पर पल्लवाकार फैली होती है ।" 


( ३ ) राजस्थानी लघु चित्रहौली का प्रारम्भ इन्हीं जन चि््रोकी परम्परासे 
होता है । जैन आकृतियो का तुलनात्मक दुष्ट से अध्ययन क्ये जाने पर ज्ञात होता हँ 
कि वे ईरानियों गौर उत्तर पूवं कौ बर्बर जातियों से अधिक मेर खाती हँ । इनकी कन- 
परियां मंगोलो जैसी, दादी-मृे तुर्की तातारों जसी एवं कितने ही आजेखनों मं वेशभूषा 
भी टर्की के अनुरूप ही देखने को मिलती है 1 


( ४ ) जैन चित्रो को संयोजन विधि सुदृढ एवं सम्पूणं है। रंगोंका विभाजन, 
उनकी सामूहिक रदाक्ति व सापेक्ष सौन्दयं दशनीय है। विषय वेविष्यकी दुष्टिसे 
संकीर्णता है । जैन चित्र अभिप्रायो की दुष्ट से सुन्दर हँ ओर एेसा प्रतीत होतादहं किं 
आधुनिक कलाकारों ने जेन चित्रं से प्रेरणा लेकर ही त्रिकोणवादी, अमूतंवादीः 
संक्षेप आलेखन विधि आदि कितने ही प्रकार आधुनिक कला में विकसित किये हँ । रंगों 
की पृथक्‌ सत्ता का सौन्दयं स्वीकार करने की विद्या अन्य देशो मे जैन चित्रोसेही 
संक्रमित हुई है । जन चित्रो मे शास्त्रीय व्याकरण की भी एक विदोषता हं, जिसके मूख 





१. विजयवर्गयि रामगोपाछ~रा० की जैन लघु चित्र दाली, लेख, प° ३५-४२ ॥ 
२. वही ॥ 
१९ 


२९० : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधर्मं 


में ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, मंत्र शास्त्र तथा तंत्र शास्त्र की ज्ञान गरिमा छिपौ 
पड़ी हं ।" 

( ५ ) जन निरों मेँ अनेक रहस्यवादी तत्तव चिप रहते द उदाहरणायं-देव, 
दानव ओर मानवीय आकृतियों का रूप निर्माण एक नियम के अनुसार है । सतोगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण प्रधान चित्रो के अपने-अपने अभिप्राय एवं प्रतीक हैँ । छोटी-सी 
आकृति का जन चित्र सम्पूणं पुस्तक के समान होता है। इन्द्रसभा, चौदह स्वप्न, 
जन्माभिषेक, जन्म महोत्सव, दाक्रस्तव, पंचमुष्टि कोच, पाद्वंनाथ, क्षीर समुद्र, पद्म 
सरोवर, पणं कलर, तृष्णा, निर्वाण, आयं कालक की कथा, रानी सोमा, कल्पवृक्ष एवं 
विभिन्न कथा्मों के कथानक जैन चित्रं के प्रमुख विषय रहे है । कदली, कुम्भ, तोरण, 
मयूर, वृषभ, सिह, हंस, हाथी, कलश, चामर, ध्वजा, सरिता, ठता वेष्टिका, वृक्ष, 
मेघमाला, छते हये वषम, कच्छप, वानर, विडाल, सपं, शुक, पुपमालिका, सरोवर, 
रथ, हरिण आदि का जन चित्रौ मे प्रतीकात्मक्र आलेखन हुमा है ।: 

( ६) इन चित्रो में मयूर कण्ठ के समान नीला, हिद, पोत, सुनहरी, रजत 
आदि रंगों का सफलक प्रयोग किया गया है। इनमें १३०० ई० से १४५० ई० तक्र 
पीत व रवितमलाल पृष्ठभूमि, १४५० ई० से १६०० ई० तकर राक आर १६०० द9 
से १८०० ई० तक नीर्टी पृष्ठभूमि का आकेखन विद्ेष तौर पर हुभा ह । जंन ग्रन्थो मं 
सुनहली, रूपहली स्याही, अष्टगंध व यक्ष कदुर्दम ( यन्त्र, मन्त्र, तंत्रादि लेखन हेतु ) व 
चित्रकला के विविध रंग बनाने की विधिर्यां भो छिलली हुई मिलतो हे । सचित्र पुस्तक 
लेखन में चित्र बनाने के किए काके, काक, सुनहरे, रूपहके रंगों के अतिरिक्त हरताल 
गौर सफेदा का भी उपयोग होता था । हरता ओर हग मिकलाने पर नारंगी रंग, 
हिगद्‌ गौर सफेदा मिकाने से गुलावो रंग, हरतार ओौर कारी स्याही भिलाकर नीला 
रंग वनता था । हस्तकछिखित ग्रन्थों पर चित्र बनानेके किए रंगोमें गोद का जल 
मिलाया जाता था । इनके अतिरिक्त संकड़ों रंग-संयोजन के प्रयोग पुस्तकों मेँ वणित 
ह । केखन के बीच में स्थान इस प्रकार छोड़ा जाता था कि स्वस्तिक, कमक, कल 
आदि चित्र अपने आप बन जाते थे । वस्त्र पर चित्रण या ङेखन के लिये पहले गेहं या 
चावल की ठे से छिद्र बन्द करके सुखाकर धुटाई की जाती थो ।> 

( ७ ) जैन रघु चित्रं की रेखाएं अत्यन्त पतली, समान, शक्ति सम्पन्न एवं 
साघना युक्त होती हँ । इसमे अधं चन्द्राक्रार रेखाओं का बाहृल्य गौर मेव-मल्िका के 
समान क्षिप्रता ह । इन रेखा प्रधान शलो वक्ते चित्रं में संयोजन ओर गतियुक्त, 


१. विजयवर्गीय रामगोपाल -रा० को जेन धु विप्र दरी, कव पु° ३५-४२ । 
२. वही ॥ 
३. वही । 


1 
ह्वै शः 


जेन कठा : २९१ 
खयात्मक सौष्ठन्र भी पाया जाता है ।" | 


( ८ ) जैन चित्रं का आकेखन राजस्थान में मुख्यतः नागौर, जालौर, जोधपुर, 
चीकानेर, चित्तौड़, उदयपुर, जं सलमेर, पाटी, कुचामण मादि क्षेत्रों मे हुमा ह । जहाँ 
भी जैन घर्मावरम्बियों की सत्ता थी, वहीं ये चित्र गौर ग्रन्थादि निमित होते रहे । जैन 
साघुओं मे चित्राछेखन को परम्परा अद्यतन जीवित हं । अतः यह निविवाददहैक्रि जैन 
चित्र दाली, कला चित्रं की शास्त्रीय पद्धति कं अनुसार एक स्वतंत्र विद्या है, जिसकी 
अपनी मर्यादा भौर विदिष्ट चितन परम्परा ह । 

{ख) जेन मूति कला : 

राजस्थान में नैन घमं में मूति पजा प्राचीन काल से ही प्रचित थी। राजस्थान 
मे कई स्थानों पर अशोक के पौत्र सम्प्रति द्वारा निमित मन्दिर एवं प्रतिमाएं बतायीजाती 
है । ८वीं शताब्दी से पूवं की कई प्राचीन जिन मूतिर्यां राजस्थान मे खोजी गई है । 
वीं शताब्दी के पड्चात्‌ जन मृति कला की समृद्धि के परिचायक विभिन्न तीयं एवं 
महच्वपृणं जैन मन्दिर, जसे गोडवाड़ प्रदेश मे नाणा, नाडलाई, नाडौल , घाणेराव, 
बरकाणा, सादजडो, पाली, जंसकमेर में लोद्रवा, बाडमेर में नाकोडा जी व जना, बोकानेर 
में चिन्तामणि, नमिनाथ व भांडासार, जोधपुर मं गोसिर्या, घंाणी, कापरडा आदि है 1 
जैन प्रतिमाओं को सामान्य विदोषताएं : 

ती्यकरों को समस्त मूतियां दो प्रकार की पाई जाती है-खडी हई अर्थात्‌ खड्गा- 
खन या कायोत्सगं मद्रा एवं दूसरी बैठी हई पद्मासन मुद्रा । समस्त मूति्यां नरन या 
कौपीन सहित, नासाग्र दुष्टि, ध्यान मुद्रा, छांछनायुक्त (जो गुप्त कारू से पूवं की मूतियोँ 
में नहीं पाये जाते), वक्षस्थक पर श्री वत्स चिल्ल, हस्ततक, चरण तर एवं सहासन पर 
चर्मचक्र या कुदानीदा या अन्य चिल्ल पाये जाते हैँ । खड्गासन प्रतिमाओं मे सामान्य 
आकार, युवा शरीर, नग्नता एवं आजानुभुज निरूपण किया जाता ह । शरीर कीं 
बनावट योग सिद्ध होती है । मूति में भग्यता, प्रतिष्ठा, शान्ति, अनुपात, संयम, सौम्यता 
आदि तत्त्व स्षलकते हैँ ताकि मक्त की कलात्मक प्यास बुक्ञ सके व साकार विम्ब में 
अनन्त की कल्पना जाग्रत कर सके । लिन-विम्बो के साथ कद वार चमर वाहक, यक्ष, 
यक्षिणी, मृदंग वादक, मृग, कुवेर, अम्बिका, अष्ट या नवग्रह, अष्ट ॒भ्रतिहायं आदि मी 
अंकित किये जाते है । मृतियों के ऊपर करई बार छत्र भी बनाया जाता था। प्रत्येक 
तीर्थकर को मृत्तिके ल्व स्पष्ट छांछना या बिल्ल चैत्य वृक्ष, यक्ष व यक्षिणी जैनं 
मान्यतानुसार निर्वारित हैँ ।° 





१. विजयवर्गीय रामगोपाल-रा० की जेन घु चित्र हली , लेख, पु° ३५-४२ ॥ 
२. विलोक प्रज्ञप्ति, ४, ६०४-६ ०५, ९१६-१८, ९३४-४० के अनुसार । 
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° ऋष्मनाय 
. अजितनाथ 
„ संभवनाथ 
° अभिनन्दन 
„ सुमतिनाथ 


 पदुमप्रभु 


सुपा्वनाथ 
चन्द्रभ्रभु 


° पुष्पदंत 
 कीतलनाथ 
 श्रेयांसनाथ 
. वासुपृज्य 
° विमकनाथ 
, अनन्तनाथ 
= घर्मनाथ 
 शांतिनराथ 
 कुथुनाथ 
, अरहनाथ 
„ मल्किनाथ 
° मुनि सुव्रत नाथ 
„ नमिनाथ 
° नेमिनाथ 

. पाच्वंनाथ 
, महावीर 


चि 
वैर 
गज 
अकव 
बंदर 
चकवा 


नद्यावतं 
अर्द्धचन्द्र 
मकर 
स्वस्तिक 
गेडा 
मसा 
शूकर 
सेही 
वचर 
हरिण 
छाण 
तग रक्रुसुम 
कृरश 
कूर्म 
उत्प 
शंख 
सपं 
सिह 


चंत्यवुक्ष 
न्यग्रोघ 
सप्तपणं 
चाक 
सर 
त्रियंगु 
त्रियंगु 
शिरीष 
नागवुक्ष 


गक्ष (वहेडा) 


धूलि 
पलाश 
तेदु 
पाट 
पीपल 
दधिपर्णं 
नन्दी 
तिरक 
आच्र 


, ककेली 


चम्पक 
बकुल 
मेष श्यग 
घव 
शाख 


यक्ष 
गोवदन 
महायक्ष 
त्रिमुख 
यक्षेदवर 
तुम्बर 
मातंग 
विजय 
अजित 
ब्रह्म 
ब्रह्येश्वर 
कुमार 
पणमख 
पाताल 
किन्नर 
किपुरुप 
गरुड़ 
गंधवं 
कुवेर 
वरुण 
भृकुटि 
गोमेध 
पादवं 
मातंग 
गुह्यक 


यक्षिणी 
चक्ररवरी 
रोहिणी 
प्रज्ाप्ति 

व्र श्युखला 
व््ाकरुशा 
अप्रति चक्रेडवरी 
पुरुप दत्ता 
मनोवेगा 
काटी 

ज्वाला मालिनी 
महाकाली 
गौरी ` 
गांधारी 

वैराटी 

सोरसा 
भनन्तमती 
मानसी 
महामानसी 
जया 

विजया 
अपराजिता 
बहुरूपिणी 
कृष्माण्डो 

पद्या सिद्धायिनी 


मतिमां के प्रभावक्य भी देखने को मिलते हँ । दो तीर्थकरों की मूतिर्यां विशेष 
छक्षण युक्त पाई जाती है, जेसे--मादिनाथ के केल्ञ कंधों तक विखरे हुये भौर पाद्वंनाथ 
की सप्तफणी, नवफणी या सहस्त्रफणी मूति्यां । जिन~मूतियां विविध रंगों कँ पापाण, 
काष्ठ व घातु की ढलाई मे स्वरणं, रजत, तान्न, कास्य, पीतल भादि की भिक्त हँ । 
पच घातु, सवं धातु के अतिरिक्त अष्ट धातु भ्रतिमाएं भी निर्मित होती थीं। हीरे व 
पन्ने की मूर्तियां भी पाई जाती है, किन्तु बहुमूल्य होने के कारण सावंजनिक नहीं होती 


है । घातु प्रतिमां चार प्रकार की हो सकती है-- 
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१. केन्द्र में केव एक ध्यानावस्थित पद्मासन मूति-एक तीर्थी, 

२. केन्द्र मे ध्यानस्य मूति एवं दोनों तरफ दो खड़ी जिन मृतिर्या--त्रितीर्थी, 

३. वीच में मुलनायक-उभयपक्ष दो खड़े हुये जिन व उनके ऊपर दो पद्मासनस्य 
जिन-पंचतीर्थी, 

४. वोच में घ्यानमरन जिन, उभयपक्ष मे दो खड्गासन जिन तथा परिकरमें था 
ऊपर अन्य इवकीस पद्मासनस्थ्र जिन--चतुविशतीर्थी या चौबीसी । 

प्रायः चार तीथंकरों वाको सर्वतोभद्र मृतिर्यां भी पाई जाती रहै । प्रतिमाओंके 
परिकर मे गजाभिपेक, गंधवं आदि तथा पीठासन पर सिह, गज, घमचक्र एवं नीचे 
श्नात्रक-श्राविकाओं तथा नवग्रहों के लि स्थान होता हं । विभिन्न प्रतिमाभों के भति- 
रिक्त नन्दीद्वर द्वीप, सिद्ध प्रतिमा, बावन चंत्याख्य प्रतिमा, अष्ट कमलाकार प्रतिमां 
आदि भी घातु निमित होती हं । 
(१) पूर्वं मध्यकराल : प 

<वीं शताब्दी के पूर्वं व गुप्तकार से ही राजस्थान में प्रस्तर एवं धातु प्रतिमा 
उपटन्ध होने कगीं । 
(क) प्रस्तर प्रतिम : 

भरतपुर क्षेत्र में जवीना से प्राप्त सम्भवतः चौथी शताब्दी की एक सर्वतोभद्र 
आदिनाथ दिगम्बर की मृति प्राप्त हुई है, जिसमें समवसरण विधि के जटाधारी आदिनाथ 
को चारों भोर प्रदशित किया गया है।” इसी प्रकार ८वीं, ९वीं शताब्दीकीषारेव 
पत्थर को उकेर कर बनाई गई कुबेर की मूर्ति? भी विलक्षण है । इसमें कुम्भोदर कुवेर के 
पीछे गज वाहन, उनके दाहिने हाथ में बिजौरि फल, बिं हाथ में नौलि व शोषं मुकुट 
के वीच लधु जिनाति व उसके भी ऊपर एक अन्य कु तीर्थकर आकृति से इसके जेन मूति 
होने की पुष्टि होती है ।* भरतपुर क्षेत्र में जबीनासे ही २ फीट ४ इंच ऊंची नेमिनाथ 
प्रतिमा बद्धपद्मांजछी मुद्रा में मिकी है, जो गुप्तकालीन कला परम्परा की है । नागौर 
जिले में खींवसर से प्राप्त १०बीं, ११बीं दाताब्दी की महावीर की यह विदालकाय 
प्रस्तर प्रतिमा अलौकिक है । मूति के सिर पर मुकुट व शरीर पर अन्य आभूषण आदि 
ह, जो जीवन्त स्वामी स्वरूप के प्रतीक है 1“ इस पर रघु ठेख भी उत्कीणं हं, “ बीरणा 


चादुक्य स्या कारितं" । एसी ही एक प्रस्तर ॒मूति सिरोही के जिनाय में गर्भगृह के 


भरतपुर संग्रहालय में । 
प्रताप संग्रहालय, उदयपुर । 
जेसरा, प° १८९। 
जोघपुर संग्रहालय में । 
जेसरा, पु० १९० । 


® ० ४ ५ 
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बाहर विद्यमान है । ` इसके अतिरिक्त आहड़ (उदयपुर), ओसिया (जोधपुर) एवं सेवाड़ी 
(पाली) के मन्दरो में भी इसी प्रकार की १ ०वीं-११बीं शताब्दो की मृतियां विद्यमान 
हं । ओसिया के महावीर मन्दिर में जीवन्त स्वामो की तीन खण्डित प्रतिमाएं मिटो है 
जिनमे से एक पर १ १बीं शताब्दी का छेख ह 1* महाव्रीर की एक सुन्दर प्रतिमा का 
निर्माण परमार कृष्णराज के राजत्व मेँ ९६७ ई० मे वेष्ठिक कुर के वरद्धंमान नामक 
व्यक्ति ने वरकाणा में किया था । प्रतिमा का शिल्पकार नरादित्य था 1३ अन्य ती्धंकरों 
कीं मो अनेक पभरतिमाएं विभिन्न स्थानों पर निमित हृदं । पिलानी के निकट नरहद 
(नरभट) से प्राप्त कायोस्गं मुद्रा में सुमतिनाथ तथा नेमिनाय कौ भग्य प्रतिमां प्राप्त 
हई है, जिनकी पादपीठिका पर चक्र व शंख उत्कीर्ण हैँ । ये गुप्तोत्तरयुगीन मतिर्या हँ । 
जेन प्रतिमां अपनी विदाक्ता के लिये भी प्रसिद्ध रहीं । अक्वरक्षेत्रमे पारानगरके 
निकट जेन मन्दिर के भग्नावच्ेषो से पादर्वंनाथ की १६ फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हृदं है, 
जो ““नवगजा'' नाम से प्रसिद्ध हं गीर शवरीं शताब्दी की अनुपम का मूति ह । भरतपुर 
संग्रहाय में अनेकं ॒ठेख युक्त जैन प्रतिमा हँ, जिनमें पाद्व॑नाथ की बद्देना से प्राप्त 
१०२० ई० की, भुसावर से प्राप्त नेमिनाथ की १०५२ ईण्की व १०५३ ई० की 
मतिर्या उल्लेखनीय हैँ ।*४ 


नादिया के जैन मन्दिरमे महावीर की मति अपने परिकर के कलारभक्र परवेद 
तथा अदभुत खूप से खुदे हये तोरणों के कारण मूतिकला का श्रेष्ठ नमूना ह ।* नरेना 
मे पाईं गई १०वीं शताब्दी की जिन प्रतिमाएं अभिलेख सहित ह । सहस्त्रकूट चत्यालखय 
की एक उत्कृष्ट प्रतिमा है, जो वर्गाकार है ओर इसके प्रत्येक कोने में २७ के समूह मं 
कुर १०८ प्रतिमापं ह ।* अलवर प्रदेश में ११बीं शताब्दी को २४ फीट ऊ ची विशा 
जेन प्रतिमा भंगुर नामक प्राम से खोजी गहं ह ।७ अल्वरमें ही बहादुरपुर मं बोला 
नदी के तट के निकट एक वट वृक्ष के नोचे खड्गासन मुद्रा मेँ तोन नग्न आकृति्यां पाई 
शई है ।< अलवर में ही पारानगर मे १३ फीट ९ इंच ऊंची एक विदाक प्रतिमा, जिसके 





१. जैसरा, प° १९० । 

२. मारुति नन्दन प्रसाद तिवारी, जंसिमा, १९७४ । 

द. वीनिस्मा, प° २-३३ । 

र. वहो, पु9 २-३ ० । 

५. ` सावं, पु० ४१। 

६. जैदरा, पु १३२। 

७. हिस्टरी ओंफ इंडियन एड ईस्टनं आकिटेक्चर, पु० २५० । 
८ आसरि, २०, प° ११५। 
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सिर पर ढाई फीटकादो हाथियों पर टिका हुमा छत्र है, पाई गई है ।" कोटा क्षेत्र के 
शोरगढ में ११बीं शताब्दी की एक राजपूत सरदार द्वारा वनवाई गई तीन विदा 
भरतिमाएं पाद गई हैँ ।* १२बीं दाताब्दी की कुछ प्रतिमाएं सांगानेर, वघेरा, मारोठ, 
सिरोही ओर चित्तौड क्षेत्रो में पाई गड हैं । 
(ख) घातु प्रतिमां : 

जैन मूतियों के ककात्मक अध्ययन की दृष्टि से घातु मूतिर्यां बहुत महत्वपूणं है । 
घातु मत्तियो में जितना वैविध्य हैः उतना पाषाण मूततियों में नहीं । धातु मूतियां 
लाने, के जाने में आसान, कम लागत की व अधिक समय तक सुरक्धित रखी जा सकती 
दै । इन पर अभिलेख भी आसानो से खोदे जा सकते हँ । अकवर दारा सम्मानित महा- 
कवि समयसुन्दर ने १६०५ ई० में रचित ॒“घंघाणी तीथं स्तवन" धुंधेला ताकाव के 
निकट से ६५ प्रतिमाओं का प्राप्त होना बताया हं गीर यह भी उल्लेख क्ियाहं कि 
सम्प्रति ने आयं सुहस्ती से वीर संवत्‌ २०३ में स्वर्णं प्रतिमा को प्रतिष्ठा करवाई थी । 
ये मृतिर्याँ प्राप्त नहीं हँ, किन्तु ८वीं शताब्दी से पूर्वं धातु मूतियों का अस्तित्व मं होना 
सिद्ध होता ह । धातु मृत्तियों मे प्राचौनतम दो त्रितीरधिर्यां हँ, जो पाद्वनाथ कौ पद्मासन 
मृतिर्या है, इनमें से एक पर ६६९ ई० व दूसरी पर ६९९ ई० के लेख हैँ ।° ये घातु 
प्रतिमाणे पदिचमी भारत की स्वं प्राचीन धातु प्रतिमाएें हं । जन संरक्षण मे अज्ञात 
कलाकारों ने धातु मिश्रण, दलाई एवं विम्ब सन्तुलन में अपूवं सौन्दयं बोघ का परिचय 
दिया है । इनमें मध्य भाग मं पद्मासनस्य मूलनायक विम्ब, उमयपक्ष में दो खड़ जिन, 
दो विद्यादेविया, दो बैठे हुये यक्ष-यक्षिणी, उपर गजामिषेकं व॒ नीचे पीठ पर एक 
रत्नजडित सिंहासन ह, जिसमें सिह एवं हाथियों का निदर्शन तथा नवग्रहों का स्वरूप 
चित्रण है। इस प्रकार की दौी १८बीं शताब्दी तक की घातु प्रतिमां का प्रतिमान 
बनी । ये प्रतिमाएं पंच धातु कीढली हुई दहै, इनमें चादौ एवं तविकी जड्ाईकीं 
अनुपभष्टाह। 

बसन्तगढ़ से प्राप्त ६८७ ई० की ४ फुट ऊनी, दो खड्गासन सवस्त्र प्रतिमाए घातु 
मूतिवाला मँ नया अध्याय जोडती हैँ । इनमें गांघार दौली कौ बुद्ध प्रतिमार्मो को तरह का 
पहनावा दिखाया गया ह । इन प्रतिमाओं से पूर्ववर्ती, वल्लभी से प्राप्त पाच सवस्त्र घातु 
प्रतिमाए, बम्बईं के प्रिस ओंफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है, पर इनमें घोती का वैसा 
स्पष्ट प्रदर्शन नहीं हो पाया है, जैसा कि इन दो प्रतिमां मेँ । मूत्ियो पर लेख है कि 
साक्षात्‌ ब्रह्मा को तरह सवं प्रकार के रूपों को बनाने वाके शिल्पी शिवनाग ने ये जिन- 


१. आसरि, २०, पु° १२५ 
२. कोटा राज्य का इतिहास, प° १२५। 
३. असावें, प° ४२॥ 
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विम्ब बनाये है । मूरततियों का मस्तक चुरा बा से भरा हृभा है । मूतियों के कर्षो 
पर जटाए, मूल रूपसे एक होते हुये भी आगे जाकर तीन भागौ मेंट जानेस, 
हवा में जहराने का सा दुर्य उपस्थित करती हैँ । ये मूत्तिं पोरी है एवं लाख जसे 
पदार्थो से भरी हैं ।१ 

११बीं शताब्दी के पदचात्‌ की वसन्तगढ़ दलो को घातु प्रतिमाओं का सवसे वड़ा 
संग्रह सिरोही की जैन मन्दिर गरी का जैन पुरातत्व मन्दिर है, जिसमें कगभग ७०० 
धातु प्रतिमाएं संग्रहीत हँ । ये मूतिर्यां १८३४ ई० में आदीद्वर मन्दिर कौ सुमतिनाथ 
देहरी के गर्भगृह से निकली थीं । ये घातु प्रतिमां १०बीं दताब्दी से टेकर १६बीं 
दाताब्दी तक की हँ । १९७२ ई० में इनको संख्या ५४० थी, जिसमें १ ०वीं शताब्दी की 
एक, ११बीं शताब्दी की २०, १२वीं की ६१, १२बीं की ८६, वीं को १८२, १५बीं 
को १८३ भौर १६बीं शताब्दी की ७ प्रतिमाएं थीं ।२ 

राजस्थान में जेन धातु मूर्तियां विशार संख्या में प्राप्त हँ । सम्भवतः ये वीं 
शताब्दी से अनवरत खूप से नि्सित होती रहीं । सिरोही के वसन्तगढ ओौर अजारी, 
मारवाड के सांचौर, पवंतसर, जारीर, रामसेन, सिवाणा गौर बीकानेर के भमरसर व 
चिन्तामणि मन्दिर की घातु मूतिर्या, जंसलमेरके किकलेिव लोद्रवा में सुरक्षित धातु 
मतिर्या, जयपुर में भामेर व॒सांगानेर के जैन मन्दरो में सुरक्षित घातु प्रतिमा, समृद्ध 
कला की परिचायकदहं। 

नीकानेर संग्रहाक्य मे अमरसर से प्राप्त १४ धातु मूति्यां प्रदशशित हैँ, जिनमेंसे 
९ अभिलेख युक्त व ६ कलायुक्त दै, जिसके अनुसार ये १००६ ई० से १०९३ ई० के 
मध्य की है ।२ ये मूतिर्यां तीर्थकरों की एकनतीर्थी, तरितीर्थी व पंचतीर्थी मृतिां रहै, 
जिनमें आदिनाथ व पाछ्वनाथ प्रमुख है । एक धातु मूति चतुमु ख समवसरणको हं, जो 
१०७९ ई० के लेख युक्त ओर २४ तीर्थकरों के नामांकन सहित ह ।* सांचौरसे 
पद्मासनस्य आदिनाथ की ८वीं शताब्दी को महत्वपृणं धातु मृति प्राप्त हुई हँ ।* पवंतस्षर 
से प्राप्त घातु मूतिर्यो मं से एक ११७७ ई० की भी ह । बीकानेर के चिन्तामणि मन्दिर 
गौर महावीर मन्दिर के तलगृह मँ १३५० मूतियां एक साथ देखने को मिलती हैँ । 
इनमें से चिन्तापणि मन्दिर मे ११०० प्रतिमां है, जिनमें से १०५० प्रतिमा १५७८ 
० भरँ तुरासानखान वारा सिरोही से ट करके जाई गद थींव सश्राट्‌ अकवर से 


- असावें, पुण ४३ । 
वही, प° ४४। 
वीनिस्मा, प° २-३२। 
वही । 

वही ॥ 


० 


लैन कला : २९७. 


१५८२ ई ० मेँ महाराणा राय्सिह व मंत्र क्म॑चन्द्र के प्रयासों से बीकानेर में पुनः आई 
-यीं । इन मूतियों में कांस्य, पीतल गौर तविं की कई विलक्षण मतिर्या हँ गौर कुछ 
-९वीं से १२बीं शताब्दी के मघ्यकीभमीदहं। 

पूवं मव्यकालोन वातु प्रतिमाओों में यक्षो, गन्धर्वो एवं चामर-घारियों के स्वल्पो ममे 
ककात्मकता है । प्रतिमाओों के मस्तक पर धुरे वालो का केगोरणाभोंके शूप में 
भ्रदशंन ह । इन प्रतिभाओं मे चंवर को धारियों, गजाभिपेक के अक्ररण, पीठासीन के 
चांदी-तांवों के जावर स्पष्ट दिखाई देते ह । परिकर एवं उसकी प्रत्येक वस्तु का अंकन 
कलात्मक होता था । वसन्तगढ़ व विडवाडा मन्दिर में संग्रहीत धातु प्रतिमाएं, सिरोही 
के पुरातत्व मन्दिर की वातु प्रतिमाएं एवं कृष्ण गंज मन्दिर की डेढ फीट कौ सपरिकर 
धातु प्रतिमा इनके अच्छे उदाहरण हँ । इन सवमें आज्ञे वड़ा, खुलो एवं नुक्ञोली वता 
गई हं । अपेक्षाकृत अधिक्र सोने-्चाँदीके प्रयोगके कारण इनकी चमक में एक 
जाक्र्षण हं । 
(२) मध्यकाक : 
{क) प्रस्तर प्रतिमाए 


१२वीं शताब्दी के पश्चात्‌ की प्रस्तर प्रतिमाएः अधिक सुन्दर तो नहीं हँ फिर 
भी कु, कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपणं हैँ । नागदा के अदमुदजी के जैन मन्दिर में शाति- 
नाथ की १० फट ऊंची एक पद्मासन प्रतिमा ह । विशार आकार, सौन्दयं ओर शिल्प 
की दृष्टि से यह प्रतिमा इष क्षेत्र मे एक मात्र एवं अद्भुत होने के कारण, इस तीर्थं का 
नाम ही अदुभुदजी हो गया । प्रतिमा छेख के अनुसार १४७३ ई० म महाराणा कुम्मा के 
शासनकाक में सारंग ने इस मूरति को बनाया था । जयपुर के एक जैन मंदिर में दो उत्कृष्ट 
चौश्रीसी प्रतिमाएं सफेद संगमरमर पर निमित है, जिन पर नवग्रह, इन्द्र, अप्सरायें 
आदि सुन्दरता पूवंक उकेरे गये है ।* इस काक मेँ असंख्य प्रस्तर प्रतिमाएः निमित हुं 
ओौर राजस्थान के विभिन्न जैन मन्दिरे में प्रतिष्ठित ह । ये मूतिर्यां विभिन्न प्रकार के 
ग्नादइट, वाटकामय एवं रंग-विरगे संगमरमर के पापार्णो पर उत्करीणं भिक्त है 
एकतीर्थी मूर्तियां के अतिरिक्त पाषाण में ही निर्मित त्रितीथियों, पंचती्थियों एवं 
चौबीसिययो की संखा भी विपुर है । राजस्थान के प्रायः सभी जंन मन्दिरो मे मध्य 
कालीन एकाधिक मूतियां देखने को भिलती है, जिन पर १२वीं शताब्दी से १६बीं 
दाताब्दी के केखो मे आचार्यो, प्रतिष्ठा-कराररो, श्रावको, उनकी जाति, गच्छ, परिवार 
आदिकाभी वर्णन होता ह ।२ 


१. वीनिस्मा, पृ० २-३४ 1 
२. नानैकेस, प्ररेस एवं श्रीजैप्रकेस आदि ॥ 
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(ख) धातु प्रतिमं : 

मध्यकाक को धातु प्रतिमागों मे, वसंतगढ़ दीरी की धातु प्रतिमां के निद्लंन की 
दृष्टि से, आबु के पित्तलहर मन्दिर एवं अचल गद के मन्दिर की धातु प्रतिमां का वहत 
महत्त्व है, जो पूर्वं मघ्यक्राल की तुलना में अव वजन ओर विशालता की ओर वदती 
दिखाई देती हैँ । पित्तकहर मन्दिर कौ १०८ मन वजन वाटी ८ पुट लम्बी व ४ फट 
चौड़ सपरिकर धातु प्रतिमा इसका प्रमाण है, जो देपाक नामक दित्पी केद्वारा ढली 
गई थी । यह मति १४६८ ई० मे मंत्री गदाने प्रतिष्ठितिकीथी । इसकालकी दूसरी 
भ्रसिद्ध धातु प्रतिमा १५०७ ई० में प्रतिप्टिति ऋषपभदेव की है, जिसे वादा के पुत्र देपा 
ओर हरदास ने ढाका था 1१ ङगरपुर के घातु कराकारों दारा १४६१ ई० से १४६९ ई० 
के मध्य ढाो गड, इस मन्दिर में १२ मतिर्या ह, जिनका वजन १४४४ मन हं । इन 
घातु प्रतिमाओों के विशा परिकर मं यक्ष, गन्धवं, विद्यादेवियों तथा नवग्रहादिका 
अंकन बहत स्पष्ट है । इसी कार की १४४० ई० की भटारक सकल कीति दारा 
प्रतिष्ठित एक पंचतोर्था कालंदरी के शदान्तिनाथ मन्दिरमे विद्यमान ह । सिरोही के 
जैन पुरातत्व मन्दिर में १ ३बीं दाताव्दी से १६बीं दताब्दौ तक की ४५८ वातु प्रतिमाए 
है । बीकानेर के चितामणि पादर्वनाथ मन्दिर में भी इन शताव्दियों की कई मूति्यां हं । 
मघ्यकाल की अनेक चोवीस्ियां, पंचतीधिर्या, त्रितिथियां व ॒एकतीर्थियां राजस्थान के 
विभिन्न मन्दिरों में विशा संख्या मे उपकव्ध हँ 1 


इन शताब्दियों को धातु प्रतिमाभों मे अधिकादामें चांदी व शुद्ध ताम्वे का जड़ाबः 
छोड दिया गया है नेत्रो व कानों को विशालता में कमी आईं हं । परिकर को सजावट 
एवं मलंकरण में कलात्मकतां का मात्र आवश्यक अंकन ही दिखाई देता हे । 
( ३ ) उत्तर मध्यकाल : 
(क) प्रस्तर प्रतिमां : 

१७बीं एवं १८बीं शताब्दी में संगमरमर की विविध रंगों में तथा स्थानीय उपलब्धः 
पाषाणो की अनेक मूतिर्यां निर्मित हृरद है, जो राजस्थान के सभी जैन मन्दिरमे 
उपलन्ध है 13 इन प्रस्तर प्रतिमां मे कोई ककात्मक वैशिष्ट्य नहीं दिखाई देता, 
जपितु प्रस्तर कला एवं उक्करीर्णन का हास ही दृष्टिगोचर होता ह । यद्यपि मूतियो का 
अनुपात, तार व अंग-सौष्ठव सानुपातिक है, फिर भी ये मूति्यां वह मभ्य छाप नहीं 





१. असाव, प° ४५। 
२. देखे नाजैलेस, प्रेस, श्रीजे प्रेस आदि । 
३. वही । 
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वें 


छोडतीं, जो पूवं मष्यकारीन मृतिययो की सात्विकता में है । वस्तुतः इस काल में मूर्तिः 
कला का स्वान्तः सुखाय पक्ष कम हो गया जौर व्यावसायिक रूप में प्रचन में रहा}. 
(ल) धातु प्रतिमा : 

१६०३ ई० मे भिरोहो के अजितनाथ मन्दिर मं चितामणि पाद्वंनाथ की १३९१३. 
फीट की प्रतिमा इस कार्‌ को बदलती करात्मकता को सूचित करती ह । चकि इस 
काल में आवूमेंतोपों की नालों की ढलाई मी होती थी; अतः धातु प्रतिमार्ओंरे 
व्यावसायिकता का प्रवेद हो गया तथा ढलाई में एकलखूपता नहीं रही । इस काल कीः 
मूतियो मे ऊंचाई, चौडाई व वजन का संतुलन भी भिन्न-भिन्न दिखाई देता है । कला 
को दृष्टि से इन मृतियों का विदोष महत्व नहीं है, फिर भी प्राप्त ठेखों के अनुसार. 
इनकी संख्या विशार ह ।१ 
ती्थकरेतर मूर्तियां : 

१. देवी-देवता : 

तीधेकरो के अतिरिक्त जैन रोग अन्य कई देवी-देवताओं, जैसे- सरस्वती, अम्बिका, 
पद्मावती आदि को मी पूज्य मानते थे । हिन्द देवी-देवता से पा्थंक्य दानिं के किए 
इन्हें तीयकरों के साथ ही चित्रित किया जाता था । सामान्यतया इनके मुकुट पर उस 
तीर्थकर की मूति उत्कीर्ण होती है, जिनसे किं वे सम्बद्ध होते दँ । इनकी शिल्प योजना 
व निर्भाण मे शास्त्रय सिद्धान्तो की अनुपालना के साथ-साथ कलात्मकता भी है । ये 
उत्कृष्ट कलारनेपुण्य, संतुकन, अनुपात ओौर अभिव्यक्ति की प्रखरता को उद्घाटित 
करती टं । 

२ सरस्वती. : 

सरस्यती कौ प्रतिमां के तीन प्रकार है-दो भृजाओं वाली, चतुर्भुजी एवं 
बहुमुजी । इसके पृथक्‌ लक्षण-पुस्तक, हंस या कभी वाहन के रूप में मयूर ह । सिरोहीः 
राज्य में पिडवाड़ा के जैन मंदिर से ७वीं या ८वीं चताब्दी की सरस्वती की एक सुन्दर 
घातु प्रतिमा प्राप्त हई है, जो कमलाख्ढ्‌ हं । बिं हाय में पुस्तक व दायें हाथ में कमक 
है 1 राजपूताना म्यूजियम मे कके पत्थर की सुन्दर सरस्वती प्रतिमा रबा्तवाड़ा के 
अर्थूणा ग्राम से प्राप्त की गई ह । यह चतुर्भुजो है जिनमें वीणा, पुस्तक, कमक आदिः 
है । देवी के मुकुट पर जिन का छोटा चिह्भ अंकित है । नरना से १०४५ ई० में प्राप्तः 
सरस्वती प्रतिमा कलातक भनग्यता से सम्पन्न है । अजमेर में अजारी के जैन मन्दिर से, 
लाई गदं एक सुन्दर प्रतिमा है । अचलकगढ़ मे एक छोटी सरस्वती मति हाथों मं वीणाः 


१. देखें नाजैकेस, प्रेस, श्रीजंभ्रकेस आदि 1 
२. प्रोरिआसवेसख, १९०५-०६, पृ० ४८ । 
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“पुस्तक, कमंडल आदि लिये हए ह । बयाना के निकट एक खण्डित प्रतिमा प्राप्त हुई है, 
जो मोरे पर विराजित है । कुछ समय पूवं हौ लाडनं के दिगम्बर जैन मन्दिर से जैन 
सरस्वती की एक अन्य भग्य मृति ज्ञात हुई है, इसकी पादपीठिका पर उत्कीणं ११६२ ई० 
के केखानुसार श्रेष्ठी वासुदेव की पत्नी आशा देवी ने इसकी प्रतिष्ठा अनन्त कीति द्वारा 
करवाई थी ।` बीकानेर दोत्रमें पल्ल से प्राप्त सुन्दर सरस्वती प्रतिमा पूवं मध्यकालीन 
भारतीय शरी का अद्भुत नमूना है । यह चतुमुजी एवं वरद मुद्रा मे है । 

२३. अम्बिका : 


प्रथम तीर्थकर आदिनाथ से सम्बद्ध आनुषांगिक देवी अभ्विका प्रारम्भसे ही पृज्य 
रही हैँ । सामान्यतः इनके हाथ में एक वालक दिखाई देता ह 1 सादड़ी के एक जैन 
मन्दिर में १०बीं शताब्दी कौ अभ्विका की एक पीतल कौ मृति है, जिसके वायं हायमं 
वच्चा व दायें हाथ में आच्रटुभ्वि है । मोरलानो में सुसाणी मन्दिर में अम्विक्राकी एक 
सिंहारूढ़ १ रवी रताब्दी की प्रतिमा है । यह मूति शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो 
अभ्विका की जेन प्रतिमाओं से काफो साम्य रखता है । वघेरा के जैन मन्दिर में १२बीं 
शताब्दी की अम्बिका की प्रस्तर मृति ह । नरैना के जैन मन्दिरमे िहाख्ड देवीकी 
तीन जन प्रतिमां कङात्मक अभिग्यक्ति लिये हये है । जयपुर में लूणकरणजी के मंदिर 
में १४बीं शतान्दो की अम्बिका को सुन्दर सिहारूढ़ धातु प्रतिमा ह । 
४. पद्मावती : 
पद्मावती पाद्वंनाथ की आनृषांगिक यक्षिणी है । बेरा में १रवीं शताब्दी की 
"पद्मावती की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हँ । जयपुर में स्िरमौरियाजी के मन्दिरमे 
१५९४ ई० की एक प्रतिमा ह, जिसके दोनों हाथों मे एक-एक वच्चा हैव ऊपर 
-पा्वनाय का बिम्ब अंकित है । लूणकरणजी के मन्दिर में पद्मावती को शान्त एवं सौम्य 
-स्वरूप वारी चतुमभु जी प्रस्तर प्रतिमा है । 
-५. अन्य यक्ियां : 
राजस्थान के विभिन्न जेन मन्दिरों में अन्य तीर्थकरों की आनुपांगिक यक्षिणियों 
की प्रतिमाएं भी देखने को मिती है । बेरा के महावीर जैन मन्दिर में "ब्रह्माणी" 
-की एक प्रस्तर प्रतिमा है । जयपुर के लूणकरणजी के मन्दिर मे भसे पर आसीन एक 
देवी की प्रतिमा है, जो अष्टभुजी है । इसके बयि चार हार्थो मे तच्वार, घनुष, तीर 
तथा कुल्हाड़ी व दाहिने हाथों में शंख, चक्र आदि हैँ । सम्भवतः यह तान्त्रिक देवी मूर्ति, 
महिपासुर-मदिनी की है । 


१. वीनिस्मा, प° २-३३ । 
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६. चक्रेदवरी : 


वेष्णवी का ही दुसरा नाम चक्रेदवरी बताया जाता है 1 चक्रं्वरी को विद्यादेविययोँ 
मे स्थान प्राप्त होने के कारण जेन-मूति-विज्ञान में इनको महत्त्वपुणं एवं विशिष्ट 
छोक््रियता प्राप्त हुई भौर उनका अंकन मन्दिरों में अ।वक्यक हो गया । ओसिया, 
घाणेराव, सेवाड़ी, आहड़ आदि के महावीर मन्दिर में इनका सुन्दर चित्रण किया हुमा 
है । १९७४ ई० में भरतपुर के पास कुम्हेर मे चक्रेद्ररी की भव्य मूति भिलो है, जो 
तहसोर कार्याख्य में सुरक्षित है । 
७. सच््चिक्रा देवी : 

ओसिया में सच्चिया माता मन्दिर में पूजित प्रतिमा महिष-मदिनी कीहीहै। इस 
मन्दिर में ११७७ ई० तथा ११७९ ई० के छेख विद्यमान हँ । इन अभिलेख मे मन्दिर 
को क्रमशः “.सच्चिका देवी प्रासाद” एवं ““श्री सच्चिका देवी देवगृह”” की संज्ञा दौ गडः 
है । ११७७ ई० के ठेख में साधु माल्हा दवारा आत्म श्रेयाथं, इस मन्दिर के जंघा पर, 
चन्द्रिका शीतला सञ्चिका क्षेमंकरी, क्षेत्रपार की प्रतिमा बनाने का उल्लेख है। इसी 
स्य के एक अन्य अभिलेख में रत्नप्रम सूरि द्वारा चामुण्डा को सच्चिया रूप मं परिर्वाततः 
करने का उल्लेख है । यह लेख १५९७ ई० का है । जोधपुर संग्रहाख्य में खेडा से प्राप्त 
महिप-मदिनी का निचला माग सुरक्षित है । इसके ११८० ई० के ठेख में वणित हँ किः 
गणिनी चरण मत्या दवारा सञ्चिका देवी की इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा, कठ ( कक्कर सुरि ) 
के दारा करवाई गई । जूना में भो सच््विया माता का मन्दिर है 1 इसमें भी उक्त 
आशय व सन्‌ का अभिलेख है । 
८. मरदेवी : 

राजस्थान में तीर्थकरों को माता्ओं की प्रतिमाएं भी पाई गई हं । जेसल्मेरमें 
ऋषभदेव के मन्दिर में देवकरण के शासनकार में मरूदेवी की एक प्रतिमा १४९७ ई०` 
मे बनवाई गई थी । मरुदेवी की एक गजाख्ढु प्रतिमा धवे ग्राम के केसरियानाथः 
मन्दिरमेमीदहं। 
९. यक्ष : 


तीर्थकरों क अतिरिक्त देवताओं की मूतियों मं यक्ष महत्त्वपूर्णं हें । जयपुर में 
लूणकरणजी पंड्या के जैन मन्दिर में १८बीं शताब्दी को बनो हुई, कबुतर पर बैठी हुई+ 
यिं हाथ में कुल्हाड़ी व दाहिने मेँ माला ल्मि हये एक देव मूति है, उसके हाथों में 
चूडया व कानों मे बाक्ियां हँ । सिर पर मुकुट ह । उक्त मंदिर मे ही गजाख्ढ्‌ व करबद्ध 


एक अन्य देव कौ मूति भी ह । यह भी उसी काल कीदहै। ये मूर्तियां यक्षो कीहीहै॥ 


१; वीनिस्मा, पु० २-३२। 
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१०. कुबेर : 

जैन कुबेर की प्रतिहारकारीन प्रतिमा मेवाडके वासी ग्राम सेप्राप्त हु्दहे, जो 
-उदयपुर संग्रहाय में है । समक्राीन जेन साहित्य द्वारा भी राजस्थान में यक्ष पूजन 
-स्पष्ट है । हरिभद्र सुरि दवारा ८वीं शताब्दी में रचित ““समरादइच्चकहा"” में यक्ष धनदेन 
म्या कुबेर का उल्लेख ह । उद्योतन सूरि द्वारा ७७८ ई० में रचित “कुवलयमाला कदा 
"भं जैनों ारा पूजित कुवेर प्रतिमा का संकेत है । जेन धातु प्रतिमां पर कुवेर, अस्तिक 
व॒ नवग्रह का प्रायः अंकन मिक्ता हे । 


११ आचार्यो को मूतियां : 


आचार्यो की पादूकाए तो प्रायः सभी मन्दिरो मे पूज्य खूपमें मिलती हैं । कई 
-जैनाचार्यो की मूति्यां भी राजस्थान में पूजित दै । मेवाड़ में देलवाड़ा मे १४२९ ई० 
की निनरत्न सूरि, जिनवर्घन सुरि ओौर द्रोणाचायं की तथा १४१२ ई० कौ जिनराज 
-सूरि गौर जिनवर्धंन सूरि आचार्यो की प्रतिमाएं पाई गई दहं । जयपुर क्षेत्र मं मालपुरा 
में १४बीं दाताब्दी की जिनक्रुडाल सूरि कौ एकरेसीही प्रतिमा प्राप्त हं । धुटेव के 
कैसरियानाथ मन्दिर मे १६९९ ई० की विजय सागर सूरि की प्रतिमा हं । आचार्योकी 
-णेसी प्रतिमाएं आबूमेंभीदहैँ। ये मूतिर्यानतो कलात्मकं भौर न मुल आकृतिसे 
-साम्य ही दर्शाती है । 


-१२. यन्त्रो की पूजा : 


जेन मतावकम्बी तान्न ओौर पीतल के बने हए विविघ यन्त्रो कौ भी पूजा करते 
"थे । ये यन्त्र वर्गाक्रार या वृत्ताकार होतेथे। कारके अनुसार बड़ेया छोटे तथा 
-यन्त्र के आसपास अभिङेख भी अंकित रहते थे । १ २वीं शताब्दी के पद्चात्‌ यन्त्रो कीं 
स्थापनाओं के अभिलेखीय एवं साहित्यिक प्रमाण उपकन्ध हैँ । सम्भवतः इसके पूवं भी 
-यह प्रचलन में रहे होगे । राजस्थान के सभी जेन मन्दिरों में विविध प्रकार के यन्त्र 
"रतिष्ठित देखने को भिक्ते है । 


-१३. दानियों व संरक्षकं की मूति्यां : 


देवी-देवता व आचार्यों की मृत्तर्यां तो पूजा के किए प्रयुक्त होती हैँ, किन्तु दान- 
-दाता्ओं की मूर्तियां केवर स्मृत्ति-स्वरूप ही बनाई जाती ह । वू. के आदिनाथ 
मन्दिर में विमक की अद्वार प्रतिमा है, साय दही दक्र गजारूढ प्रतिमाएे भीटहं। 
सम्भवतः यह सब विमल व उसके कुटुम्ब का, मन्दिर को, जुटस मं जाते समय का 
"चित्रण है । मुस्लिम आक्रमणकाररियो दारा कुछ गजारूढ प्रतिमां को नष्टं कर दिया 
-गया है । छण वसि मन्दिर में इसके निर्माता वस्तुपाक, तेजपाक की प्रतिमाए हँ । 
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१४. हिन्द देवौ-देवतागों की मूतिर्यां : 


करई जैन मन्दरो मे, हिन्दू देवो-देवताभों, यथा राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणेश, 
भरव आदि तथा देविर्यां, जैसे-- पोता, लक्ष्मी, दुर्गा मादि की प्रतिमां भौ देखने को 
-मिकती है, जो जैन मतावलम्बिरयो की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता एवं सवं घमं सम-भाव 
की प्रतीक हं । ओसिया के सच्चिका माताके मन्दिर के प्रांगण मे स्थित प्रतिहार 
काठीन सूयं मन्दिर के पिच्छे वाह्य मंडोत्रर पर पाद्वंनाथ की मति का अंकन, इसी 
घािक सहिष्णता का परिचायक हँ । आतर के विमल वसह मे कृष्ण जन्म, दधिमंथन 
-रास-रीखा आदि के दृश्य हैँ । साँगानेर के सिघो जैन मन्दिरं के स्तम्भो पर रास-लोका 
एवं कृष्ण के विभिन्न रूपों का अंकन इसी परम्परा में हुमा ह । 
राजस्थान के जैन प्रस्तर मूति कला केन्द्र : 


राजस्थान को समद्ध जैन मूति कला के पौषे स्थानीय शिल्प्रियो एवं संगतराशो को 
सतत्‌ साधना रही है । ये शित्पकार बाहर से नहीं अये, अपितु इम धरती की ही उपज 
यै, जिन्टोनि ध्मनिरपेक्च भाव से जन घमं के इन अतीव कलात्मक प्रतिमानों का सुजन 
क्रिया । पूवं मघ्यकालमे ही अतुदमण्डज शित्पक्तारों का गढ़ रहा, क्योकि इस कामं 
वहाँ स्थापत्य एवं दित्य के नानाविध आयाम चरमोट्कपं पर पहुचे । चन्द्रावती नगरी का 
-दिल्य वैभव, आव के मन्दिरों की उक्कृष्ट तक्षण कला, मीरपुर, वरमाण व सिरोही की 
अनेकानेक सूतियों कौ रचना, निदिचत रूप से स्थानीय प्रतिमामों ने ही सम्पन्न की । 
इस युग मे सोमपुरा, गुरार्मा-चित्रकार आदि सिकावट जातिर्यां, यही कमं करती थीं । 
अवु'दमण्डल में आघ्रू, सिरोही, विडवाड़ा, वशन्तगढ़, चन्द्रावती, मीरपुर के अतिरिक्त 
-पदिचिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, एवं मे जयपुर ओर दक्षिणी 
-राजस्थान मँ चित्तौड़ क्षोत्र पापाण कलाकारों के प्रमुख केन्द्र थे । जयपुर नगर निमित 
होने के पूवं आमेर, बहुत बड़ा शिल्य केन्द्र था । विविध प्रकार के पाप्राणों पर मूति्ां 
वनाई जाती थीं । मकरराना का इतरेत संगमरमर, डगरपुर का काला पत्थर, क्षीरो गौर 
वलदेवगढ़ के सफेद पत्यर से भो मूतति्यां बनाई जातौ धीं । रंगीन व पालि की मूतियों 
के लिये अख्वर की सीमा पर स्थित रियार्खोका संगमरमर कामम च्या जाता दहै, 
वयोकरि इसमें हल्की नोरी सादं होती है । मूत्तिकारो के ओौजार अभी भी पुराने ही हं। 
अवुद क्षेत्र में स्थानीय पाषाण त्रिपु मात्रा में उपक्ब्ध है । आरासन का पत्थर इस 
दुष्टि घे धेष्ठ माना जाता था । चित्तौड्‌ के सूत्रकार मण्डन ने अपनी कल्पनां एवं 
शास्मोय ज्ञान के नैपुण्य को रणक्रपुर की मूतियों में प्र्दशित किया है । जंसलमेर क्षेत्र में 
पके प्रस्तर पर रेगिस्तान के मध्य भी स्थानीय शिल्पकारो नं अनुपम तक्षण की सरिता 
प्रवाहित कर दीदहै। इनक्षेत्रों से मूतिर्यां राजश्यान के विमिन्न कोनोंमेंदहौ नही, 
अपितु बाहर भी भेजी जाती थीं 1. 
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राजस्थान के जेन धातु मूति कला केन्द्र : 
राजस्थान में इगरपुर ओर अवुद क्षेत्र इसके प्रमुख केन्द्र थे । पदचात्वर्ती काठ में 
प्रतिमा ढलाई अन्यत्र भी प्रारम्भ हई, किन्तु पूवं मव्यकाल जैसा कलात्मक वैभव उनमें 
नहीं आ पाया । राजस्थान में घातु प्रतिमां का इतिहास आहड सम्यतासे ही जडा 
हमा है 1 आहड़ के उत्खनन में तीर्थकर की एक पदूमासनस्थ मृति, कसि की लाके 
उपकरण तथा भटि्ट्यां मिली हँ ।* आहड के पश्चात्‌ धातु प्रतिमां की दलाई का 
सबसे बड़ा केद््र वसन्तगढ़ था, जो सिरोही एवं मेवाड़ की सीमा पर अवस्थित हं । 
कालान्तर में यह उजाड्‌ हो गया । बादमें खुदाई करनेपर यहाँसे धातु प्रतिमां 
मिली, जिन्हें कोगो ने तोड-फोड दिया । बसन्तगढृ शौरी की यह्‌ मूतियां मचुच्छिष्ट 
विघान से ढारी गई प्रतीत होती हैँ । इन्हंदो प्रकारसे ढाला जाता था-ठोस एवं 
पोका । ठोस ठढकाई के लिये प्रतिमा कामोमका प्रतिरूप बनाकर उस पर मिट्टीका 
केप चढ़कर सूखा दिया जाता था । एक छेद से घातुद्रव मृति में उडेला जाता था, 
जिससे एक ठोस धातु प्रतिमा वन जाती थी । पोटी प्रतिमां बनाने के ल्ि किसी 
प्रतिरूप पर मिट्टी के केप के बाद मोभकी परत चढाकर, फिर उस षर मिट्टी का 
केप चढ़ा दिया जाता था एवं एक छेद से गरम धातु उंडेल दी जाती थी । इस प्रकार 
मोम की परत का स्थान धातु केतीथी ओर एक पोली घातु प्रतिमा तयार हो 
जाती थी 12 
वसंतगढ़ शंखी की धातु प्रतिमां का प्रभाव सम्पूणं राजस्थान, गुजरात एवं मघ्य 
भारत के माक्वा क्षेत्र की धातु प्रतिमाओों में दिखाई देता हं 1: सिरोही जिले के घातु- 
विदो के अनुसार ये प्रतिमाएं १ रीं शताब्दी तक ॒बसंतगढ़ में, उसके पदचात्‌ उदयपुर, 
सिरोष्ठी, सादडी, पिडवाड़ा, गातरु, जावा, गराडा एवं देरदर आदि गों मेँ गली 
` जाती रहीं, क्योकि बसंतगढ़ का पतन हो चुका था तथा यहां के कलाकार आसपास कै 
गों या गुजरात मं चके गये थे । 
बसंतगढ़ के पर्चात्‌ आबू घातु कडा का केन्द्र बना, क्योकि यहाँ १ २वीं से १७बीं 
शताब्दी तक निरन्तर मन्दिर बनते रहे या उनमें काम होता रहा 1 इसलिये आबू शिह्प 
कमियों का केन्द्र ही गया था । अचलगढ्‌ के आदीदवर मन्दिर की कोठरीमें काष्ठकीं 
४ सुन्दर मूत्तिं ह, जो शायद ढराई के लिये माड के रूप में प्रयुक्त होती होगी ॥ 
अचलगढ़ में ही डगरपुर के शितल्पियों द्वारा, २११ मन प्रत्येकं के वजन वाके तीन 


१. अग्रवार, प्राचीन भारतीय मूतिकला को मेवाड्‌ की देन, लेख ॥ 
२. शाह-जैन ्रोजेज-ए त्रीफ सर्वे, प° २७३ । 
^ साव, पु० ४३। 


- जैन कला : ३०५ 


धुडसवार भी उल्लेखनीय हैँ । देश के विभिन्न मागो से यहां ककलाजीवी आते थे गौर 
विभिन्न प्रकार की मूतियां बनाते थे । 
(स) जेन स्थापत्य कला : 

वास्तुकला ने मन्दिरं के निर्माण मेही अपना चरम उत्कपं प्राप्त क्ियाहै। 
राजस्थान के जैन मन्दिर शान्त, सात्त्विक, पवित्र॒ भावनाभों के उद्गाता, साहित्य के 
संरक्षक, साधना के केन्द्र स्थर होने के साथ हौ अपने उत्कृष्टतम स्थापत्य, शिल्प वं मव 
व महत्वपूणं सांस्कृतिक भूमिका के लिय विद्यात रहे हँ । 
(१) पूवं मघ्यकाक : 
(क) ८नीं से १०बवीं शताब्दी के जेन स्थापत्य प्रतिमान एवं विशेषतां : 

जेन परम्परा की कतिपय उत्तरवर्ती परम्पराओं, साहित्य, पर्चात्वर्ती अभिलेख, 
एतिहासिक एवं पुरातात््विक भग्नावरोषों एवं प्रमाणो से ज्ञात होता है कि राजस्थान 
में म्‌गयला), घंघाणी२, नाडलाई3, कुंमलमेर*, बडली +, केशोरायपाटन आदि करई 
स्थानों पर ८वीं दताब्दी के पूवं जेन मन्दिर अस्तित्व में रहे होगे, किन्तु हूर्णो के आाक्र- 
मण या वारम्बार के जीर्णेद्धार के कारण उनकी स्थापत्य कलाया कार का अनुमान 
लगाना कठिन है । ८वीं शताब्दी के मन्विरोसे ही जैन स्थापत्य के विशिष्ट स्वप, 
हमे भपनी समस्त विष्येषताओं के साथ दुष्टिगत होते है । 

जैन मन्दरो का निर्माण घनी श्रेष्ठी वगं या राज्य में उच्च पदासीन अधिकारियों 
दारा धामिक भावना से प्रेरित होकर करवाया जाता था । जीवन की अन्य गतिविधियों 
की तरह यह भो मोक्ष काएक साधन था। मन्दिर पूजा, उत्सव व घर्मं साधना के 
केन्द्र माने जाते थे, अतः जैन लोग एतदर्थं सुरक्षित एकांत या पायंक्य चाहते थे । सभी 
कालों के स्थापत्य में यह तथ्य स्पष्ट दिखाई देता ह । 

इन दाताब्दिरयो या इससे पूवं निर्मित सभी जैन मन्दिर मूतः स्थापत्य की नागर 
क्ेलीकेहीदहै। नागर शंलीका दिखर गोरु होता हि, जिसे अग्रभाग पर कलशाकृति 
बनाई जाती है । प्रारम्भ में इसका शिखर सम्मवतः गर्भगृह के ऊपर ही रहा होगा, 
किन्तु क्रमशः उसका इतना विरतार हृभआ कि समस्त मन्दिर की छत इसी प्रकार की 

बनाई जाने र्गी । यह शिखराकृति गौरो की अपेक्षा अधिक प्राचीन व महत्त्वपूर्णं मानी 


~ अप्रजैलेस, क्र° २४८ । 

भपापद्, पु° २७३ । 

नाजैलेस, ° ८५६ । 

टांड, एनल्स, २, प° ६७०-७१ । 
भारतीय प्राचीन किपिमाला, पु० २। 
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गई है 1" द्राविड हौली, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शली भौर वेसर दौकी दोनोौंकी 
विल्ेषताएं छ्िए हुये मानी जाती है ।२ 

इन शताब्दियों के मन्दिर अपनी निर्माण योजना में सादगीपूणं ह" तथा सात्विक 
एवं पवित्र वातावरण को सृष्टि करते हैँ । मन्दिर योजना में मूनाल्यक गर्भगृह, इसके 
ऊपर वर्तुलाकार शिखर, गभ॑गृह के सामने खम्भ की पंक्ति पर बन्दया खुला सभा- 
मंडप होता था । स्तम्भ नीचे से अधिक विस्तार वारे व ऊपर जाकर आकार व अनुपात 
मे हल्के होते जाते थे । मन्दिर में साज-सज्जा बहुत अधिक नहीं होतो थी तथा कामुक 
दुर्यो का पूणं अभाव होता था 1 मन्दिर की मूक योजना क्रास के आकार को होती थो । 
इनकी दोलीगत सादगी से प्रतत होता ह कि ये गुप्तकालीन मन्दिरो की सामान्य नकल 
रहे होगे । 

इन दातान्दियों के मन्दिर अलंकरण की दुष्टि से पूणं होते थे । स्तम्भो का आकार 
घट-पल्कछव या ऊपर जाकर्‌ पता होता हआ विविध प्रकार का बनाया जाता था। 
८वीं दातान्दौ के पूर्वं भी वास्तुकला के कई ग्रन्थ अस्तित्व मेँ ये, अतः क्षेत्र कौ भौगो- 
किक विश्ञेपतागो के अनुख्प वास्तु-शास्त्रीय पद्धति से मन्दिर निमित होते थे 1 इष काल 
के प्रस्तर कलाकार पदिचम भारतीय कला पद्धति से संबद्ध थे, जिसका मूक केन्द्र गुजरात व 
पदिचिभी राजस्थान था 1 वास्तुकार गुजरात व राजस्थान के प्रदेशो में विचरण करते रहे 
होगि या इनकी गुड परम्परा गुजरात से अवद्य सम्बद्ध रही होगी, क्योकि गुजरात में 
काष्ठ कला का प्रचलन अधिक था, अतः काष्ठ के स्थापत्य की अधिकांश विलेषताए- 
निपुणता एवं महानता इस कार के मन्दिरो में षककती हैँ । काष्ठ को दोमक्र से वचनं 
के लिए स्तम्भ का ाघार घट तुल्य रखा जाता था । छते गज~पृष्ठाकार रखी जाती थीं । 
पत्थर का युग आ जाने पर भी वास्तुकार को काष्ठ कला-तत्वों की स्मृति रही, जिसको 
छाप हमे १ ३बीं शताब्दी तक के स्थापत्य व वादके अलंकरणो में भी दिषार््देत्ती है। 
काष्ठ में जिन अकंकर्णो को आसानो से उकेर कर भव्य बनाया जा सक्रता है, उन्हं ही 
पत्थर मेँ उकेर कर अमर बना देने का वास्तुक्रारो का दृढ संकल्य, जेन घमं व राजस्थान 
की संस्कृति मे गौरव के प्रतिमान बन गये। काष्ठ अछंकरणों को पाषाण पर 
प्रतिस्थापित करने का सुभअवसर राजस्थान में था 1 अतः इन दहाताब्दियों में कद स्थानों 
पर पत्थर के सुन्दर अरूंकरण निर्मित हए, जिन्ं आनत्रू के सर्वरोत्कऽ्टं उत्कीर्णंन की तुलना 
मे भूमिका स्वरूप माना जा सकता है । दरवाजों के ऊपर एूक-पर्ति्ो के अछकरण तथा 
मन्दिर के विविध भागो, स्तम्भों आदि पर कष्ठ तुल्य सुन्दर नक्काशो देखने को 
मिलती हँ । ओसिया के मन्दिर का तोरण व इक्च कार के मन्दिरों के अनेकं स्तम्भ 


१. हीराकारु जेन, भा० सं° में जैनधमं का योगदान, प° ३२१ । 
२. वही, पु9 ३२२। 


१९. 


जेन कला : ३०७ 


उत्कृष्ट तक्षण के प्रतीक हैँ, किन्तु इससे मन्दिर की सादगी, पवित्रता, महानता ओर 
सात्विकता पर कोई प्रतिकृ भभाव नहीं पड़ा । छोरी संरचना व कम ऊचे दिखररो मेभी 
ये चार्मिक मक भावों की अभिन्यंजना करते रहे । जीर्णोद्धारो व॒ मरम्मत से अधिकां 


मन्दिगों का मू स्वरूप परि्वतित हो गया है" किन्तु स्थापत्य की मूक विदोषताएं ल्प्त 
नहीं हई हं । 


इस काक के मन्दिर स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रोषे ही बनाये जाते रहे । अर्बुदं 
लेत्र मे विविध प्रकार के इमारती पाषाण के भण्डार है । पूर्वी राजस्थान को छोडकर 
राजस्थान में विविघ क्षेत्रो में भिन्न रंगों वाला, शिल्प के अनुकूक प्रस्तर सुगमता से 
उपलब्ध हो जाता है । भारी होने के कारण इनका स्थानीय प्रयोग अधिक हभ । अतः 
विविघ क्षेत्रों के जैन मन्दिर, स्थापत्य की एकरूपता छ्ियि हए भी अपने भूमिज व निजी 
स्वरूप के परिचायक हैँ । बहुत से मन्दिरों के शिखरोंको संरचनामे इटो का कुछ 
प्रयोग हआ हं, अन्यथा एसा भो देखने को मिक्ता है कि गढ़ हुए, बिना किसी संयोजन 
सामग्री के, प्रस्तर एक के ऊपर एक स्थापित कर दिये गये । जंन मन्दिर, दीली संयोजन 
व निर्माण में समकालीन वैष्णव व ब्राह्मण मन्दिरोसे पूणं भिन्न नहीं है, किन्तु 
जनाचार्यो की प्रेरणा से जन घर्मावलभ्बियो दारा बनवाये गये थे, अमतः स्वतन्त्र अन्ययन 
के विषय हो जाते है । राजस्थान में प्राचीन नगरों में इन शताब्दियों के असंख्य 
जैन मन्दिर विद्यमान रहे,* किन्तु स्थापत्य के प्रतिनिधि या उदाहरण स्वरूप कुक को 
दी चुना गया है, ताक्रि स्थापत्य को विशेषतागों पर प्रकाश डाला जा सके 1 

इन शताब्दियों के स्थापत्य के प्रतीक करई जन मन्दिर हैँ 1 प्रतिहार शासकों के 
कार में कई जेन मंदिर निमित हुये । “कुवलयमाला” कौ प्रदस्तिसे इस तथ्य की 
युष्टि होती है 1२ हरिभद्र के साहित्य से ८वीं दातान्दी मे चित्तीड मे, -पद्मनन्दि को 
"“जम्बुद्रीप पण्णति'* से बारां क्षेत्र में, कईं मन्दिरं के अस्तित्व का पता चलता है । 
७८३-८४ ई० मे प्रतिहार वत्सराज के शासनकार मे निर्मित ओसिर्यां का जेन मन्दिर . 
इसन काल के स्थापत्य का सम्पूणं प्रतीक ह 1 यह मन्दिर एक घेरे के बीच में स्थित हं। 
चेरे से सटे हुए अनेक काष्ठ हैँ । मुख्य मन्दिर में गर्भगृह, सभा मण्डप व खु्ा बरामदा 
है, जिसके ठोक सामने एक अकुत तोरण है । इसके अतिरिक्त जीने के ऊपर निमित 
करवाया गया नल मण्डप है, जो दोनों तरफ से चिरा हुमा है। इसमें पीेकी तरफ 
छोटे देवालयों को पंक्ति ह । नल मण्डप गौर देवालय १०बीं शताब्दी में निर्मित हये 
प्रतीत होते ह ।* 
देखे-एसिटारा ॥ 
जविउरिसो, १९२८, माचं, १० २८ 1 
जे सामोद, प° ५७१ ॥ 
आसदएरि, १९०८-०९, पु° १०८ । 
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मारवाड क्षेत्र मे मण्डोर में प्रतिहार वंशज कक्कुक द्वारा ८६१ ई० में जैन मंदिर 
निमित करवाने का उल्केख हँ । वर्तमान में यहाँ केवर एक ताक मे एक तरफ उत्कीर्ण 
लेख व दूसरी तरफ विहारूढ़्‌ देवी की आकृति उकत्करणं हँ ।* मण्डोरमें ही नाहड़ राव 
की गुफा के उत्तर में एक दो मंजिला जेन मन्दिर है, जिसकी भआयताकार भुजाय के 
तीन तरफ दो मंजिला निर्माण तथा गर्भगृह के सम्मुख सभामण्डप १०बौं शताब्दी के 
स्तम्भो से निर्मित है ।२ पाली जिले में "'नौललाः” जैन मन्दिर का प्राचीन भाग अव केवल 
सभा मण्डप ही है, जिसके स्तम्भ १ ०वीं शताब्दी के पूवं के हैँ ।२ नदसर कै प्राचीन जैन 
मंदिर का सभा मंडप भी १०बीं शताब्दी के पूरवंकादटै। नदसरके प्राचीन जैन मंदिरका 
सभा मण्डप भी १०बवीं दाताब्दी के प्राचीन स्तम्भो से निमित ह ।४ नाणा का महावीर जैन 
मन्दिर ९६० ई० के केखानुसार १०वीं शताब्दी या इससे भी प्राचीन ह ।^ सेवाड़ी का 
महावीर जैन मन्दिर भी १०वीं शताब्दी का प्रतीत होता है । यद्यपि इसकी कंवल दीवारे 
ही अवशिष्ट हैँ फिर भी इसके कठात्मक अलंकरण इसे १ ०वीं शताब्दी का सिद्ध करते हँ ॥९ 
सिरोही क्षेत्र मे भद्रेसर का जेन मन्दिर जिसे रोग ““जग्दुस"” कहते है, बारम्बार पुन- 
निर्माण के कारण अपनी मूक स्थापत्य शली कोखो चुका हं ।* उठामण के जेन मन्दिर 
की चतुष्कोणोय निर्मिति इसका काल १ ०वीं शताब्दी सिद्ध करती ह । सम्भवतः वीकानेर 
क्षेत्र मे भी इस काल में मन्दिर निमित हुये । तारानगर का मन्दिर ९५२ ई०, रिणी 
का १०बीं श०< तथा नोहर का मन्दिर भी इसी कारका माना जाता ह । प्ट में 
खोजे गये भग्नावदयोषो से ज्ञात होता है कि यहाँ प्राचीन जेन मन्दिरः था । मेवाड़ क्षत्र 
मे इस काक का उत्केखनीय स्थापत्य का प्रतीक, चित्तौड़ की अल्कट कौ मीनारहं, जो 
८६९ ई० में बनवाई गई । आदिनाथ को समपित ८० फीट ऊनी इस मीनार की 
निर्माण हली ९वीं शताब्दीकीहीहै। मीनार पर आदिनाथ की कई आक्कतियोंका 
उत्कीर्णेन है तथा आघार पे शिखर तक यह नव्काशी से अलंकृत है 1“ नागदा का 


१. प्रोरिभासवेस, १९०६-०७, प° ३४। 
२. वही, प° ३१। 
३. वही, १९०७-०८, प° ४३। 
, वही, १९११-१२, पृ० ५३ । 
५. बही, १९०७-०८, प° ४८-४९ । 
> चः ६. वही, पु9 ५३ । 
+~ ७. वही, १९०५-०६, पु ३९ । 
¢. गजेटियर-बीकानेर राज्य, पु० १९५ । 
९. आं एेष्ड आकिटेक्वर ओंफ बीकानेर स्टेट, प° ५८ । 
१०. हिस्ट्री ओंफ इण्डियन एण्ड ईस्टनं आाकिटेक्वर, प° २५१ । ` 
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९४६ ई० से पूर्वं का "पद्मावती मन्दिर” तथा प्रतापगढ़ के निकट बीरपुर का प्राचीन 
जैन मन्दिरः भी स्थापत्य की इसी शली के निदद्यंक हैं । 


कोटा क्षेत्र में रामगढ से तीन मीरु दुर पहादियों पर गुफागों के मध्य ८वीं एवं 
९्वीं शताब्दी का "कृष्ण विकास” नामक कस्वा था, जो वतमान में केवर “"विलास” 
नाम से जाना जाता है । इसमें तीन खंडहर छवी, ९वीं शताब्दी के मव्य के जेन मन्दिर 
है । इनमें से एक प्राचीन कार में बहुत बडौ संरचना रहा होगा, क्योकि पास ही इसके 
प्रस्तरो, छज्जो, मेहरावों, कलश एवं अलंकृत प्रस्तर, ठेर के रूप में पड़ हये है, जिनमें 
कु तीर्थकरों की भग्न प्रतिमा भी हँ । इससे सिद्ध होता है किं यह मन्दिर बहुत भग्य 
व विशार रहा होगा । दूसरा मन्दिर यद्यपि आकार में छोटा है, किन्तु तीर्थकरों को 
वड़ो संख्या में प्राप्त मूतियों से ज्ञात होता है किं इसकी निर्माण हरो भो पारम्परिकही 
रही होगी, जिसमें किसी भी स्थान को अनलंकृत नहीं छोडा जाता था । तीसरा मन्दिर 
वड़ा रोचक है । इसका भवन विशाल नहीं है ओर इसकी निर्माण सामग्री में से अधि- 
कां, पड़ोसी गाँव के रोगों ढारा अपने मकानों के निर्माणमें प्रयोगमेंञेरी गदे । 
इस मन्दिर में १६ देवाख्य थे ओर प्रत्येक में तौ्थंकर की एक प्रतिमा थी । इसन भकार 
एक ही मन्दिर में १६ तीर्थंकर पूजित थे। इसके अतिरिक्त चातसू मं पहाड़ी पर 
वर्तमान में दिव मन्दिर, किन्तु मूलतः खण्डेलवार जैन मन्दिर तथा अकवर क्षेत्र मं 
भंगुर का १०बीं शताब्दी का मन्दिर भी स्थापत्य के सुन्दर उदाहरण हैँ । 


इन दाताब्दियों के मन्दिर कामुक दुदयो के अभाव तथ अन्तनिहित सादगी के कारण 

पथक्‌ से पहिचान जा सकते हैँ । इन मन्दिरों मे ¶त्यर का व्यापक प्रयोग होता था, 
जिसमें स्तम्भ, उदम्बर, तोड़, छज्जे आदि से रचना की जाती थी । ये तत्त्व मूतः 
काष्ठक्ला से प्रेरित थे । रचना विधि समतल व॒ बोञ् को लम्बवत्‌ रखने को अपेक्षा 
समतल रखने की थी । जन-जीवन से अभिन्न रूप से सम्बद्ध, इस काल का स्थापत्य 
मूलतः रौकिक था, जिसका ध्येय न्यवित विशेष को रचियों का प्रदशशंन करना नहीं, 
अपितु जन-जीवन की धार्मिक भावना को साकार करना था । सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के 
सिद्धान्त पर विकसित इस काल के स्थापत्य मे कमल, चक्र स्वस्तिक आदि अष्ट 
मांगक्तिक चिह्न पूर्णतः स्वीकृत थे । मन्दिर का शिल्प अत्यधिक अकरण ल्यं हुए भी 
वास्तुकला के तारमान व शास्त्रीय मानदण्डों के अनुरूप था, जिससे सौन्दयं मे सादगी- 
पूणं अभिवृद्धि होती थी ॥ 

१. प्रोरिभासवेस, १९०४-०५, पु० ६१। 
२. गजेटियर-प्रतापगढ़्‌ राज्य, प° २००1 
३. प्रोरिमासवेस, १९०९-१. पु० ५० । 


 ३१०.: मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 
(ख) ११बीं से १३बीं शताब्दी-स्वर्णं काल : 


जेन स्थापत्य के इतिहास में यह काल, चित्प कलाके चरमोत्कपं पर होने के 
कारण ` (स्वरणं युग” माना जा सकता हं । इस काल में राजस्थान के विभिन्नक्षत्रोमें 
चौहान चाद्क्य ओर परमार शासक राज्य कररहेथे, जो जैन मतके वहत वड 
संरक्षक थे । इसके अतिरिक्त जेन वर्मविलम्बो श्वेष्ठियो, व्यापारियों, मंत्रियों व अन्य 
राज्याधिकारियो ने भी जैन घमं को प्रभावना को प्रोत्साहन दिथा। इस कालमें एसे 
मन्दिर निर्मित हुए, जो वास्तु एवं अकरण को दृष्टि से अनुपम थे । 
इस्लाम के आगमन से पूर्वं ही वास्तुशास्त्र के ““मानसार””, “सम रांगण', ^“सूत्र- 
` धार आदि उल्लेखनीय ग्रस्य थे । वास्तुकला एक बृहत्‌ वास्तुविधा बन ग्द थो 
मन्दिर के छोटे-छोटे से तत्त्वो का भी विवेचन किया जा चका था तथा निर्माण सम्बन्वी 
छोटी-छोटी बातो के भो निचित मानदण्ड निर्धारित हो चुके थे । शास्त्रीयकरण की यह 
स्थिति, कला कौ अत्यन्त विकसित अवस्था के साथ ही सम्भव होती है। इस कालमें 
` वास्तुकला बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी ओर उसकी परम्पराएं बहुत गहरी एवं 
दढ थीं। 
स्थापत्य मं पत्थर का व्यापक प्रयोग होता था। स्तम्भ, दीवार, छतं व शिखर 
प्रस्तर निर्मित ही होते थे 1 बडी-वङ शिलायें उपक्व्व होने के कारण उनते विविषं 
विधियो से छतं पाटी जा सकती थीं । प्रस्तर कायं मँ अव तक इस क्षेत्र के वास्तुकार 
अत्यन्त निपुण हो गये थे । यद्यपि इस काल के वास्तु में मेहराव भी देखने को मिलते 
हं, किन्तु मेहराव पर वास्तुकार का भरोसा नहीं था । इसके अतिरिक्त प्रस्तर रचना 
उनके किए अपेक्षाकृत आपान थी ओर प्रस्तरमें ही वहु उन अलंकरणों का उपयोग कर 
सकता था, जिनका इंट व चने में प्रयोग सम्भव नहीं था । काष्ठ दशित्प को प्रस्तर प्रर 
उत्कीणं करने के संस्कार अब तक परिपक्व हो चुके थे। यही नहीं, शिल्पकारों ने 
स्थापत्य को अकरणं के माध्यम से अधिकाधिक समृद्ध बनाने के उपाय भो खोज लिए 
थे । काष्ठ कला के संस्कारो ने उत्कृष्ट प्रस्तर शिल्प को जन्म दिया, जिक्की चरम 
- अभिग्यवित देकवाडा के मन्दिरो में देखने को मिलती हं । 
इस काल में बहुत से मन्दिर निर्मित हये, जिनको संरचना पूवं कालीन मन्दरो से 
भिन्नता लिये हुये थी । इस काक में वावन जिनाक्य के मन्दरो की रचना गधिक हुई । 
मन्दिर मे सामान्यतः गर्भगृह, गूढ़ मण्डप, चौक्ि्यां, सभा मण्डप, शगार चौकिर्यां, देव 
ककिकराएं आदि निमित होने लगीं । मन्दिर के विस्तार में भव्यता एवं विशालता आई \ 
मन्दिरों नं नागर शैली के दिखर अधिक बनने कगे । इनके विन्यास मे गभगृह, गूढ़ 
मण्डप भौर मुख मन्विर होते है, जो बाहर गौर भीतर एक दूसरे से जुड़े हये होते ह । 
इनकी सामने की दीवारों का तारतम्य एसे कटावों द्वारा ही टूटता हं, जो क्रम से बाहर 


जैन कला ; ३११ 


निकले हुये या अन्दर धसे हुये होते हैँ । इसके फलस्वरूप एक एषा चित्र-विचित्र शूपांकन 
हमारे सामने आता हँ, जिसमें प्रकारा ओौर छाया का अन्तर दर्शाया गया होता है । कुछ 
बड़ मन्दिरों मे उसी रेखा मेँ एक एेसा सभा मण्डप भी जोड दिया गया होता है, जिसके 
सम्मुख भागम तोरण का निर्माण करिया गया हो 1 चौलुक्य दीरी के मन्दिरों मं पीठ, 
वेदी बंध ओर जंघा-जिन्हं सामूहिक रूप से मंडोव्रर, वरण्डिका ओर शिखर कहा 
जाता ह, जसे सभी सामान्य भाग पाये जाते हैँ ओर ये सभी भाग, जिनमें सजावटी 
अलंकरण सम्मिलित है, परम्परा वारा एक निदिचत क्रम में निर्मित किये जाते ह । इस 
दोली के एक विदिष्ट मन्दिर मेँ जाडयक्घुम्भ, कणिका गीर ग्रास पट्टी के पीठ की सज्जा 
वस्तुं, जैसे--गजय र ओौर नस्थर महात्वाभिराषी संकल्पना पर आवारित हं, जिनके 
बीच अश्वथर का निर्माण किया गया होता है 1 पारस्परिक वेदी-वंध-सज्जा के ऊपर 
जधा होती है, जिसका अलंकरण बाहर निकठी हुई देवी-देवताओं ओर अप्सरो तथा 
भीतर की ओर वनायो गयी अप्सरा्ओं, व्यालो या तपस्वि्यो की मूर्तियां के वारा किया 
गया होता ह । इन मन्दिरों की बनावट परिस्तंमीय ह ओौर उनके स्तम्भो पर एक 
निदिचित क्रमानुत्तार आङ्ृतियों का तथा अन्य सज्जा-रचना दारा विदोष अकंकरण किया 
गया ह 1 मण्डपों में स्तम्भो का एक अष्टकोणीय विन्यास दिखाई देता है । मण्डप की 
गुम्बदाकार छत का आधार, एेसी तोरण सज्जा का एक अष्टकोणीय ढांचा हं, जो स्तम्भो 
पर टिकी है गौर जिसके कम होते जाने वाके संकेन्द्रीय वय अन्त में जाकर एक अति 
सुन्दर कैन्द्रीय जोक (पद्मरिला) का निर्माण करते हैँ ।' 

विकसित चौदुक्य हौरी के जैन मन्दिर में एक गभं गृह, वक्र भागं युक्त एक गढ़ 
मण्डप, छह या नौ चौकियों वाला एक स्तम्म युक्त मुख मण्डप तथा सामने की ओर 
एक परिस्तम्भीय नृत्य मण्डप होते है । ये सव एक चतुष्कोण मं होते ह, जिसके आस- 
पास देवकुलिकाएं होती है, जिनके सामने भमती के एक या कभी-कमी दो खण्डक होते 
दै । स्तम्भ युक्त मुख मण्डप का यह्‌ छह या नौ खण्डकों में विस्तार तथा उसके आआस- 
पास भमती युक्त देवकरुलिकाओं का सम्मिलित क्रिया जाना, ये दोनों ही परिकल्पनाए 
चौलुक्य निर्माण दौ में जैन धर्मावकम्बिर्यो की विषयेष योगदान हैँ । आबू का ˆविमल 
वसह" ओौर कूंभारिया (प्राचीन आरासण) का १०६२ ई० के मन्दिर इसी प्रकारके है । 
भर्वुद मण्डल के मन्दिर : | 

इस क्षेत्र मं शित्प शास्त्र के नियमों के अनुसार मन्दिर बनाये गये । कुम्भेरिया के 
१ वीं शताब्दी के जैन मन्दिर चतुष्कोणीय अंग शिखर व मुख्य शिखर सहित, दोहर 

मलक छत्र वाले है । यहाँ के मन्दिरो के मण्डप अद्वितीय हैँ तथा सफेद संगमरमर से 


१. जेन स्थापत्य एवं कला-र२, प० ३०२ 
२. वही, पु० ३०३ । 
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निर्मित हैँ । स्तम्भो की नक्काशी, मेहरार्नो का अलंकरण ओर जिनालय योजना, विक- 
सित स्थापत्य का सुन्दर नमूना है । माउंट आव्‌ का १०३१ ई० में निमित “विमलः 
वसह” तथा १२३० ई० मे वस्तुपाल -तेजपाक द्वारा निर्धित “लूणवसहि” दौली की 
दष्टि से एक जैसे है । इनके सौन्दयं गौर शिल्प निपुणता की प्रगंसा करई विद्वानों के 
दवारा को गई ह । “"कोजेन्स"” के अनुसार-- “इन मन्दिरो की सुन्दर साज-सज्जा की 
मात्रा, जो छतो, स्तम्भो, दरवाजों आदि में निरूपित है गौर चातुदिक विस्तृत है, केवल 
अत्यधिक सुन्दर कही जा सकती ह । संगमरमर का अपारदर्चीय पतला ओौर छिलके जैसा 
कलात्मक प्रयोग, कहीं भी देखो गयी करात्मक सम्पन्नता को पीछे छोड़ देता है । कु 
मलंक्रण भौर चित्रण तो सौन्दर्यं के विलक्षण स्वप्न जैते है 1" फम्ू सन, टोड आदि 
कद विद्वानों ने इन मन्विरो की खुलकर प्रशंसा की ह । विमल वसहि, १२८ > ७५ फीट 
लम्बे -चौड़े चतुष्कोणीय प्रांगण में चौवन जिनालयों से धिरी हष है। जिनालयों के 
बाहर दोहरे स्तम्भो की मण्डपाकार प्रदक्षिणा है । प्रांगण के ठीक मव्य में मुख्य मन्दिर 
है, जिसमे सभा मण्डप, नवचौकी, गृढ़ मण्डप व गभंगृह ह । मन्दिर के बाहर २५८३० 
फीट की हस्तिशाला है, जिसमें गजा्ढ़ मूतति्या एवं विम की अद्वार्ढ्‌ प्रतिमा है 1 
हस्तिशाका के जागे मुख मण्डप व फिर देवकु की पंक्ति, भमिति ओर प्रदक्षिणा 
मण्डप है । लूणवसहि मन्दिर में मी रंग॒ मण्डप, नवचौकी, गढ़ मण्डप, गर्भगृह आदिं 
ह । अन्तर यह ह कि इस मन्दिर में हस्तिशाला अन्दर प्रागणमेंहैवरंग मण्डपके 
स्तम्भ कुछ अधिक ऊच हैँ ।२ 

इसी दारी के मन्दिर इस क्षेत्र मे बड़ी संख्या में थे। चन्द्रावती के आसपास जेन 
मन्दिरों के विस्तृत खंडहर है । यर्हां से प्राप्त अनेक स्तम्भो की नक्कादो इतनी महीन 
भौर वंविष्यपुरणं है कि कोई भी दो स्तम्म एक जैसे नहीं ह । विविध तीथंमाराओं से 
यहां विपुर जैन मन्दरो के अस्तित्व की जानकारी भिलती है । आद्र ओर पिरोही के 
बीच मीरपुर का सुन्दर मन्दिर तेजपाल काहै। अजारी के महावीर जन मन्दिर के 
दरवाजों की अलंकृत चौखट इसे १ २वीं शताब्दी का सिद्ध करती है ।` क्षाडोलका 
शान्तिनाथ जन मन्दिर ११४१ ई० से धूवंकादह। इसके स्तम्म व मेहराबं हीलीकी 
दृष्टि से विमल वसहि जैसो हैँ ।* इनके अतिरिक्त नांदिया^, क्षाड़ोलीः जौर मुगल 





१. दहिस्द्रौ ओंफ इण्डियन एेण्ड ईस्टनं आकि०, पु० ३६। 

. स्थापत्य के विस्तृत वर्णन के ल्य अध्याय चतुथं देखें । 

. गजेटियर-पिरोही राज्य, प° २४८ । 

वही । 

वही । | < 
 प्रोरिमासवेस, १९०५-०६, प° ४८ । 

* वही, १९०६-०७, पृ० २६। 
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"के जेन मन्दिर भो अभिकेखीय प्रमाणोंके आधघारपर इसी कालके हं। कोजराके 
सम्भवनाथ जेन मन्दिर क गूढ़ मण्डप के अभिलेखानुसार यह भो १ रवं शताब्दी करा 
हं ' एवं वाधिन पहाड़ी के मन्दिर भी १ रवीं शताब्दी के है ।२ 
उपरोक्त मन्दिरं के अतिरिक्त इस क्षेत्र के जीरावला, वरमाण, विडव्राड़ा, तितोडा, 
काक्र गोहो आदिके जैन मन्दिर मी बावन जिनाक्य पद्धति केर! इस 
पद्धतिकेभीदो प्रकार दष क्षेत्र में मिञ्ते हैँ । पहली पदति में मूर मन्दिर के चारों 
ओर मुख्य दार को छोड़कर ५१ देवकुलिक्राएं होत ह, जिनके सामने स्तम्भो पर टिका 
इञा एक बरामदा होता है । दुसरी पद्धति मेँ मुख्य मन्दिर के पीछे गौर गर्भगृह के दोनों 
पार््वो में अन्तरंग मन्दिर ओौर उनके सामने स्तम्भो पर टिका हआ गुम्बद होता ह । इन 
गुम्बदों को मिराते हृए वरामदों के भीतर ४८ देवकु प्रकोष्ठ चारों ओर होते हैँ । 
वरमाण में इसी पद्धति का अनुस्तरण किया गया है । सिरोही के चौभुखा मन्दिर, 
अजितनाथ मन्दिर, आदोदवर मन्दिर एवं देल्वाड़ा के मन्दरो मेँ भी यहो शंखी ह । 
बावन जिनाय पद्धति का एक नया रूप अजारी के प्राचौन मन्दिर में दिखाई देत। है, 
जहाँ मूक मन्दिर के चारों ओर पचान देवकरुकिकाएं ओर मन्दिर के पीछे एक अन्तरग 
मन्दिर तथा मूड मण्डप दिष्वाई देता है । वस्तुतः मन्दिर के निर्माण में शित्पशास्त्र, 
ज्योतिष, गणित एवं तन्त्र विद्या का विशेष स्थान है । वावन जिनाय की यह रचना 
वर्ण-मा्रिका के ५२ अक्षरो को स्थापना कातन्त्र विधान है, जिसके बीच में स्वर 
-सन्नाट्‌ "अकार" खूप में परमात्व तत्तव की प्रतिष्ठा रहती हं ।* 
ये मन्दिर मुखपरतया तीन पद अर्थात्‌ एक कतार मँ चार स्तम्भ एवं उनके बीच मे 
तीन स्थान वाली पद्धति से निर्मित है । इस्त क्षेत्र के प्राचीन मन्दिरो मे सामान्यतया ६ 
चौकिर्यां होती है, जो तीन-तीन खम्भो की ४ कतार वाक्ते १२ स्तम्भों पर टिकी रहती 
दहै । पर्याप्त स्यान वाक्ते पुराने विशार मन्दिरो मेँ नवचौक्िर्यां भी होती थीं, जो ४-४ 
-स्तम्मों की ४ कतारों अर्थात्‌ १६ स्तम्भो पर टिकी होती थीं । सिरोही के अचिलिया, 
आदीद्व र मन्दिर, पिडवाड़ा के महावीर मन्दिर, नांदिया के महावीर मन्दिर एवं गढ़ 
चंवरलो के खंडित जैन मन्दिर में नौचौकि्यां हँ । ऊंची पोठिका पर स्थित मन्दिर कै 
मुख्य द्वार ¶र नौबत-खाना होता है । यह्‌ नौवतखाना खेलामण्डप मे सीद्ियों के ऊपर 
होता ह । कुछ मन्दिरं मे खेका मण्डप के अतिरिक्त नृत्य मण्डप भी होता ह । मुंगथला 
के मन्दिरमे एेषा हौ मण्डप है। यहां के जेन मंदिरों मेँ मुख्य वार पर श्ुगार चौकि्यां 
प्रोरिभआसवेस, १९१६-१७, १० ९२ । 
वही, पु° ५९। 
५ वही; 9 ६५ 1 
असावे, पृ° १७३। 
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होती ह । इस क्षेत्र के मन्दिरो के शिखर नागर दाखीके है, जो अलंकृत एवं सदे दोनो 
भ्रकारके हें । कुछ पुराने दिखर इंटोंकेभीदहै, किन्तु ११बीं शताब्दी के वादके िलर 
पत्थरकेहीहं। इंट, चने के वने िखरोँमें मीरपुर मन्दिर का रिखर उल्लेखनीयः 
है । इन मन्दरो में प्रयुक्त पापाण स्थानीय ही था । यहां तक कि मृतियों का पत्यरभी 
स्थानीय ही होता था । पिडवाड़ा क्षेत्र के मन्दिरो का प्रस्तर अजारी ब दिवगंज क्षेत्र के, 
मन्दिरो काखंदराकी लानां से तथा जगत्‌ प्रसिद्ध॒ दिखवाड़ा के मन्दिरोंका पत्थर भी 
सेक्वाडा, पैरवा एवं ज्ञारोवाव की खानों से प्राप्त किया गयाह। आव की पदिचमीः 
तकहटी पर नष्टप्राय जाल्ावती नगरी के भारस पत्थर सेल्वाडाके ही हैँ । करुम्भारिया 
के पास तो आरस पत्यर की वहत सी खाने थीं, अतः प्राचीन अभिटेखों में इसका नामः 
आरासणा” दिया हभ है 1“ 
इस क्षेत्र में हित्पियों की एक पूरी परम्परा रही है । विमलवसहि के दिल्पी काः 
नाम तो काक के गतं मे समा गया है, किन्तु टणवसहि मन्दिर का दहित्पी शोभनदेव था 1 
इस क्षत्र मे सूत्रधारो की वड़ी वरितिर्यां रही है । इनके सम्बन्ध मुण्डारा, वरकाणा एवं 
सादडी के उन दित्पियों से रहे हं, जिनके पूर्वजो ने महान्‌ वास्तुकार एवं तक्षक देषा: 
क नेतृत्व में रणकपुर के मन्दिर को बनायाथा। १९९५ ई०्में क्ाडोरी के विशालकः 
मन्दिर का जीर्णेद्धार करने वाला नीरड़ नामक सोमपुरा था।* विमल वसहि मन्दिर 
के जीर्णं होने पर १२९३ ई० मे नरादित्य ने उसी कलाको नयासङ्प दिया 1 
१३१५ ई० मे सोमपुरा, टणसि, चुहारा, चेजारा, रावल गौर आल्हा ने इसको टीकः 
किया ।* लूणवसहि मन्दिर की मरम्मत भी १४१५ ई०्में स्थानीय कारीगरों नें 
ही की 1" 
अन्य मन्दिर : 
चौहान शासकों के अन्तर्गत ११७७ ई० के विजौलिया अभिलेखष्से स्पणष्टहं किः 
छोलक के पुरो ने टोडारायसिह, बधरा, नरेणा, नरवर ओौर अजमेर में जेन मन्दिर 


बनवाये थे । स्वयं लोक ने विजौलिया पाद्वनाथ मन्दिर भौर उसके भासपास ७` 
मन्दिर बनवाये थे । वर्तमान में ये पूर्णतः आधुनिक निर्माण क्ैी के दिलाई देते ह ¢ 


सावं, प० १७४ । 

अप्रजैलेस, पु० १०९। 

वही, पु9 १०। 

वही, प° ८९ ॥ 

वही, पु9 १५९ 

भ्रोरिासवेस, १९०६-०७, पु २६ । 
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सम्भवतः बार-बार के जीर्णेद्धार से इनकारूप ही परिबतित दहो गया । मारवाड में 
नाडलाई के १६ मन्दिरों के समृह मे से पहाड़ी पर स्थित नेमिनाथ मन्दिर भौर तलहटी ` 
का आदीद्वर मन्दिर ११बीं शताब्दीकेदै, जो स्तम्मों कीर्षली ओर अभिकलेखोंसेः 
स्पष्ट होता हँ ।* कोककिद के पादवंनाथ जैन मन्दिर का आन्तरिक वितान वच्तहीः 
- चीन हँ, जिसमें ११७३ ई० काङेख उत्कीर्ण ह ।२ सांचौर में एक पुरानी मस्जिद, 
जो मूलतः जैन मन्दिर थी, मे अभी भी १२२० ई० भौर १२६५ ई के अभिलेख 
विद्यमान हैँ ।» जालौर मे तोपखाना के नाम से जाना जाने वाला स्मारक, वस्तुतः 
९२वीं व १ ३वीं शताब्दी में कुमारपाक द्वारा बनवाये गये मिध्ित शखीके तीन जेन 
मन्दिरों को सामग्री से बनाया हुभा ह ।* इसी प्रकार घाणेराव महावीर मन्दिर क्राः 
गमगृह, सभा मण्डप, प्रवेश मण्डप, कुछ कक्ष, तरारी गई जाया, छज्जे आदिः 
सम्भवतः १ १बीं दताब्दौ के हँ ।५ फलीघी के पादर्वनाथ मन्दिरमे ११६४ ई० काः 
अभिलेख है ।* सूरपुर का जैन मन्दिर भी अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार ११८२ ई० 
काह 1 जयपुर के निकट सांगानेरका सिघोजी का जैन मन्दिर, भण्डारकर केः 
अनुसार १५बीं शतान्दी का है,< किन्तु गर्भगृह के बंदरवार पर ९५४ ई० के लेल सेः 
यह १ ०ीं दताब्दौ का सिद्ध होता है ।^ यहां की प्रतिमा्मो पर शश्वींव रवी 
दाताब्दी के ठेख ह तथा नक्कादी के तक्षण ओर स्तम्भो की शैीकी दृष्टि से इसको; 
तुलना आबू क्षेत्र के मन्दिरोसेकीजा सकती हँ । मन्दिर की योजना भी शास्त्रोक्तः 
मानदण्डों के अनुसार ह । जयपुर नगरसे तीन मील दुर, पुराना धाट बाजी के 
निकट का हिव मन्दिर, मूलतः १रवीं दाताब्दी का एक जन मन्दिरहं। मन्दिर कः 
दरवाजे के ऊपरी भाग के, बिना तिथि के संस्कृत ठेख मे, १ रवीं शताब्दी के लेखो कोः 
समस्त विदोषताए हँ । यहीं पर ११६० ई० कं लेख में आचार्यों व उनके शिष्यो केः 


नाम हं ।* 


प्रोरिभासवेसः; १९०८-०९. प० ४३। 

वही, १९१०.-११, पु° ३६-३७। 

वही, १९०७-०८ पुऽ ३४ । 

वही, १० ३५ । 

वही, प° ५९ । 

वही, १९०९, पु० ६० 

वही, १९११-१२, प० ५३ । 

वही, १९०९.१०, प° ४७। 

संवत्‌ १०११ लिखित पं° तेजा रिष्याचायं पूर्णचन्द्र 1. 
. एरिराम्युअ, १९२०-२१, ऋ० २, ३। 
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सारूरापाटन का १०४६ ई० मे साह पोपा दवारा निर्मित शांतिनाथ मन्दिर पुराने 
मन्दिर करा नवनि्भित रूप है ।* इसमें गर्भगृह व दिखर पुराने ही है, किन्तु नत्रनिमित 
=+ मे कु हिन्द्र देवतां की आकृति्यां भी हैँ ।२ अटरू मे १२वीं शताब्दी के दो 
जन मन्दिर ह । एक मन्दिर में पाद्वंनाय की खण्डित प्रतिमा है, किन्तु दूसरे मन्दिर की 
महावीर को विशार एवं भारी प्रतिमा अभी अवरिष्ट ह । शेष सारा मन्दिर खण्डहर टै, 
'जिसकी नीवं मी दिखाई देतो ह, जिससे एक योजनाबद्ध ॒विद्ाकू जैन मन्दिर की 
निर्मिति का आमास होता है। जैसकमेर के निकट लुद्रवा का ॒१रवीं शताब्दी का 
पावनाय मन्दिरः इस का के तक्षण ओर स्थापत्य के उककृष्ट नमूनों मेते ह। 
मन्दरो के निचले हिस्से क स्थापत्य हौली विशुद्ध खूप से दक्षिण भारतीय हिन्द चली 
है जवक्रि ऊपरी हिस्से की पद््विम भारतीय शंकी है। यहाका तोरण व कल्पवृक्ष 
-बहूत सुन्दर निमितिर्याँ है । 
इस काल में मुरिकिम विव्व्र॑स के परिणाम स्वरूप कई मन्दिर ध्वस्त क्रिये गये ओर 
"उनके स्थान पर मस्जिद वना दौ गदं । जर्हां अभो जैन मन्दिर नहीं या उनके 
-खण्डहर मात्र अवशिष्ट है, वरहा के विपय में फर्य्‌ सन का अभिमत महत्वपूणं है 
"जहाँ भी मुसकमान संख्या में बसे, वहाँ प्राचीन जेन मन्दिरों के पाने की आशा करना 
व्यथं है । उन छोगो ने अपने धमं के जोश में मन्दिरों को नष्ट-श्नष्ट कर डाला ह तथा 
"जिन सुन्दर स्तम्भो, तोरणो को नष्ट नहीं कर सके, उनका वड़े चाव से अपनी मरस्जिदों 
आदि के निर्माण में उपयोग कर छिया । अजमेर, दित्लो, कन्नौज, धार व॒ अहमदाबाद 
"की विशार मस्जिद यथार्थतः जैन मन्दिरों की हो परिवत्तित निमिति्यां हँ ।"** यहीं नही, 
-फम्य॒ सन ने वास्तु-श्ास्त्रीय दृष्टि से मन्दिर को मस्जिद में परिवतित करने का सुगम 
तरीका भी आव्‌ के मन्दिर का उदाहरण देकर बताया है ।* इसी प्रकार के परिवत्तन 
-को दरदं भरी कहानी अजमेर क्षेत्र के एक विशार शिक्षा केन्रया जैन मन्दिरकी है, 
“जिसे १ २बीं शताब्दी मेँ गढ़ाई दिन के क्षोपड़े में परिवतित कर दिया गयाहै। जैन 
परम्परानुसार यह एक जैन मन्दिर था ।* इस स्थान पर खुदाई से प्राप्त एक जिन 


, अने०, १३, पृ० १२५। 

आक्रियोलाजिकरू सर्वे ओंफ कनिघम, पु° २६३-६७ । 

नाजेलेस, ऋ० २५४३ । 

हिस्टरौ ओंफ इण्डिया एेण्ड ईस्टनं आकिटेकवर, प° २६३-६४ । 

वही ॥ 

„ यह मन्दिर ६६० ई० में वोमदेव काला द्वारा निर्भित बताया जाता है । इसकी नीव 
भट्टारक विदवनन्द ने रखी थो । अजमेर के घर्मंदास जैन मं° से प्राप्त ` विवरण 
के अनुसार भवन ११३२ ई० मँ पूणं हमा था । 
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बेन काठ : ३१७. 
तिमा ” तथा निकृट से ही जमोन से १८५६ ई० मेँ लोजी गद ९-१० संगमरमर कौ 
१२बीं शताब्दी के अभिलेख वालो प्रतिमार्गं से सिद्ध होता है कि यह जिन मन्दिर ही 
रहा होगा ।* इसका स्थापत्य बाबू के मन्दिरं जैसा है । टांडञ व फग्यूसनण ने भी 
इसे जेन मन्दिर हौ माना हँ । जैन परम्परा के प्रमाणो के अनुसार^ विग्रहराज ने करई 
जेन आश्म निर्मित करवाये ओर उसने “राजविहार'”, जो सम्भवतः सरस्वतीः 
मन्दिर ही था, के ऊपर क्षण्डा फहराया । सम्भवतः यह एक वड़ा शिक्षा केन्द्र रहा 
होगा । ज्ञान, विज्ञान, काग्य व कला की कई शाखां का अध्ययन-अघ्यापन यहा होता 
रहा होगा, तभी विग्रहराज ने कोई नाटक भी लिखा । १८५ फीट लम्बे ओर ५७२ फोट 
चौडे भवन की मुख्य दोवार ११ फोट मोटी व ५६ फोटऊची है 1 यह स्थापत्यकी 
उच्च दौली का प्रतीक ह । इसमे सात मेहरावें हैँ । केन्द्रीय मेहरा २२ फीट ३ इव 
ओर शेप १३ फोट ५ इंच की हैँ । मध्यवर्ती वरामदे के पश्चात्‌ २४८ फीट लम्बा 
जीर ४० फीट चौड़ा स्तम्भो पर टिका हुमा समतल छत वाला मण्डप है । यह छत 
अन्दर की भोर ९ अष्टकोणीय खण्डो मं विभक्त हँ, जो सात मेहरा्बो, मुख्य दीवार 
गौर परिसर के दोनों कोनों के अनुरूप हैँ । मण्डप के स्तम्भो को ५ कतारं दहै मौर 
कुल ७० स्तम्भ हैं, जो तक्षण की दृष्टि से अत्यन्त मोहक ह । जटिल अलंकरण युक्त 
स्तम्भ, कोई भी दो एक जैसे नहीं हँ । स्वेत्र नक्का्ो कत ताक व तक्षण कृत घोडिर्यां 
गादिहं। | 

इस प्रकार जैन स्थापत्य के इस स्वर्णं काक मे तक्षण के आदर्शं प्रतिमान निर्भितः 
हुये, जिनका स्थापत्य की दुनिया में निरस्मरणीय नामहं। तक्षण की इस प्रगति सेः 
जैन मन्दिरो से पवित्रता व पूर्णता का हासं हो गया गौर इस पराकाष्ठाके बिन्दुसे 
यह हास अद्यतन जारी है । इस कार में मन्दिरो की संरचना में विदारता, संयोजन 
में भग्यता व हिल्प में ओर उत्कृष्टता आई । देवी-देवताभों भौर स्त्रियो की मूतियों काः 
भी अलंकरण के लिये प्रयोग हुआ । महाकाग्यों के कथानक व करई कथा प्रसंग भी उकेरे 
गये । मन्दिर के साथ-साथ मू्तिकला का भी विकास हुआ भौर उसने धीरे-धीरे ककात्म- 
कता के चरम बाद कोपा ल्िया। 
(२) मध्यकाल : 

१३बीं शताब्दी के परचात्‌ रुगभग एक राताब्दी तक मन्दिर निर्माण के उल्लेखनीयः- 


एरिराम्युभ, १९१८ । 

जरनक एहि ० सो० वेगा, ७, प° ५१ । 
. टोँड, एनल्ष, २, पु° ८९६-९०० ॥ 

हिस्टरी इ० एेण्ड ई० आकि, पु० २६३ 1 
_ गागोसि, ७६, प° ३७० । 
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२१८ : मध्यकारीन राजस्थान मे जनधमं 


। -भमाण नहीं मिते । १५बीं शताब्दी से जैन स्थापत्य दौली का पुनर्दधार प्रारम्भ 
` +हभा 1 १५बवीं शताम्दी के पूर्वाद्ध में महाराणा कुम्भा के संरक्षण मेँ वास्तुकला पर बडे- 
"बड़े ग्रन्थ लिखे गये । उनके स्थपति आचायं मण्डन ने वास्तु शौर शिल्प पर उनके ही 
संरक्षण में देवता मूति प्रकरण”, “प्रासाद मण्डन", ““राजवल्कम रूप मण्डन, 
“वास्तु मण्डनः”, “वास्तु सार” गौर “रूपावतार” श्रन्थ लिखे । मण्डन के पुत्र गोविन्द 
-ने “उद्धारघारिणौ”, “कला निधि", “द्वार-दीपिका" नामक ग्रन्थ छले । मण्डन के 
भाई नाथ ने “वास्तु मंजरी" की रचना की । कुम्भा ने विजय स्तम्भ के विषय पर 
` अपने एक स्थपति से एक ग्रन्थ छिखवाया भौर इते पाषाण फलकं पर खुदवाया । ` 
महत्त्वपूणं बात यह है कि मच्यकाल मे, चाहे वह मुगल का स्वणं युग ही कयो न हो, 
-मुस्लिम वास्तुका पर कोई ग्रन्थ नहीं छ्िखा गया भौर स्पष्ट हौ सम्पूणं स्थापत्य 
भारतीय सिद्धान्तो पर होता रहा । मुरिकम स्थापत्य के प्रतिमानों पर भी भारतीय 
कारीगरोने ही काम किया गौर उनको रचना भारतीय वास्तु शास्त्रों के आधार पर 
हई । सदैव भारतीय तारूमान ध्यान में रखे गये । विदेही प्रेरणार्गो को इन शित्पकारों 
-ने अपनी दोकी मे घोल-मेक लिया गौर वास्तु का को एक नया रूप ही नहीं, अपितु 
नया जीवन भी दिया। भारतीय संस्कृति की अनवरत धारा मे मचघ्यकाकका यही 
-महत्त्वपणं योगदान ह ।* खम्मो, स्तम्भो वाके मेहराव तो वनेही सही, किन्तु 
-उनमे तोड़ पर आधारित उदम्बर ख्गाये गये । मन्दरो मेँ रिखरों का भकार गम्बद- 
नुमा होने रुग गया । चछत्रिर्यो का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया । जैन मन्दिरों पर भी 
इस मुगरू मिध्ित स्थापत्य दीली का कुछ प्रभाव हुआ, जो फूठे हुये गुम्बद, खुले क्षेत्र 
"की मेहराबों ओौर अलंकरण के प्रतीको में देखने को भिता है । 
दूस काल के अधिकांश जेन मन्दिर वू व सांगनेरके मन्दिरों की नकले हं, 
` किन्तु इन अनुकृतियो मे से पूव॑वर्ती मन्दरो की महत्वपूणं विशेषताः पवित्रता, मनोर 
` मता आदि मे हास हो गया । उन मन्दिरों की तुलना में इनमें वह भग्यता, निर्माण 
योजना की कुर्ता भौर वर्णनों को समृद्धि देखने को नहीं भिल्ती है । जनों द्वारा 
` कराये गये स्थापत्य-निर्माणों को दुष्टि से १५बीं शतान्दी पिमो भारत के छ्य विेष 
` उल्केखनीय प्रतीत होती हं । इस काक में इस क्षेत्र कै उस मघ्यकारीन स्थापत्य को 
सुस्थिर किया गया जिसे जेम्प फग्य सन > ने “मध्य शली" कहा है । इस मध्य हौली की 
सर्बोत्तिम अभिन्यक्ति इस युग के वास्तुविदों वारा ती्थंकरों के लिये निर्मित एक अनूढे ` 
प्रकार के मन्दिर मेँ देखी जा सकती ह । यह दरी नागर दौली, सोलंको एवं बेर दौली 





१. उदयपुर संग्रहाय में । 
२. रामनाथ-मघ्यकारीन भारतीय ककाए एवं उनका विकास, पु० ७८। 
:2. जेन स्थापत्य एवं कला, पु° ३६१ । 
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के पूरववर्ती अनुमर्वों पर आधारित है । इन मन्दिरो मे गधिष्ठान, देवकुकिकाषए, अंग 
दिखें के समूह से युक्त दिर, स्तम्मों पर आधारित मण्डप, गवाक्ष आदि प्रमुख माग ` 
होते है । मध्य में केनद्रवर्ती वर्गाकार गर्भगृह युक्त इन मन्दरो की विन्यास ख्परेखा 
की विदादता ने, एक नये रूपाकार को जन्म दिया है। इस प्रकार के मन्दिर जैन मे 
आयः ““चौमुल् के नाम से जाने जाते है, जो भारतीय वास्तु विद्या विषयक ग्रन्थों मे 
उल्किखित “सवंतोभद्र" प्रकार के मन्दिरों के सामान्यतः अनुरूप ह । रणकपुर का 
मन्दिर इसका स्व॑श्रेष्ठ उदाहरण हं । 

“वास्तुसार"” के छेखक्र ने मन्दिर को नागर शली को पर्दिचम भारतीय दल्पमें 
खूपान्तरित करते हुये, उसकी विन्याभ॒ रूपरेखा तथा ऊंचाई के विस्तार का प्रतिपादन 
किया है ।* इस ग्रन्थ के अनुसार मन्दिर का अन्तर्माग गर्भगृह कहलाता था । गर्भगृह के 
आगे अक्षीय रेखा पर स्थित तीन मण्डप होते थे। इन तीनों मण्डपों मे पहला मण्डप 
गढ़ मण्डप कहलाता था, जो एक कक्ष का काम करता था । इसके उपरान्त मध्य भाग 
में एक वड़ा कक्न होता था, जिसे रंग मण्डप, नवरंग या नृत्य मण्डप कहते है, जिसमे 
नृत्य एवं नाटक्ोय कलाओं के प्रदर्शन कयि जाते धे । तीसरा मण्डप वलन मण्डप या 
मुख मण्डप कहकाता था, जो प्रवेश मण्डप होताथा। इसी प्रकार छंबर्प धुरीके 
आधार पर मन्दिर के तीन भाग होते थे । मन्दिर का निचा माघार भाग अधिष्ठान 
कहलाता था, मध्य भाग मण्डोवर तथा ऊपरी भाग शिखर होता था, जो भामलक षे 
मण्डित होता था । इसके अतिरिक्त भी इस ग्रन्थ में प्रासाद पीठ, जगती पीठ, तक धर, 
शिखर के विभिन्न भाग तथा मण्डोवर भाग की संरचना का विवरण कियागयादहि गौर 
इसके लियि विशिष्ट पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किया गया है । 

इसके अतिरिक्त भी इस काल में स्थापत्य के महत्त्वपुणं ग्रंथ किले गये थे । मण्डन 
सूत्रधार विरचित “प्रासाद मण्डन” में चतुमुंख जिन प्रासादो का निर्माण अतीव कल्याण- 
कारी व सुखकारक बताया गया है ।= अतः इस काल मे चतुमुंख जिन भ्रासादोंका 
निर्माण अधिक हुमा । इन मंदिरों के दिल्पी अवु द मण्डल के वास्तुकारो के सम्बन्धी ही 
ये । अतः प्रस्तर पर काष्ठ-तक्षण जैसी निपुणता दिलाने में ये मी प्रवीण थे, किन्तु ` 
शताब्दियों के अन्तराक से इस तक्षण में वसी प्रभावोत्पादक्रता नहीं रह पाई 1 मुगल 
वास्तु के प्रभाव से भी मूक शास्त्रीय स्थापत्य मानदण्डों को कुछ परिवर्तित होना पडा । 
-चतुमुख एवं समवसरण रोली के मन्दिर : 

इस कार में जैन स्थापत्य को नवीन श्षंली प्रारम्म हई, जो हिन्दुओं के चतुर्मुख 

दिवल्िग को नकल या सूत्रधार मण्डन के ग्रन्थक्रा भ्रमाव था। इस मंदिर निर्माण में 


१. जेन स्थापत्य एवं कला, पृ० ३६२ । 
२. प्रासाद मंडन, पु° २१२। 


` ३२० : मध्यकालीन राजस्थान से जेनध्मं 


चारों दिशाओं में दरवाजे एवं मध्य गर्मगृह मे चतुर्मुख प्रतिमा इस प्रकार स्थापित कीं 
जाती थी कि हर दरवाजे से उसके दर्यंन क्रिये जा सकें । इस प्रकार का एक चतुमुंख 
मंदिर कुम्मकर्णं के शासनकाक में रणकपुर में १४४० ई० में पोरा श्रेष्ठो घरणा के 
दवारा निर्मित करवाया गया ।* इसमे मघ्य में आदिनाथ की चतुमुंखी प्रतिमा है, चारो 
कोनों पर चार उप मंदिर है, कुक २४ मण्डप गौर ४४ िखर है । पाच मन्दिर कक्षां 
पर पाँच गुम्बद है, प्रत्येक स्तम्भ तक्षणकछामें दूसरेसे मेल नहीं खाता 1 खम्भोंको 
भ्रत्येक दिशा में सुरुचिपृणं क्रम से कगाया गया है। शिखरो के साथ गोाकार गुम्बद 
सुन्दर दिखाई देते ह एवं मघ्यकाक की मिधित वास्तु दौटी के भी परिचायक ह" जिसके 
अन्तर्गत मेहरावों भौर गुम्बदों का प्रयोग भी होने रग गया था। इस मंदिर में मूल्यवान 
पत्थरों दारा जडावका काम करने का भी सबसे पह प्रयत किया गया है 1 
कुम्मलगढ़ मे भी इस प्रकार का एक जैन मन्दिर है, जो पूर्वाभिमुख है । इसमें गमगृह 
व एक सभा मण्डप है, जिसमे तीन दिशार्गो से पहुंचा जा सक्ता ह 1 गभगृह के चार 
दवार है एवं इसके केन्द्र के चारो तरफ चार स्तम्भो के अवदोष ह, जिसके ऊपर चंदवा 
बेधा हुमा है । वेदौ भर चतुमुंख प्रतिमा नहीं है, किन्तु चतुमुंख मंदिर होने में कोई 
संदाय नहीं हं । 

चित्तोड़ का ““दरंगार चंवरी” मंदिर मूलखूप से चतुमुंख मन्दिरही था। इसके 
पुवं गौर दक्षिण के द्वार हटा दिये गमे हँ एवं मूक स्वरूप को विक्त कर दिया गया है । ” 
गाब्‌ में श५वीं शताब्दी में ही आदिनाथ का एक तिमंजिला, चारों तरफ से खुले बरामदे 
वाका चौमुख मंदिर निर्मित हुआ, जिसमें गुम्बद, धत व स्तम्भमदहैँं।* एेसाही एक 
मंदिर १५७७ ई० मेँ सूरतरसिह के पुत्र राजसिह के शासन में सिरोही में बनवाया 
गया ।< कमलगढ़ मे गोेरा मंदिर का नामकरण इसके वलयाक्रार क्षेत्र में धिरे हुये 
होने के कारण हुभा । यह एक पूर््राभिमुख समवसरण मन्दिर था । यह तथ्य दीवारों के 
कोनो में उत्कीर्णं विभिन्न देवी-देवता की मूतियो के विभिन्न वर्गो को देखने से स्पष्ट 
होता है ।< चित्तौड़ दुगं में स्थित जैन कीति स्तम्भ ७५ फीट ऊंचा, ८ मंजिक वाला 
है । इसमें सबसे ऊपर एक गंघ कुटी है, जहाँ पहङे चतुमुंख प्रतिमा रही होगी । 


. आसदइएरि, १९०७-०८, पु० २०५-१३। 

„ विस्तार के लिए देखे अध्याय चतुथं । 

, मध्यकालीन भारतीय काएे, प° ७८ । 
प्रोरिमासवेस, १९०८-०९, पु० ४० । 

वही, १९०३-०४; पु० ४२। 

हिस्टरी ओंफ इंहियन रण्ड ईस्टनं आकरि०, पु० ४३ । 
भ्रोरिगसवेस, १९०५-०६, पु० ४७। 1 

° वही, १९०८-०९, पु ४०। 
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अन्य जेन मन्दिर 


सादड़ी का मन्दिर, जो प्राकृतिक सौन्दयं के मध्य, घाटी मे अवस्थित है, राणा 
कुम्भा के हारा बनवाया गया सबसे जटिक शौर विकार जेन मन्दिर हं । २००८२०० 
फीट के लगभग व्गक्रार क्षेत्र मे विस्तृत परिसर के मध्य में गर्भगृह है, जिसमे ४ आ 
है ओौर प्रत्येक आच्छ में आदिनाथ की एक प्रतिमा है । उसके ऊपर ४ अन्य जारजो मेँ भी 
जिन मूति्याँ हँ ये आके भवन की छत पर खुरते हैँ । प्रांगण के चारों कोनो मेँ चार देवाः 
लय ओर उनके चतुदिक ४२० स्तम्भो पर टिके हये वीक्न गुम्बद हँ । इनमे से ४ गुम्बद 
भर्यात्‌ प्रत्येक समूह का मध्यवर्ती गुम्बद ऊंचाई में तीन मंजिला है" मौर अन्य गुम्बदो से 
ऊचा दिखाई देता ह । प्रवेश वार का गुम्बद १६ स्तम्भो पर आधारित ३६ फीट व्यास 
का है, जवकि अन्य गुम्बद २४ फीट व्यास वले हैँ । भवन में प्रकाश का आगमन ४ 
खुले हुये प्रांगणों से होता है । सम्पूणं मन्दिर छोटे-छोटे कक्षो से धिरा है तथा प्रत्येक 
कक्ष के ऊपर पिरामिडनुमा छत है । मध्यवर्ती शिखर में निमित १२ कर्षो के अतिरिक्त, 
विभिन्न आकार-प्रकार के ८६ कक्ष आन्तरिक क्षेत्र को घेरे हए है, जिनके समी हिस्से 
उक्कृष्ट तक्षण से अलंकृत है । अधिकांश कलो में तीर्थकर प्रतिमाएु हँ । मन्दिर का 
समेकित स्वरूप दरक पर बहुत अनुकूल प्रभाव छोडता है । इस मन्दिर के बाह्य हिस्से 
मे कोई सजावट नहीं है । फग्यूखन के अनुस्ार--“मवन मं अत्यधिक छोटे-छोटे खण्डो 
का होना स्थापत्य के वैभव की दृष्टि से इसके अधिकार को कम करता ह, किन्तु उनका 
वैविष्य तथा उनमें वणित सौन्दर्यं का बिन्हीं मी दो स्तम्मो में एक जेसान होना, 
स्तम्भो को व्यवस्थित करने का शालीन ढंग, विभिन्न ऊंचाई के गुम्बदों का तालमेर; 
समतल वितान, प्रकादा के आगमन की सुनियोजित विधि, ये खव तथ्य संयुक्त रूप से 
अत्यधिक प्रभावित करते हैँ । वास्तव मं भारत में मुन्ञे अन्य एसे किसी भवन को जान 
कारी नहीं है, जो इस श्वेणी का हो, जो इतना आह्भादकारी प्रभाव छोड़ जाय या जिसके 
आन्तरिक भाग में स्तम्भं का इतना सुन्दर संयोजन हो" ।* 

जैसलमेर दुर्गं मे चिन्तामणि पावनाय, ऋषभदेव, शान्तिनाथः, संमवनाथ .भीर 
महावीर जैन मन्दिर इसी कार्‌ में निमित हृए 1. पीत. पाषाण मेः बारीक कराई भौर 
अकुंकरण कौ समृद्धि की दृष्टि से यहाँ के मन्दिर अद्वितीय है । मन्दिर के विभिन्न हिस्सो 
गर्भगृह की दीवारोँ आदि पर पश व मानव आकृतिं सुन्दर ढंग से तराशी. हई है । 
शिखर पर सुन्दर भामकक, छत्र व उस पर सुन्दर जक पात्र है, निसमे एक कमल का 
फूल है । ग्गृह के सामने मोग मण्डप व॒ बरामदा है । एक अष्ट-कोणीय नट मण्डप 
भी है।ः 


१. हिस्ट्री ओंफि इण्डियन एण्ड ईस्ट्नं आकिटेक्वर, पु° २४१-२४२। 
२. विस्तार के छिए अध्याय चतुर्थं देखे । ` | 
२१ 
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मारोठ में गोधा व चौधरियों के मन्दिर १४वीं व १५बीं शताब्दियों के है । इनकी 
आन्तरिक सज्जा व स्तम्भ दशंनीय हैँ । बीकानेर के भांडासर मन्दिर का गर्भगृह गोला- 
कार ह, जिसके ऊपर दो मंजिके हैँ भौर प्रत्येक मंजिर ४ खुली वालकनियों में खलती 
है, जो आपस में संकरो सीदियों से जुड़ी हुई दै । यह मन्दिर जै्तलमेर के पीले-पत्थर 
का बना हमा है तथा राजपूत व मुगक स्थापत्य का सुन्दर सम्मिश्रण है । बीकानेर का 
चिन्तामणि मन्दिर स्थापत्य की दृष्टि से भौर भी उत्कृष्ट है। राव वीकाके काके 
१५०३ ई० मे पोत प्रस्तर से निमित गर्भगृह, सभा मण्डप, खुला बरामदा व अन्य कई 
बरामदे बने हृए ह । मन्दिर की संरचना, स्तम्भ, स्तम्भों के दिलर, गुम्बद, वितान 
आदि गुजराती मन्दिरों की नकर दिखते हँ । जवकि पूल-पत्तियों के अलंकरण, हस्ति- 
पंवितिर्यां आदि उस तथ्य को योतक है, जिसको उत्पत्ति मध्यकाल में हई थी । इस 
मन्दिर के तलगृह में सिरोही से र्ट गई व कवर से पुनरप्राप्त १०५० प्रतिमाएे हैँ । 
बीकानेर का ही नेमिनाय मन्दिर सुन्दर स्थापत्य का निददंन है । इसका शिखर आठ 
सुन्दर मालार्गों से सुसज्जित ह । गर्भगृह का प्रवेदा-ढार तक्षण युक्त है । भलंकरण में 
विविध विम्ब यथा-लताए, चक्र, सितारे, पुष्प, मानवाङृतिरयो आदि का प्रयोग किया 
गया हे । 

इस प्रकार मध्यक्रारीन मन्दिर शलो में चतुमुंख दौली, समवसरण दौली आदि विक 
सित हद । राजनंतिक व सामाजिक परमाव, मुख्यतः मुस्लिम बआाक्रमणों की आरंका के 
कारण, कहीं-कहीं मन्दिर के आसपास दुर्गनुमा दीवार भी देखने को भिलती है । सिरोही 
के माण्डवाडा, मेर व सणपुर के जैन मन्दिरों के द्वारकी शगार चौकि्यां तो रक्षा 
चौकि्यां ही बना दी गई थीं, जहाँ से युद्ध के समय मोचं संभाले जा सकते थे । अतः 
इस काल में मन्दिरो की दुगं दीरी अस्तित्व में आई । 
(३) उत्तर मध्यकाक्‌ : 

१७बीं दाताब्दी में भी मगर आक्रमण एवं विष्वं का खतरा बरावर बना रहता 
था । अतः सुरक्षा को नयी स्थापत्य दौरीके रूप में भूमिगत मन्दिर भी अस्तित्व में 
भये । कोटा राज्य में खानपुर के निकट र्चादवेडी का १६८९ ई ० में निर्मित मन्दिर, 
न केवल दुर्गनुमा है, अपितु इसमें मूक गमभंगृह ही भूमिगत है, जो आकार एवं विस्तार 
मे ऊपर वाके गभगृह के समान ही विस्तार वाला है। ऊपर भी मूतियां है, किन्तु 
शास्त्रोक्त प्रतिष्ठा भूमिगत गर्भगृह की मूत्तियों कीही है ।" 

इस प्रकार के भूमिगत कक्ष अनेक जन मन्दरो मे विभिन्न स्थानों पर देखने को 

मिकते ह । केशोराय पाटन का मुनि सुव्रतनाथ मन्दिर भो सम्मव्रतः इसो काल में भोयरे 


१. कोटा राज्य का इतिहास, प० २१९ । 
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में पुनिरित करवाया गया ।* १८बीं शताब्दी मेँ मन्दिर कला ्ासोन्मुख हई एवं 
आधुनिक स्थापत्य को विदोपतार्ये इसमें प्रकट हू दं । उत्तर मव्य काक में निर्मित मन्दिर 
लाक्षणिक दृष्टि से प्राचीन ढंग के ही होते थे, इनके गुम्बद, रिखर, स्तम्म व॒ अलंकरण 
की विषय सामग्री पुरातन ही थी । दौरी एवं अलंकरण भी मग्य एवं समृद्ध है, तथापि 
इनमें मौलिक पवित्रता एवं सादगी का अमाव है । कहीं-कहीं पर अत्यधिक आवुनिकता, 
भद्दा रंग संयोजन आदि ने जैन मन्दिरों के स्वरूप को कुछ विकृत सा बना दिया है । 


(द) जैन रूपप्रद कला : 


अत्यधिक पुराने मन्दिरों के अस्तित्व मंन होने कै कारण उनके ख्पांकन को 
नारीकियों का अनुमान नहीं रूगाया जा सकता । बहुत से मन्दरो मं जीर्णेद्धार के 
कारण कुछ कला प्रतीकं को क्षति पहुची ह । विद्यमान तक्षण वैभव के आधार पर 
ख्पप्रद कला ३ स्वरूपो मे दुष्टव्य है-- 
{१) सज्जांकन : 


सजावट के विविध तक्षण प्ररूपों मे लिपटे हये कागज के बंडल जैसी आछृतिर्या, 
पदु आकृतिर्या, पत्र, पुष्प, वृक्ष एवं यत्र-तत्र मानवाङ्ृतिर्यां सम्मिक्ित हैँ । यह कुराई 
सामान्यतः दरवाजो, स्तम्भो भौर वितान सज्जा के च्वि प्रयुक्त होती थी । आत्‌ मं 
विमलवसहि के मन्दिर के एक वितान में कल्पवृक्ष का बहुत सुन्दर तक्षण है । मीरपुर 
में मन्दिर का तक्षण वैभव भी अनुपम ह । जैन कला के दस पह मेँ अपना कोई निजत्व 
नहीं है, कयोक्रि ये ही शिल्पी अन्य धर्मों के मन्दिर आदि भी बनाते थे। अतः एेसी 
कला के प्रतिमान अन्यत्र भीहं। 
(२) तक्षित प्रतिमां : 

राजस्थान के जैन मन्दिरों में कई तरादी गई ्रतिमाएं भी ह । मारवाड में घटि- 
याखा के मन्दिर के एक ताक मे, यिं पादवं मे अर्भिङेख तथा दयिं पाच्वं मे सिहाख्ट, 
-जारीक तक्षण की उक्करृष्ट प्राचीन प्रतिमा है । इस देवी के भाघार पर ही इस ताक को 
“"माताजी का सार'” कहते ह । अभिलेख के अनुसार यह मन्दिर जिन” को समपित 
है । अतः यह जैन देवी अम्बिका प्रतीत होती ह ।` भ्रतिमा केवर सज्जा के लिये हँ, 
इसका पजन नहीं होता । 

िरोही राज्य मेँ वरमाण के महावीर मन्दिर मं बारीक तराशी हई एक कुवेर कौ 
प्रतिमा है । इसो मन्दिर में सभा मण्डप के पूर्वं के बरामदे के वितान पर एक कु राई 
की ग्धं चित्र पक्ति है, जिसमे केन्द्रीय आकृति गज लक्ष्मी हँ जिस पर हाथी जलं 


१. विस्तार के ल्य अध्याय चतुथं देखे । 
२. प्रोरिभासवेष, १९०६-०७, प° ३४। 
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उडेल रहे है ।, मारवाड़ में घाणेराव में देवाय के खु मण्डप के चवूतरे पर रूपांकित 
जकृतियों के समूह है । केन्र में प्रतिमाए है, जिनके कार्नो मे कुण्डल ह । प्रतिमार्गं के 
सामने दो छु मानवाकृतियों पर टिका हुभा एक जक पात्र है ।२ सिरोही क्षत्र में अजारी 
में महावीर के गर्भगृह के पृष्ठ तिवारे में . एक भग्न नन्दीदवर द्वीप की मति है 13 
नन्दीश्वर द्वीप का ख्पप्रद तक्षण किदानगढ़ के निकट रूपनगर तथा पाली जिले 
नाणा"^ के मन्दिरो मेँ भी देखने को मिलता है । । 


रणकपुर के चौमुख मन्दिर में गर्भगृह के उत्तर-पदचिम में एक वड़े उप देवाख्य में 
सम्मेदशिखर का सुन्दर रूपांकन ह । इसके ठीक सामने अधूरी ही दृृटो हुई एक अष्टा- 
पद की संगतरादी ह । सम्मेदरिखर के देवालय के बाहर दाहिनी तरफ गिरनार ओर 
दात्रुजय पहाडियों को रचना तया उत्तर में नलमण्डप मे सहस्त्रकूट का रूपप्रद अंकन 
है 1* नागदा के पदुमावती मन्दिर में देवाक्यमें एकं विलक्षण तक्षित रूगंकन 
है, जिसके केन्द्र मे च्यानस्थ प्रभा वलय सहित जिनाकृति हँ । आसपास हवा में उडते 
हये गन्धवं व किन्नर, तिकोनी टोपी धारण. क्रिये हये व चंवर पकड़ हये हँ । आसपाख 
व ऊपर छोटे-छोटे खण्डो में तीर्थकर, केन्द्रीय आङ्ृति के दायीं तरफ गजारूढ इन्द्र व 
बाम पाच्वं में अम्बिका चित्रित ह । केन्द्रीय आकृति के नीचे का हिस्सा तीन खण्डो में 
विभक्त है । मघ्यमेंदोमृगों पर टिका हुआ चक्र तथा शेप दोनों में सिह उत्कतोणं ह° । 
यह रू्पांकन मात्र ककात्मक निपुणता दशानि के ल्य हुभा है । 


खेडाकेजेन मन्दिरमेदो तराशी हुई कृतियों में, प्रत्येक मे तो्ंकर व चंवर 
घारक है । एक रूपांकन मे सिहाख्ढ मूति व दूसरे मे कमलासौन मृति, जिषे 
आसपास पूणं खिले दो कमल पुष्पो पर दो हाथी खड़े ह ।< चातु के ८वीं शताब्दी के 
` जैन मन्दिर में गर्मगुह के दरवाजे के बर्यिं पाच्वं पर तराही हुई एक सुन्दर प्रतिमा हं 1 
इसमें मानवाङृतियां भी ह, जो वोहरी छत्री के नीचे खड़ी ह । इनके अलावा वेत 
संगमरमर के स्तम्भो पर एक छत्री है, जिसमें दिगम्बर पंके विभिन्न आचार्यौ के 


१. भ्रोरिजासवेस, १९१६-१७, पु० ७१। 
२. वही, १९०७-०८, पृ° ५९। 
; ३. वही, १९०५-०६, पु ४९। 
` ४. वही, १९१०-१९, प° ४२। 
- ५. वही, १९०७-०८, पु ४९। 
६. आसदएेरि, १९०७-०८, पु° २१३ । 
७. प्रोरिमासवेस, १९०४-०५, पृ० ६१। 
८. वही, १९११-१२, पु० ५६। 
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बिम्ब उकेरे गये हैँ । मारवाड में सेवाड़ी महावीर मन्दिर के गर्मंगृह की बाह्य दीवारों पर 
सुन्दर आकृति्यां ङ्पायित है, जो १०वीं शताब्दी के पुवं कौ प्रतीत होती हैँ 1 दर्षिण में 
तीन माकृतिर्यां हैँ । प्रथम एक नाग स्त्री कौ है, जिसके कानों मे कुण्डक व कषुमके, ये 
हाथमे ढाल व दिं हाथ में खण्डित खड्ग है। इसके सिर पर सपं फण का छत्र है । 
सपंकी कुण्डल्या पांवोंकोच्र रही है । दूसरी आकृति एक ताक में कायोत्सगं मुद्रा म, 
गले में हार व कौपीन धारण किये हुये ह । छे के ऊपर पद्मासनस्थ जिनाकृतिरयां हैँ 1 
तृतीय आकृति एक नग्न क्षत्रपार की है, जिसके ऊपर वाक्ते हाथमे सर्पं व दू्रेमें 
दण्ड है | उत्तरी दीवार पर भी तीन आक़ृतियां है । केन्द्रीय आकृति एक ताक में ह । 
दुसरी आकृति कुच खण्डित सी है, जिसके दाहिने पाव के नीचे उसका वाहन मनुष्य 
दै । इसके कान हिद्रित हँ, जिनमें बाल्ियाँ है । तोसरी आकृति खड़ी हुई ब्रह्मा को ह? 
जिनके एक हाय में कमण्डलु व दूसरे में गुाब कौ डाली है । उनके दाढ़ी है तथा पावि 
मे खड़ाव हँ । बन्द सभा मण्डप मे जैन गुरु की एक आकृति है, जो सिहाखन पर बैठे हँ 
व पाव एक पीठिका पर ह । एक शिष्य पाव साफ कर रहा है, पीठे पोयी स्टेण्ड पर 
दुसरा दिष्य कागज को फला रहा है । तीसरा शिष्य उनके उगौर को पकडे हये हँ ॥ 
सामने पानी की सुराही ओर तद्त है । गुर के वाम स्कन्ध के पास भी एक उगोर है । 
गुरु की पीठ पर तकिया, वें हाथ में ग्रन्य व दाहिना छाती के पास ह । उनके गल 
मे एक हार भी है। इसके अतिरिक्त सामने के बरामदे मे एक सरस्वती की आङृति 
भीदहं। 


आब्र के जैन मन्दिरों मे सरस्वती व अम्बिका की आङृतियों के सुन्दर रूपप्रद अंक्न ` 

हं 1 विमल वसहि मन्दिर के पुरातत्त्व संग्रह को पंक्ति म सरस्वती की एक सुन्दर रूपा- 
ङति है, जिसके चारों हाथों में पुस्तक, कमण्डल, वीणा व गुलाब प्रदित ह । इसी 
मन्दिर में एक वितान पर १६ भुजार्गो बारी सरस्वती प्रतिमा है, जिसके चारों तरफ 
नृत्यरत पुर्पाकृतियाँ है । भद्रासन में विराजित देवी के दाहिने हाथों मे कमल, कोचि 
व वरद-मुद्रा त्तथा तीन वायं हाथों में कमक, पुस्तक व कमण्डल दिखाई देते हँ । शेष 
हाथ खण्डित हैँ । गाघार में हंसाकृति है । दणवसहि मन्दिर के स्तम्भ पर सरस्वती की 
भद्रासन में विराजमान आकृति है, जो पूर्वोक्त आङ्ृति से साम्य रखती है । . केवर बरं 
{हाथ मं पुस्तक के स्थान पर कमण्डल हे । 


विमक्वसदहि के मन्दिर के एक वितान में देवी अम्बिका की बीस भुजाओं वारी 
-रूपप्रद आकृति है । अम्बिका ललितासन में सिहाख्ठ़ हँ । इनके हाथो में खड्ग, शक्ति, ` 
-सपं, गदा, ढा, कुल्हाड़ी, कमण्डरु तथा अभय गौर वरद मुद्राएे प्रदात है 1 दोष 
।चिह्न आंदिक या पूर्णं भग्न ह । देवी ने मुकुट, बालया, कुण्डल, हार, माला, मेखला, 
नाजूवंद, गघोवस्र . ओर उत्तरीय धारण क्रिया हुभा है 1 जेसलमेर के जैन मन्दिरों मे 
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कगभग ७-८ हजार मूतियां ह । पाश्वनाथ के मन्दिर कौ छत में एक मूरति, एक सिद 
गौर पाच घडो की निराली शोभा के साथ प्रदश्चित हं। किसी भी कोण से देखने पर 
दगंक को यह मूरति अपने सामने ही प्रतीत होती है । इसी मन्दिर के बाहर एक पत्थर 
पर अनेक छोटे-छोटे मन्दिर एवं मृतिं अंकित ह । यहां जौ के आकार जितने मन्दिर 
भे एक कषुतम जिन मूति है, जिसको देखने के लिये दुरवबीन की आवदयकता होती ह ॥ 
रूपप्रद कला की यह अनुपम कृति है । 

(३ ) वर्णनात्मक रूपांकन : 


राजस्थान के अनेक जैन मन्दिरं मे बारीक तक्षण के माच्यम से अनेक कथा प्रसंग 
व घटनागों के चित्रण खूपांकित ह । सिरोही राज्य के कोलर के जैन मन्दिर के प्रवेश 
दवार पर मकराना की एक प्रस्तर लाट पर, किसी तीर्थकर के जीवन की काल्पनिक 
कहानी तराश्ी हुई है । यिं कोने में एक रानी छत्र कगे हुये तर्त पर विश्रामरत द + 
इससे क्रमशः दायी तरफ़ हाथी, साड, ोड़ा, सूयं एवं चन्द्र, कुश, कलश, चहर-दीवारी 
वाला नगर, नदी, मन्दिर, सहस्त्र-कल्िग भौर रथ चित्रित हैँ । बर्िं कोने पर उत्कीणं 
वाक्यांदा के आधार पर इस ख्पांकन में महारानो त्रिरा देवी १४ स्वप्न देख रही हं । 
सिरोही राज्य के कालंदरी स्थान के महावीर जन मन्दिर के गर्भगृह पर एक तरारी 
हई चित्रपंविति है, जिसमे एक भक्त कपोत को कुछ खिला रहा ह । आव के जेन 
मन्दिरों मे वितानो एवं अन्य सतहों पर रामायण ओर महाभारत कार्यों की असंख्य 
घटनां के रूपप्रद अंकन है । कृष्ण जन्म का दुष्य ओर उनकी विविध लोखायें 
निपुणता से उकेरी हई ह । रूपांकन की घटनाय व कथानक ““शत्रुजय माहातम्य'' से 
भी वि गयेदहैँ। रंग मण्डप में भरत बाहूुबल्ि युद्ध का दद्य, नेमिनाथकी बारात 
आदि महीन पारददांकता के साथ तरा हये ह । तीर्थकरों के पूवं भव की घटनाय 
सुन्दरता से खूपायित हँ । राजस्थान के अनेकों जेन मन्दिरो मे इस प्रकार के असंख्य 
खूपप्रद अंकन है । 

(य) जेन कला-निष्कषं एवं समालोचना : 

( १) जैन दौली के चित्रं में सबसे बड़ी विशेषता उनके चक्षु चित्रण में है, जो जैन 
स्थापत्य एवं शिल्प से आई है । प्राचीन जैन प्रतिमां में यह खूप देखा जा सकता ह । 
इनमें नेत्र उडे हुये ओर बाहर की गोर उभरे हये हँ तथा इनको रम्बाई कनो को छती 
हई तथा भवो एवं नेत्रो का फंलाव समान हं । 

( २) चित्रो मे रग-संयोजन की दृष्टि से पृष्ठभूमि में वहुधा लाक रंग का प्रयोग 
किया गया है । आवदयकतानुसार पीके, नीले, इवेत तथा अन्य रंग भी प्रभुक्त हये हँ । 
ताडपत्रों पर अंक्रित जैन चिक्नोमें प्रायः पीलेरंग का प्रयोग हुभाहं। स्वर्णं रंग 
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नि 


भी उपयोग में काया गयादहै एवं कुछ चित्रो में पृष्ठभूमि पीके तथा लाक रंग 
के मिश्रण से निितदहै। वस्त्र चिर््रोंषपर रगोंका प्रयोग करते समय छोटे-छोटे 
ध्व्वेभीदहं। 

(३) रेखां कीदुष्टिते जैन चित्र बहुत सम्पन्न हैँ । रेखाओं का उदुदेक्य 
भावों को अभिव्यक्त करना होता ह। इस दृष्टि से ताड़पत्रीय चिं की रेखायें ` 
इतनी सधी हुईं भौर सुन्दर हँ कि कलाकार की प्रतिभा गौर दक्षता प्रगंस्ननीय 
गती हं । 

( ४ ) स्वणं व रजत सामग्री से बहुमूल्य चित्र निर्माण भी जैन शली की विशेषता 
ह । कागज के चित्रोंमें, ग्रन्थों के हाशियेमें क्रिया गया प्राकृतिक दुर्यो का सुन्दर 
` अंकन, इससे पूर्वं कहीं देखने को नहीं मिक्ता ह । बेलवृटो का चित्रण तो अद्वितीय है । 
राजपूत एवं मुगल शरी मे इस प्रकार का चित्रण जैन शंखो से ही छया गया । ग्रन्थों 
मे कपि लेखन के मव्य छत्र-कमल, स्वस्तिक आदि के अंकन उनकी दोभा मेँ चार चांद 
रगा देते हं । 

( ५ ) घमं प्रधान जैन चित्रं में नारी ख्पों का अंकन निदिचत सीमा तक ही हमा 
है, फिर भी जैन कौली मेँ इनका उत्कृष्ट चित्रण हुमा है । जैन ती्यंकरो के पादवं में 
यक्ष-यक्षिणियों आदि के चित्रं में सौम्यता व शालीनता ह । तीर्थकरों कौ भानुषंगिक 
देवियों के चित्र उज्ज्वल व॒ लोक दाली हैँ ओर उनकी वस्त्रसज्जा ओर हस्त- 
मुद्राभों मे कलात्मकता व माधुयं है । 

( ६ ) वस्त्राभरणों के चित्रण में भी जैन चित्रं में वैरिष्ट्य है । घोतियों को सज्जा 
एवं वस्त्रो पर स्वर्णं कलम से उभारे गये बेलबूटे, दुपटर ओर मुकुट दशनीय ह । स्त्रियों 
के शारीर पर चोरी, चरूनर, रंगीन धोती भौर कटि उत्तरीय दशयि गये हँ । आमूषर्णो 
मे मुकुटो भौर मालाय की अधिकता ह । स्त्रियों के भाक पर बिदी, कानों मे कुण्डल, ` 
नहिं में बाजवंद प्रदशित दहै । सभी चित्र रत्नमाकारभो से अलंकृत हं । 

( ७ ) चित्रो का आकार एक चदम, डेढ़ चदम ओर दो चदम ह । इनमें ठोड़ी सेव 
की तरह बाहर की ओर उभरी हई है ओर उसकी नीचे की रेखा में गवं तथा अभिमान 
प्रकट करने के उद्देश्य से लोला दिया गया है । जेन मुनियों को ठोडिर्या त्रिशूल की 
भाति तीन रेखार्ोँसे दर्शायी गयी है। नासिका शुक चंचुकी तरह नुकीटी ओर 
अनुपात से अधिक लम्बीह। 

(८) जेन चित्रो मे तत्कारीन रोक कका स्वे अर्यो मेँ अभिब्यक्त हुई हं, रोक 
कला का सम्मान इसमें इसल्ि हृभा, क्योकि यह धार्मिक सीमाभों से बंधी रही तथा 
राज्याश्रयों के विलासमय वातावरण से भी मुक्त रही । इस लोक कला के चित्रण का 
आचार तीर्थकरों कौ जीवनि्यां व मनोरंजक कथाएं रहीं, जिनमें तत्कालीन लोक-जीवन, 
लोक-संस्कृति गौर छोक-विचारों की अभिन्य॑जना है । | 
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(९) अदहिसा प्रान जैन घमं में जीव्‌ दया ओर कोकोपकार की जो महती भावना , 
सर्वत्र व्याप्त है, जेन कलाकाररो ने उक्षे प्रेरणा प्राप्त कर एेसी कराक्ृतियों का निर्माण 
किया, जिनमें अपार शांति ओर अपाथिव विश्वाति का भाव च्वनित होता है । इन कृतियों 
को इतनी मान्यता प्राप्त होने का एक कारण यहभीदहै कि इनमें महान्‌ मानवीय 
आदर्शो को प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास हुआ है ।* 

(१०) जैन वास्तुकला धर्माधित वास्तुकला की विलक्षणता को प्रकट करती है । 
सामाजिक गौर राजन॑तिक परिवर्तन के साथ, स्थापत्य की लिया भी विकसित व परि- 
बतित होती रहीं । पूवं मघ्यकाक में सूक्ष्मता व दक्षता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, 
जिसमें मूति-तक्षण ओर मन्दिर निर्माण की शौलियों मे समन्वय दिखाई देने रगता है । 
स्थापत्य की यह नवचेतना सांस्कृतिक विजय का उज्ज्वल प्रमाण है । मानव के धार्मिक 
विकास ओौर संरक्षण में शिल्पो ने दाशंनिक व काकार की हैसियत से इस युग के स्तर 
को ऊपर उठाने में वडा योगदान दिया ।२ 

(११) इस समूचे कालकी सौन्दयं तथा आघ्यात्मिक चेतना ने न केव 
मूतिकला को ही प्रभावित किया, वरन्‌ मन्दिर निर्माण योजनाओं को अपने स्पते 
भारित किया । इन मन्दिरो से उस युग के सामाजिक तथा सांस्कृत्तिक विकास का 
क्रमिक विकास स्पष्ट होता है । इनको देखने से सौन्दयं एवं शांति की आभा प्रस्फुटिति 
होती ह ।° 

[ १२) स्थापत्य पर वातावरण के प्रभाव के यथोचित महत्व को समन्नते हुये, 
हिन्दु की अपेक्षा जैनं ने अपने मन्दिर निर्माण के लिये सदैव प्राकृतिक स्यानों को 
हीं चुना ।* 

(१३) जैन कका गौर स्थापत्य में जैन घर्मं ओर जैन संस्कृति के सैद्धांतिक ओर 
भावनात्मक आदशं अत्यधिक प्रतिफलित हये है । * 

(१४) जैन कला के स्वणँ युग के प्रतीकों ओर मन्दिर में, आचार प्रतिपादक दुर्यो 
गौर परम्परागत रिल्पी सिद्धान्तो में वैविष्य भौर वैचित्य दिलाई देता है । तोरण दारो, 
गुम्बो, समभा मण्डपों व॒ विविध स्तरों मेँ भाव~सुचक शिल्प के उत्कृष्ट नमूने दिखाई 
देतं ह । देकवाडा समुदाय के मन्दिरं के उत्कीर्णन मे ककाकार ने र्यं ओर गाम्भयं को 
भधानता दी है । इसी प्रकार अर्यणा, ओसिया, नाडौक, नागदा आदि के विविध मन्दिरों 


. वाचस्पति गेरोका- भारतीय चित्रकला का इतिहास, पु° ५०-५२ । 
एड, ३४, अंक २, पु9 ५३-५८ । 
एरिराम्यू, १९२९, प० १-२। 
कोँगहरस्टं, हम्पी खूदन्स, मद्रास, पु० ९९ । - 
ज्योति प्रसाद जैन-जैन सोर्सेस ओंफ द हिस्टरी ओंफ एन्दयेन्ट इंडिया, अ० ६० । 5; 
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कै शिल्प में आत्मोत्थान के भाव प्रतिबिम्बित होते है । यहाँ के कलाकारों ने अपनी 
बारीक छैनी से, भारतीय जीवन ओौर संस्कृति के अमर तत्त्वो का उन्मीलन कर, जन- 
. जीवन पर उसका अद्भुत प्रकाश डाला ह । यहाँ परमात्मा की आराघना, सावुर्ग की 
वाणी का श्रवण, अचंन आदि गम्भीरतम भावों को अंकित कर कलाकार ने उच्चतम 
कल्पना का स्तर निर्धारित करने मे सफल प्रयत्न का प्रदर्गान किया है । इन मन्दिरो में 
जहां हम अनेक दलीय कमल की पंखुडियां पाते है, वहां हम अनुभव करते हँ कि भगवान 
से साक्षात्कार के भाव जाग्रत हो रहे है 1 

(१५) मध्यकाल में समकारीन परिस्थितियों के प्रमाव से मन्दिर स्थापत्य में दुगं 
दीली, धार्मिक उन्नयन के प्रमावसे चौमृख दौो ओर सुरक्षात्मक दुष्टिसे भूमिगत 
मन्दिर निर्माण दौली की विधा विकित हुं । मध्यकाक के तक्षण, चित्रण में जैन 
मन्दिरो मे यत्र-तत्र शयं के भावों का प्रदर्शन भी तक्षण से निबद्ध ह । कामुक आङृतिरयो 
के चित्रण में हमेशा धारिक् भावना का अवरोव रहा । रणकपुर के जेन पाद्वनाय 
-मन्दिर की दीवारों मे उत्कीणं काम दृश्यों के अपवाद ने उसे ““वेद्या मन्दिर” कौ संज्ञा 
दिलवा दी, क्योकि जैन स्थापत्य में एेसा चित्रण अपवाद स्वल्प ही देखने को भिक्ता 
है, अन्यथा समकालीन व पूर्वंकाङीन हिन्द्र व वैष्णव मन्दिरो मेँ इख भ्रकार का चित्रण 
सामान्य वात रही है व उन्हं किसी अपवादात्मक संज्ञा का शिक्रार नहीं होना पदा । 

(१६) पूरव मध्यकालीन जैन चित्रकला को कतिपय विद्वानों ने “जैन कका” सज्ञा से 
अभिहित करने मेँ अत्यधिक आक्रोश प्रकट किया है ।२ वस्तुतः इस कका को “जैन 
दाली" कहना ही अधिक उपयुक्त है, क्योकि यह कलात्मक सजंन न केवर जैनाचार्यो 
गौर जैन मतावलम्बियो के संरक्षण में अस्तित्व म भया, अपितु इन कला ग्रन्थो को 
जनेतर ग्रन्थों के साय जनिय ने ही प्रन्थागासे मेँ मुस्छिम विष्वंस से भी बचाये रखा । 
-विद्धानो ने जैन का के चित्रकारो को ब्रश व डंडी लेकर गुजरात में चित्र निर्माण के 
लिये सडको पर धमते हये भी बताया है । इतिहास इस बात का साक्षौ है कि कोर 
कालखण्ड एसा नहीं रहा, जवकि कका केवर स्वान्तः सुलाय रही हौ भौर उसमे ग्यव- 
-सायिकता न रही हो । फिर जन. कला तो राजस्थानी शौरी मे मुगक कडा के साथ ही 
-समाहित हुई ह ओर इसको भमिक्रा इस नवीन शी की नींव स्वरूप रही हं । नीव के 
अस्तर तो अनगढ़ ही होते है, जो इमारत की भव्यता को स्थायित्व प्रदान करते है । इसं 
दष्टि से जेन कला को ““कूुपड्‌ कलाकारों दवारा निर्मित, आदि की संज्ञा देना उचित्‌ 
प्रतीत नहीं होता 1 
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मध्यकारीन राजस्थान मेँ रचित जैन साहित्य कथ्य एवं रित्प की दृष्टि से बहुरंगी 
व वहुभायामी है । अभी तक जितना साहित्य प्रकाश में आया है, उससे कहीं गधिक 
विर्भिन्न शास्त्र भण्डारों मे बन्द व भग्रकारित है । विभिन्न जैनाचार्या व विद्धानोने 
भपने भ्रमाव क्ेतके रोगो के स्वभाव व देशकाल को ध्यान मं रखकर वैविष्यपू्णं 
साहित्य की रचना की । मध्ययुग मेँ विदेदी आक्रमणों से राजनीतिक दृष्टि से परास्त 
होने पर इन मुनिर्यो ने भक्ति, घर्मं भौर साहित्य के घरातक से सांस्कृतिक आन्दोलन 
की भक्रियाको जारी रा। 

राजस्थान की सार्कृतिक व साहित्यिक पराम्परा को अक्षुण्ण गौर सतत प्रवाहमानः 
वनाये रखने में जैन साहित्य का अपरिमित योगदान है 1 प्राकृत, संस्कृत, अपन्नंश,. 
राजस्थानी हिन्दी भौर अन्य स्थानीय भाषा मे विपुर साहित्य सचा गया । १ वीं 
शताब्दी तक राजस्थान के जैन साहित्य का सवण काछ माना जाता है 1 १३वीं शताब्दीः 
तक की आगम, ददन, साहित्य, आगमिक व्याख्याएे, काव्य ग्रन्थ आदि मूल खूप सेः 
लिचे गये । विभिन्न कथानकं एवं चरित्र नायकं पर प्राथमिक साहित्य निवद्ध हुमा ! 
विभिन्न भाषाओं मँ महाकाव्य रचे गये । वहु आयामी वैज्ञानिक साहित्य, भूगोल, 
ज्योतिष, गणित, छंदाटकार, शब्दकोष, वैद्यक आदि का सृजन हुभा । परवर्ती साहित्य 
मे, १ ३वीं शताय्दी के पदात्‌ उवत साहित्य को आधारभूत या वीज मानकर व्याख्यात्मक 
साहित्य की सर्जना कौ गई, मतः मध्यकार मे रतुतिपरक भवित साहित्य विविध भाषा 
मे, मूक नायको पर ही छिखा गया तथा व्याख्याए, भाष्य, टीका, बाक्ावबोघ, वृत्तिर्या, 
चरूणिर्यां, वचनिकाएं आदि अधिक डिखी गईं । राजस्थानी साहित्य विपुल परिमाण मं 
सृजित हभा । यहा तक किं मुगक कारू के पञ्चात्‌ हिन्दी का स्वरूप विकसित हो जाने 
पर भी लोकभाषा का प्राधान्य साहित्य सृजन में रहा, वर्योकि जैन साहित्यकारो का 
मूल उद्देद्य पांडित्य प्रदशंन नहीं, अपितु कोकमापा के माध्यमसे लोकमावनासे 
जुड़कर नं तिक्र उन्नयन करना व जैन धर्मं की प्रभावना कराना था । 

+ इसमे ११ अंग, १२ उपांग, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र, १० प्रकीर्णक तथा अनुयोग दवार 
सूत्र ओर नंदिसूत्र नामक २ सूत्र सम्मित थे। कुछ विद्धान्‌ इनमें भदरवाह की 
१२ निर्युन्तियो, विरोषावदयक भाष्य, २० ओौर प्रकीर्णक, पय षण कल्प, जीवकल्प 
सुतर, श्राद्जीत कल्प, पाक्षिक सूत्र, वंदित सूत्र, क्षमण सूत्र, यतिजीत कल्प गौर 
ऋषिभाषित को भी जोडते ह । इस प्रकार कुक सूरो की संख्या ८४ हो जाती है ¢ 
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समकारीन राजनीतिक, घाभिक, सामाजिक, व॒ आर्थिक परिस्थितियों का रभाव 
साहित्य के परिमाण पर ही नहीं, अपितु विषय सामग्री पर भी देखने को भिकता है + 
मध्यकालीन व उत्तर मध्यक्रारीन जेन धेष्ठियों कौ सम्पन्नता, तथा जैनाचार्यो द्वाराः 
मुस्लिम ववंरता से साहित्य को सुरक्षित रखने के ल््यि ज्ञान मण्डारों की स्थापना के- 
परिणाम स्वरूप, पद्चात्वर्ती शताब्दियों में मौलिक साहित्य सृजन का परिमाण कमः 
रहा तथा दोनों वर्गो के द्वारा मू ङेखन के स्थान पर प्राचीन साहित्यिक घरोहर केः 
परतिकिपिकरण व विभिन्न स्थानों पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ही मुख्य ध्येय रहा ॥. 

राजस्थान में रचित जेन साहित्य को पदिचानने मं कठिनाइर्या 

८वीं शताब्दो से पूवं न तो “राजस्थान” का प्रयोग एक प्रदेश विषयेष के ख्प में 
मिलता है ओर न उस समय के प्रचलित “मरू” से ही आधुनिक राजस्थान का समग्र 
चित्र उभरता है ।* साहित्य सृजन की दृष्टि से १५बीं शतान्दी तक राजस्थान का जोः 
बृहत्तर ङ्प सामने आता है, उसकी सीमा रेखाएं आगरा, यौषेय प्रदेश, सौराष्ट्र तथा 
राष्टृकूट तक फरो हुई दिखाई देती हैँ । इस शताब्दी से पूवं की जैन ृतिर्यो के सम्बन्व 
मे यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि इनमें से कितनी राजस्थान मे छिखी गहं याः 
कौन-कौन सी रचनाएं राजस्थानी जैन कवियों की देन ह । लेखकों के स्पष्ट इतिवृत्तः 
के अभाव में केवल इस तथ्य को ही प्रमुखता नहीं दी जा सकती कि राजस्थान के' 
किसी शास्त्र भण्डार में उपलब्ध होने के कारण ही वह॒ राजस्थानी है, अथवा राजस्थान: 
से बाहर उपलव्य होने के कारण वह किसी राजस्थानी लैन कवि कौ रचना नहीं है । 

जन साहित्य अधिकांतः ्रमणश्ीर मुनि्यो के द्वारा रचा गया । अतः उनके द्वारा 
रचित छृति का स्थान निर्धारित करने में बड़ी कटिनाई होती है । एसे कई उदाहरण 
हैः जिनमे कोई लेखक राजस्थान में तो वैदा हा, गुजरात मेँ उसकी दीक्षा हुई भौर 
सारी कृति्यां उसने वहीं रची । बहुत से एेते उदाहरण भी है, जो गुजरात मे पैदा 
हुये, किन्तु उनका कायंषेत्र॒ राजस्थान रहा । इसी प्रकार कुछ तियो को रचनाः 
राजस्थान में प्रारम्भ हुई, किन्तु पूणं गुनरात मँ हर्द, या गुजरात मं प्रारम्म करकेः . 
राजस्थान में समाप्त की गर्द । राजस्थान व गुजरात प्राचीन काल से ही सास्कृतिक क 
धामिक एकता मेँ निबद्ध रहे । इनकी भाषां मेँ भी एकरूपता देखने को भिकती ह ॥ 
राजस्थान ओौर गुजरात के पवित्र स्थानों मे घम॑-प्रचार व॒छोक-कल्याण के कारण जन ` 
सन्त एक प्रान्त से दूसरे में प्रायः भ्रमणद्ीछ रहते थे । जैन साहित्य के स्राहित्यकारों 
एवं उनकी रचनागों को राजस्थान से सम्बन्वित सिद्ध करने के लिए कुछ अघारभूतः 
सामग्री का उपयोग किया गया है, जँसे--ग्रंथों की प्रशस्तियों एवं कृतिर्यो मे राजस्थान. 
के नगरों एवं मन्दिरं का उल्लेख, रचनाकारों के गच्छ एवं गुर परम्परा का राजस्थाक्त 


१. "मरू", पडमचरिख, ३०/२, ८२।६ । 
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-से सम्बन्व, प्रतिमे, अभिलेख व॒पट्ावज्जियों में ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार से सम्बन्ित 

` उल्छे् तथा राजस्थान की प्रसिद्ध॒ जातियों एवं राजवंशों से प्रन्थक्रारों का सम्बन् 
यादि । इन तथ्यों के अतिरिक्त गुजरात, मालवा आदि के प्राचोन इतिहास में भी 
राजस्थान के रचनाकारों एवं आचार्यो का परिचय यत्र-तत्र उपलब्त्र हो जाता हँ । 


(अ) पुवं मध्यकाक : 
“(8) प्राकृत साहित्य एवं साहित्यकार : 


रक्त मूर्तः जनमापा रही है । महावीर ने इसी को अपने सिद्धान्तो के प्रचार 
"असार करा माध्यम वनाया था । पावनाय ओर महावीर के पहले विद्यमान आगमिक 
साहित्य परम्परा का उल्लेख “"धूतवं” शब्द से हृभा है, किन्तु आज यह साटित्य परम्परा 
` उपकन्ध नहीं ह । इसी परम्परा से वर्तमान में उपलन्ध प्राकृत साहित्य की उत्पत्ति मानी 
जा सकती हं । अधिकांश प्राकृत साहित्य जैन धमं गौर संस्कृति से सम्ब्रद्र है, जिसकी 
भूक परम्परा श्रुत” अथवा “भागम” के नाम से व्यवहृत हुई है, जो दीर्घकाल तक 
: श्रुति परम्परा के माघ्यम से सुरक्षित रही । 
जैनाचार्यो ने प्राकृतः की हर विधा को समृद्ध किया । प्राचीन भारतीय इतिहास 
` ओर संस्कृति का हर प्रांगण प्राकृत साहित्य का ऋणी है । आधुनिक साहित्य सूजन के 
` क्य यह उप-जीव्य बना । प्र माख्यानक कान्यो के विकास में प्राकृत जैन कथा साहित्य 
- को भुलाया नहीं जा सकता । संस्कृत च॑पू ओर चरित काम्यो के प्रेरक भी प्राकृत ग्रन्य 
ही है । कान्य शास्त्रीय सिद्धातो के प्रतिपादन के साय ही ददंन, भाषा विज्ञान, व्याकरण 
: ओौर इतिहास तक में राजस्थानी प्राकृत जैन साहित्य समृद्ध है । प्राकृत भाषा में लिखे 
गये ग्रन्थो का सर्वेक्षण व मूल्यांकन राजस्थान के जैनाचार्यो की इस थाती को भौर स्पष्ट 
<क्ररता है ।' 
वीं शताब्दी की कुछ प्रारम्भिक रचनाओं मेँ उलके रचयिता के साथ-साथ उनके 
रचना स्थो गौर समय का भी उतल्लेख मिलता है। सम्भवतः राजस्थान में ४्थीया 
“धवी शताब्दी में प्राक्त ग्रन्थ लेखन प्रारम्भ हो गया होगा, क्योकि दस युग में देश में 
विपुर साहित्य रचा जा रहा था 1* जैन साहित्य कौ दुष्टि से यह युग जामों पर भाष्य 
आदि लिखे जाने का था । जैनाचायं अपनी टीकार्गोँ में प्राकृत का प्रयोग अधिक कर रहं 
-ये 1> प्राकृत में रौकिक काग्यादि भी रचे जा रहे थे, अतः पुणं संभावनां हँ किं राजस्थान 
न्मे मो प्राकृत में रचना हई हो । 





१. राध्रूए बोकानेर ॥ | 
२. प्रेमसुमन, राजैसा, प° १९। ~ 
2. मेहता, मोहन कार-आगमिक ग्याख्याए, जैन साहित्य का बृहद इतिहास, ३ । 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३३ब- 


+ राजस्थान में गुप्त युग के - जैनाचार्योँ मे आवचायं सिद्धसेन दिवाकर एवं एलानार्यं 
- का चित्तौड से सम्बन्ध बताया जाता है । सिद्धसेन दिवाकर ५वीं दाताब्दी के बहुभज्ञ 
` विद्वान्‌ थे । “श्रमावक-चरित्र” ओर ““्रवन्ध-कोष"' मे इनके चित्तौड यात्रा के उल्लेच्ञ ` 
प्राप्त हं । “दिवाकर” की पदवी भौ इन्हं चित्तौड़ में ही प्राप्त हुई थी 1 अतः सम्भव 
है कि सिद्धसेन की साहित्य रचना करा क्षेत्र मेवाड़ ही रहा हो । इनका प्राङ्ृत में रचित ` 
सन्मति तकं" ` नामक ग्रन्थ राजस्थान की प्रथम प्राकृत रचना मानी जा सकती है 1२ 
भ्ाहृत के प्रारम्मिक साहित्यकारों व॒विद्रानो में सिद्धसेन के वाद एलाच्र्यं को स्मरण ` 
` किया जा सकता है, जिनके शिष्य वीरसेन ने विक्रम की ८वीं शतान्वी मेँ प्राकृत की 
` महत्तवपूणं रचना “धवला टोका के रूप मेँ निबद्ध की । <वीं शताब्दी मेँ राजस्थानी ` 
भ्राकृत साहित्य पर्याप्त समृद्ध हो चुका था । पूवं मध्यकालीन प्राकृत साहित्य एवं साहित्य 
-कार निम्न प्रकार से 

१. माचायं हरिभद्र सूरि-हरिभद्र सूरि राजस्थान के जैन जगत के ज्योतिधंर नक्षत्र 
ये । इनके समय के सम्बन्ध मे विद्धानों मं विभिन्न मत थे । पुरातत्त्ववेत्ता जिनविजय ने प्रवकः 
- भरमाणो से इनका जीवन काक ७०० ई० से ७७० ई० सिद्ध कर दिया है 1 इनका जन्म 
-चित्तौड्‌ में हा था गौर यही इनका कार्यक्षेत्र भी था ।* ये जन्मना ब्राह्मण एवं राजा ` 
नितारि के पुरोहित थे । आचायं जिनदत्त से जैन दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त इन्होने 
-जन साहित्य की अपूव सेवा की । विस्तार, विविधता व गुणवत्ता इन तीनों दुष्ट्यों से 
इनको रचनाएं राजस्थान के जन साहित्य मेँ महत्वपूर्णं दै ।* हरिभद्रसूरि विरचित ` 
-म्रन्थो को संश्या ““्रतिक्रमण अथं दीपिका” के आघार पर १४८४, ““चतुरदश्त प्रकरण 
भोततुंग प्रासाद सूत्रणैकसूत्र धार", इत्यादि पाठ के अनुखार- १४०० तथा राजशेखर सूरि 
कृत ““चतुविदाति प्रबन्व'° के आधार पर १४४० मानी जाती है । मुनि जिनविजय के 
अनुसार इनके उपक ग्रन्थ २८ है, जिनमें घे २० छम. चुके है ।९ गृहस्थाधम में ये 
संस्कृत के प्रकांड पंडित थे । श्वमण बनने पर प्राकृत का गहराई से अध्ययन किया गौर 
इस पर पूणं अधिकार कर छिया । इन्होने धमं, दर्शन, योग, ज्योतिष; स्तुति. प्रभृतिः 
विषयों पर प्राकृत भाषा में प्रन्थ किखे है । इनकी मुख्य कृतिर्या--उपदेशपद' 
वस्तु", “सम्यक्त्व सप्तति”, “कचु संघयणी"", “श्वावक प्रज्ञप्ति"*<, ““पंचादाक * 


* संधवी, सुखलाक-सन्मति प्रकरण- प्रस्तावना । 
" राजसा, ¶० १९। 

जंसंदो, वषं १, अंक १। 

सुखलाक, समदर्शी भाचायं हरिभद्र, पु ६। 

. जंसासद, प° १५९-१६०। 

, नजैसंहो, वषं १, अंक १। 

„ लँग्रम्र, प° ६। 
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^“ विति विशिकाः”, “संबोह पगरण', “घम्म संगहणो"”, ““योगविशिका"°, ""योगद्चतकः”, 
-““कथाकोष”, "श्र्ताख्यान "५, ९ समरादइच्चकहा" [क “लग्नदुद्धि, ““कथाकोहः ५ "°लगते- 
-कुंडलिर्या” आदि है । जैन महाराष्टी प्राकृत मेँ लिखित व॒ कहीं-कहीं पर शौरसेनी 
-भ्राकृत के प्रभाव सहित छिखित कति ““समराइच्चकहा "उ प्राकृत की एक श्रेष्ठ कृति 
-है । जो स्थान संस्कृत साहित्य मे “कादम्बरी"" का है, वही स्थान प्राकृत में इस ग्रन्थ 
-का है । इस विस्तृत कथाग्रन्थ में भारतीय जीवन की विविच छटा का मनोहर, सूर्म 
-व अलंकृत चित्रण है ।* लाक्षणिक हरी मेँ रचित ब्यंगोपहास की श्रेष्ठ रचना “धूर्ताः 
-ख्यान'' भारतीय कथा साहित्यमें रंलीकी दृष्टि से अनुपमदहे। धूर्तोका व्यंग्य 
-प्रहार ध्वं सात्मक नहीं अपितु निर्माणात्मक है ।“^ ठचु कथां के माव्यम से हरिभद्रने 
-न केवल लोकमाषा को आगे बढाया है, अपितु लोक जीवन को अपने ग्रन्थो में प्रतिपादित 
किया है । जैकोबी, तापमान, विटरनिट्‌ज, सुवाली, शु्गिग प्रभृति अनेक पाश्चात्य 
"विचारकों ने हरिभद्र के ग्रन्थो का सम्पादन गौर अनुवाद भी किया है, इससे भ इनकी 
` साहित्यिक मानता का ज्ञान होता है 1९ 
२. उद्योतन सुरि-ये क्षत्रिय घराने मे उत्पन्न च्वेताम्बर परम्परा के विदिष्ट 
-मेधावी सन्त धे । ये तत्वाचा्यं के शिष्य थे, किन्तु इन्होने आचाय वीरभद्र से सिद्धांत 
नकी गौर हरिभद्र सूरि सै तकँ की दिक्षा प्राप्त की । ७७९ ई० म जावालिपुर (जालौर) 
भें रणहस्ती वत्सराज के राज्य भे इन्होने प्राकृत भाषा के अनुपम ग्रन्थ ““कुवक्यमाकला 
कहा” गद्य-पद्य भिधित ग्रन्थ की रचना कौ । महाराष्ट्री प्राकृत को यह प्रसादपू्णं रचना 
-चस्पु हौली में किल्ली गई है ।° साहित्यिक सौन्दयं के साथ ही राजनीति, ज्योतिष, तत्र 
मन्त्र, धातुवाद, शकुन, चित्र, भगोर आदि त्रिविघ विषयों के विस्तृत समावेदा के कारण 
यह कथा, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिये अमूल्य निधि बन गई है ।< महाराष्ट्री 
"आकृत के साथ इसमें वैलाची, अपश्नंश व देरी भाषा्मो के साथ कहीं-कहीं पर संस्कृत 
कामी प्रयोग हमा हं । 
३. मानवेव सुरि--इनका जन्म ॒नाडौर म हुआ था । इनका वृत्तात ` श्रभावक 


सिसी, ० २० । 

हरमन जेकोबी द्वारा सम्पादित । 
जैसासद, पु० २०८ । 

वीदाप्रभा, प° ५१। 

राजसा, पु० ४१। 

वही । 

„ सिसी, सं° मुनि जिनविजय ॥ 
जबिखरिसो, मार्च, १९२८, प° २८ ॥ 
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न्वरित्र, में भी वणित है, जिससे इनका अस्तित्व ८बीं इतान्दो मे होना प्रतीत होता 
ह ।* इन्होनि ““विजय पटुत” की रचना प्राकृत भाषा मेँ कौ ।२ 

४. आचायं वीरसेन -ये एकाचायं के हिष्य थे । इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार से ज्ञात 
होता ६ कि एकाचायं चिघ्रकूट (चित्तौड्‌) मे निवास करते थे ।* जहां इन्होनि सिद्धांत 
ग्रन्थों की शिक्षा प्राप्त की फिर पे वाटग्राम (बङौदा) चले गये, नहा इन्होनि ७२ हजार 
इलोक प्रमाण “पट्खण्डागम“ की ““धवका”* टीका लिखी, जो हीरा लाक जैन के 
अनुसार शक्र संवत्‌ ७३८ में पूणं हई । इसलिये वीरसेन वीं शताब्दी (८१६ ई०) के 
विद्वान्‌ थे । वीरसेन ने “"कषायप्रामृत” पर “जयववला"" टीका प्रारम्भ की, किन्तु 
२०,००० देलोक लिखे जाने के उपरान्त ही स्वर्गवाष हो जाने के कारण इनके शिष्य 
जिनसेन ने अवशिष्ट टीका का ४० हजार इलोक प्रमाण लिखकर. शक संवत्‌ ७५६ में 
यू्णं की । 

५. जर्यात्तह सुरि-९वीं शताब्दी के प्राङृत रचनाकारों में इनका प्रमु स्यान है । 
इन्होने गद्य-पद्य मिधित “"धमोपिदेशमाला विवरण, * जो ५७७८ इलोक प्रमाण है, 
८५८ ई० में नागौर में पूर्णं को । इनकी अन्य रचना “श्रौ नेमीनाय चरिि'* है ॥ 

६. मुनि शीांक--८वीं शताब्दी के उराराधं व शवो शताब्दी के पूर्वाद्ध के मघ्य 
योलांक आचाय ने सभी शाका पुरषो को कयाओं का प्रथम प्राकृत ग्रन्थ ˆ-चखउपन्न- 
महापुरिसचरियं" लिखा । 

७, विज्य्तिह सुरि-हन्दनि शवीं या १ णवी इतान्डो मे “ मुवनसुन्दरीकहा 
नामक प्राकृत कान्य की रचना की । 

८. मुनि गुणपाल--ये द्वेताम्बर परम्परा के मुनि थे । “जंबुचरि्यं'”* इनकी 
छेष्ठ रचना है । ग्रन्थ का रचनाकार स्पष्ट नहीं है । ग्रन्थ के सम्पादक मुनि जिन- 
विजय के अनुसार यह ग्रन्थ ११बीं शतब्दी या उशते पुवं काहै। जँषलमेर भण्डारसे 
्राप्त प्रति १४बीं दाताब्दौ के आपस की है। सम्भवतः उद्योतन सूरि के सिदान्त 
गुर वीरभद्राचा्यं गौर गुणभाल मुनि के प्रणुड वीरभद्र सूरि, ये दोनों एक ही व्यक्ति 

होगे । यदि एेषा है तो इनक्रा अस्ति शत्रो शताग्दो के आषरपास काह । इनक्रो दूसरी 


. बीशाप्रजा, पु ५३। 

- जेप, भाग १, पु° ३५९-३६१ । 
शरूतावतार, लोक सं ° १७६-१७७। 
जग्रपरस, प° ९० (भूमिका) । 
जैसासइ, पु° १८० । 

~ सिजैसी, बम्बर से प्रकाहित ॥ 
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रचना “रिसिदत चरियं'` है । इसकी अपुणं प्रति “भण्डारकर प्राच्यविद्या संगोधन 
मन्दिर, पूना” मेह ।" 

` ९. आचोयं देवसेन--१ ०्वीं शताब्दी के दिगम्बर आचार्यो मे आचायं देतरसेन 
भ्राकृत भाषा के उद्भट विद्वान्‌ थे । माक्वा में घारा नगरी इनका रचना केन्द्र था, 
किन्तु राजस्थान मे भी ये प्रायः विहार करते रहते थे । इनकी प्रमुख तिर्या "'दशंन- 
सार” (९३० ई ०), “भावस ग्रह", ““आाराघना सार, ““तत्तसार”, “'नयचक्र 
आदि हैँ । ““मावकंग्रह"” के अतिरिक्त सभो रधु रचनाए हैँ २ 
` १०. पदृमनन्वी- विभिन्न ग्रन्थो, शिकाखेखों एवं मूतिकेखों मे इस नामके ९्से 
आ अधिक आाचायं एवं भट्टारक हो गये है, किन्तु वीरनन्दी के प्ररिष्य एवं बालनन्दि 
के दिष्य आचार्य पद्मनन्दी इन सवसे भिन्न ह 1 ये कोटाक्षेत्रमे वार नगरकेथे। 
पं० नाथूराम प्रेमीने वारांकी भट्टारक. गादी के आधार पर इनका समयरईसाकी 
११बीं शताब्दी माना है । प्राक्त भाषा के प्रकांड विद्धान्‌ पद्‌मनन्दी की २ प्राकृतं 
रचनाए' उपरब् ह । प्रथम ““जम्बूद्रीपपण्णल्ति तथा द्वितीय “"घम्मरसायन'” । इनके 
द्वारा रचित “पंचविशति” नामक रचना भी देखने को मिलती है । “जम्द्रीप- 
पण्णलि"” २४२७. गाथां व ९३ भधिकारों में विभक्त प्राचीन भृगो एवं खगोक 
पर एक विशाल कति है ।: घमं एवं दर्शन की दष्टिसे इनकी सभी रचनाएं 
महच्वपुणं है । 

११. निनेदवर्‌ सुरि-ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न, बनारस निवासी व रतरगच्छ संस्था- 
पक वर्धमान सूरि के शिष्य थे । इनका कायय्षत्र गुजरात, मालवा, मेवाड़ भीर मारवाड़ 
रहा है । इन्होनिं संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में रचना की । इन्होने मारवाड के 
डिण्डवानक (डीडवाना) में प्राङ्ृत में “कहाणयको” की रचना १०५२ ई०्मेंकी॥ 
इसमें यत्र तत्र संस्कृत ओर अपन्न श गाथाये भी हँ । इनकी दुसरी कति १०१ गाथागों 
वाली “पंचद्िगी प्रकरण" हँ, जिसकी रचना जाौर में की गङ्‌ थी । इसके अतिरिक्त 
“निर्वाण लीलावती कथाः“, "“वटूस्थानक प्रकरण”, “वीर चरित्र” ^, हरिभव्र कत 
अष्टक पर वृत्ति भी इनकी प्रमुख रचनायें ह ।* "निर्वाण कोलावती कथा” प्राकृत की 
एक श्रेष्ठ रचना है, जो १०२५ ई० से १०३८ ई० के मध्य रची गरईदथी। इस म्रन्य 


- राजसा, पु० ४३ । 

° वही, पु ४७। 

° राभा, ३, शंक २। 
जैसासद, प° २०८ 
वही । 

वही । 
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का जिनरत्न सूरि रचित, संस्कृत में इलोकबद्ध भावान्तर, जैसलमेर के ` भण्डार में उप- 
लन्ध हगा है 1 मर प्राक्त कृति अभी तक अनुपकलन्ध है । इनको एक अन्य प्राक्त रचनां 
“गाथाकोसः› भी मिलती है ।१ | 
१२. जिनचन्द्र सुरि-ये जिनेद्वर सूरि के शिष्य थे 1 जपने लघु गुगन्नाता अभय 
देव की अभ्यर्थना को सम्मान देकर इन्होंने १०६८ ई० में ““संवेगरंगडाखा”> नामक 
शान्तरस प्रघान प्राकृत ग्रन्थ की रचना की । 
१३. महेदवर सुरि-इनका समय १०५२ ई० से पूर्वं माना गयादहै। ये एक 
भ्रतिमा सम्पन्न कवि तथा प्राकृत-संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित यथे । ““णाणपंचमी कहा” 
इनका प्राक्त भाषा का श्रेष्ठ कान्य ग्रन्थ ह । 


कवि देवचन्द्र-- १ १वीं शताब्दी के आसपास इन्होने पाद्वनाय के जीवन चरित्र पर 
“"पासचरिय”” नामक महाकान्य छिला, जिसमें ११ सन्ध्यां व २०२ कडक्क है ।3 

धनेरवर सुरि- जिनेश्वर सूरि के दिष्य धनेदवर ने १०३८ ई ० मे चन्द्रावती मं 
““सुरसुन्दरिचरियं” नामक प्राङ्कत ग्रन्थ की रचना की । यह एक प्रेम कथा हे । इसकी 
भाषा पर अपन्न श माषा का स्पष्ट प्रभाव है ।* इनकी एक अन्य रचना “वात्रुनय 
माहात्म्य” भी ज्ञात हई हं 1“ 

१६. नेभिचनद्र सुरि-ये वृहद्गच्छीय उद्योतन सूरि के प्रिष्य थे गौर आन्नदेव 
सुरि के दिष्य ये । आचाय पद प्राप्त करने से पूवं इनका नाम देवेन्द्र गणी था) 
“महावीर चरिय'” भौर ““रत्नचू डका” इनकी पद्यबद्ध रचनाएं हैं, जो १०८४ ई” 
मे रची गड । इनके अतिरिक्त ““अक्लाणमणिकोस'” “रयण शरूडाराय चरि“ 
““उत्तराघ्ययन” की संस्छृत टीका, “आत्मबोध कुलक" आदि मी इनकी रचनायें हँ ।९ 

१७. इगदेव-ये दिगम्बर मुनि संयम देव के हिष्य थे । इन्हनि १०३२ ° मं 
कुम्भनगर (कुम्भेरगढ़-म रतपुर) में ““ऋष्टसमुच्चय”” की रचना की । इसमे २६१ शोर 
सेनी गाथाये ह । इसका एक अन्य नाम ““काक ज्ञान” भी हं । इनका दूसरा ग्रन्थ 


"“सघंकाण्ड "७ ह । जिसमें व्यापार सम्बन्धी भविष्यवाणियां हं । 


~ राजसा, प° ४१। 

= जैभरा २५५ । 

, जैसलमेर भण्डार की प्रंथ सुची, पु० २१। 
. जेसासद, पु° २०८ । 

„ जग्रग्र, पु० १४॥ 

राजेसा, प० ४२। 

„ सिजेसि, ऋ° २१ (भूमिका) । 

दर्‌ 
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१८. बुदधिसप्रार सुरि- ये जिनेदवर सूरि के भाई ओर वर्धमान सूरि के शिष्य थे। 
इन्होने. १०२३ ई० में जालौर में प्राकृत ओर संस्कृत माषा पर व्याकरण छ्िखा, जिश्रका 
नाम “पंचग्रन्थो'" या “बुद्धिसागर व्याक्ररण'* था ।१ 

१९. कचि धनपाल--१ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि धनपार का भो राजस्थान 
मे साचौर से सम्बन्ध रहा । इन्होनि प्राकृत में “"पाद्यलच्छीनाममाका'” ग्रन्थकी 
रचना की ॥२ 

२०. निनवल्लभ सुरि-(१०३३ ई०-१११० ०) ये कू्च॑पुर (कुचे रा-मारवाड) 
की गादी के अध्यक्ष आचाय जिनचनद्र के शिष्य थे । इन्होनि अपने कुछ ग्रन्थ चित्तौढ्‌, 
नरवर, नागौर ओर मख्युर के जिनाकयों में उत्कीणं करवाये थे ।3 इन्होने ˆ संवेगरग- 
साला का संश्लोघन किया तथा “पिडविशुद्धि” कौ १०३ गाथां की रचना की । 
इनके अन्य ग्रन्थ भी ज्ञात हृए है, जैसे--""द्रवादश्च कुकक', “सूकष्मायं सिद्धान्त विचार 
सार” या “सार्धं-लतक””, ““पौषघ विधि प्रकरण”, ““भावारिवारण स्तोत्र”, “अजित 
शान्ति ध. ", ` “स्वप्न सप्ततिका'", ““आगमिक वस्तु विचार सार, कतिपय स्तोत्र, 
आदि ।“ (अ 

२१. निनदत्त सुरि-ये मारवाड के कल्पवृक्ष माने जाते हँ । लोकढ्याति के कारण 
इन्हे “दादा” कौ पदवी से सुशोभित किया गया था । ये जिनवल्लभ सूरि के पटूटधर 
थे । इन्हे चित्तौड-मे १११२ ई० मेँ आचायं पद भिराव ११५४ ६० में अजमेरमें 
इनका स्वर्ग॑वास हुमा । इनके द्वारा रचित कतिपय ग्रन्थ इस प्रकार है--““गणघरसाथं 
शतक” “सर्वाचिष्ठाधिस्तोत्र", “विष्नविनाश स्तोत्र, “सुगु पारनन््यम'", ““चैत्य- 
वंदन कुलक", “सन्देह दोहावली '* “गण सप्तति"** आदि ॥ 

२२. हेमचन्द्र ये अभयदेव सूरि के शिष्य थे । इन्होने १११३ ई० मे मेडता भौर 
छत्रपल्ली मेँ “भवभावना'' नामक ग्रन्थ लिखा, जो इनको प्रसिद्ध प्राकृत सचना है । 
इसमें संस्कृत गद्य भौर अपश्च श पद्य भी है । “'उपदेशमाला प्रकरण” इनको दूसरी 

महत्त्वपूर्णं रचना है । इन्होने “काब्यानुशासन'” व उस १९ "अङंकार चूडामणि” नामक 


~ जंषरा, पु” २१६। 

. सत्यपुरीय महावीर उत्साह मे उस्ठेख । 

. जंषरा, प° २२६। 

जंसाषद, १० २३१-२३२ । 

जंसाश्रदइ, ¶० २३३ । 

वही । 

वही । 

जेन जगदौच्च चन्र, प्राकृत साहित्य का इतिहास, पु० ५०५ । 


¢ @ & ‰ % ‰ ‰ 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३३९ . 


व्याख्या लिख ।" इन्होने “अनादि सूत्र”, ““वातुपा” गौर लिगानुशासन” भी लिख (२ 
इसके अलावा इन्होने ४ शब्दकोष, “"अभिधान चिन्तामणि", ““अनेकार्थं संग्रह", 
“देकीनाम माला”, “निषंटुशेष"” भी लिखे 13 

२३. विह कवि-एेा उल्लेख है कि सिह कवि ने १ २बीं शताब्दी मे बम्मणवाड 
(ब्राह्मणवाड) धिरोहौ में “पज्जुणकहा”” को रचना को थी 1४ 

२४. देषेनर सुरि-आव्‌ में विचरण करते समय इन्दोने ““सुदसणा चरिय' एवं 
““कृण्ड॒ चरिय'” नामक प्राकृत ग्रन्थो की रचना की ।* इनका समय १ खीं दतान्दौ 
माना जाता हे । | 

२५. आसड कवि-ये भिन्नमाल कुल मे उत्पन्न हुये थे । इन्होने ११९४ ई० भें 
“'विवेगंमंजरी"” नामक प्राकृत ग्रन्य लिखा । । 

२६. गुणचनद्र गणो-ये जिनेश्वर सूरि कौ दिष्य परम्परा मे सुमति वाचक के 
शिष्य थे । इन्होने गुजरात में अधिक रचनाएं लिखीं, किन्तु खरतरगच्छीय आचार्यो का 
का्यकषेत्र राजस्थान भी रहा है, अतः इनका राजस्थान से सम्बन्ध माना जा सकता है । 
इनका समय १ २वीं शतान्दो था । “कहारयणकोस'' ओर “पासनाह चरियं" इनकी 
भरसिद्ध प्राक्त रचनाएं हँ । “कहारयण कोस” की रचना ११०१ ई० में भरूकच्छ नगर 
के मुनिसुव्रत चैत्यायन मे की मयो थो।* इसमे यत्र-तत्र अपन्न व संस्कृत कामी 
भयोग हभ हे । 

२७. लक्नणगणी-- ११४२ ई० में मांडलगढ्‌ भें लक्ष्मणगणी ने ““सुपासनाह चर्यं” 
को रचना कौ ॥ 

२८. घमंघोष सुरि ---इन्होने ११२९ ई ० में “वर्मकल्यद्रुम की स्वना की 1 
इनका वाकभरी के चौहान शाप्तक विग्रहराज पर अत्यधिक प्रभाव था।< 


२९. यश्रचच् :- ये शक्रम्भरी के वणिक पदूमचन्द के पुत्र थे । १२वीं शताब्दी मे 


१. जेषासद, प° २१० । 

२. वही, पु ° ३०२-३०६। 

३. वही, प° ३०९ । 

४. जरा, १० २२७। 

५. जैन, प्राकृत साहित्य का इ तिहास, प° ५६१ । 
६. वही, १ ० ४४८ । 

७. जेसाषद; प ० २७५ । 

८. राभा, ३, अंक २। 


` चै° : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधर्मं 


द मित कूुमुदचन्द्र* .नामक नाटक लिखा, जिसमे कू प्राकृत भाषो पात्र 
भीर ।' ` 

३०. मनि नेमिचन्द्र :-नेमिचन्द्र नाम के अनेक आचाय हए ह । कुर वर्षों से यह 
स्पष्ट हो गया हँ कि ““कधुद्रव्य संग्रह" ओर “'वृहदुद्रव्य संग्रह" के रचयिता मनि नेमिचंद्र 
गौर गोम्मट सार”, ` चत्रिलोकसार'”, ““ऊन्धिसार'" आदि के ऊेखक आचायं नेमिचन्दर 
पुथक्‌-पुथक्‌ ह 1 मुनि नेमिचन्द्र, जिन्हे सिद्धान्तिदेव भौ कहा गया है, की साघना स्थली 
मआाधमपदटून रहा हं, जिते ददवारथ शर्मा ने वृन्दी जिले का केदोराय पाटन नगर होना 
नताया है 1: इन्होने १रवीं दताब्दी मं यहीं पर “लधुद्रन्य संग्रह” व "“वृहदृद्रन्य संग्रह"” 
की रचना को थी ।> 
भ्राकत तिलालेख : 

राजस्थान मे प्राकृत भाषा का प्रचार साहित्य व घमं प्रभावना तक हो सीमित नः 
होकर मभिकेख अंकन तक भी व्यापक था। प्राचीनतम प्राकृत अभिकेखकेरूपमें 
नरी ( अजमेर से २५ मीक दुर }) मे प्राप्त पाषाण-खण्ड पर उत्की्णं कू पक्तियां है, 
जिनमें वीर निर्वाण संवत्‌ ८४ अंकित है। जोधपुर से २० मीर उत्तर कीओर 
चटियाला नामक गाव में कककरुक का एक रिकालेल ८६१ ई० का प्राकृत में ही उक्कीणं 


मिक्ता है ॥४ 
( २) भपश्नंदा साहित्य एवं साहित्यकार 

अपन्न दा भारत के पदिचिमोत्तर श्रदेदा की भाषा थी । राजशेखर के अनुसार अपञ्रंश 
के दीत्रो मं राजपूतानां भी सम्मिलित था । १०वीं शताब्दी में यह इस प्रदे को वोल- 
चारु की भाषा थी । जाधुनिक भारत की आयं भाषाओं को उत्पत्ति अपन्नंदासे ही 
मानी जाती है 1 अपर्नवा का साहित्य में भ्रवेदा ६टीं दाताब्दी पे ही हो गयाथा। १०्वीं 
से १ ३बीं शतान्दी तक गपञ्नदा साहित्य का स्वर्णेकार माना जाता है । सामान्यतः १२वीं 
दाताब्दी तक ““अपञ्नदायुग' माना जाता है तथापि १५बीं व १६बीं शताब्दी तक भी 
इसमे रचनाएं सृजित की जाती रहीं । अपञ्नंदा की अधिकां रचनाओं का सम्बन्ध 
राजस्थान से ह । राजस्थान से पूवं मघ्यकालोन अपन्नंश भाषा साहित्य के रचनाकार 
एवं रचनाएं निम्नक्िवित है 

१. हरिषेण :-घरकटवंशीय हरिषेण का जन्म राजस्थान के चित्तौड़ नगर में 


जैसरा, २२७ 


राथुषए ॥ 
रालैसा, ¶० ५०। 
शास्त्री, हा० सां० ा० इ०, प° २५५-५७। 
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जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३४१ 


छमा था । इनका कायं्ेत्र चित्तौड ही रहा । कालान्तर मे ये अचकगदु-आबं भ 
स्थानान्तरित हो गये मौर वहां ९७७ ई० में ˆ वम्मपरिक्खा'” की रचना पद्चडिया छंद 
मे की । यह कान्य ११ सन्विर्यो मे निवद्ध हे, जिसमं २३८ कडवक ह । आमेर शास्र 
मण्डार में इस ग्रन्थ कीं करई प्रतिय उपछन्व हँ । इत कान्य के आचार पर ही १४९५६३० 
भें भडारक श्रुतकीति ने “वम परीक्षा" को रचना को, जिसमें कथानक ही नहीं अपितु 
वर्णन का भी अनुगमन किया गया है ॥२ 

२. षनपाल प्रथम :- जेन साहित्य में घनपाकछ नाम के करई साहित्यकारों का 
उल्छेख मिक्ता है । १० परमानन्द शास्त्री ने धनपार नाम के चार विद्वानों का परिचय 
दिया है ।3 ये चारो ही भिन्न-भिन्न समय में हुए । घनपार प्रथम संस्कृत के कवि व 
राजा भोज के आश्रित थे । इन्होने अपश्नंर मे सांचौर नगर में स्थित महावीर निनाक्य 
सम्बन्धी ““सत्यपुरिय महावीर उत्साह'"* नामक रचना छिखी । इस रचना से महमूदं 
गजनी द्वारा मूति-भंजन को घटना का पता चक्ता है ।॥ 

३. घाहिल :--ये १ ०बीं शताब्दी के अपभ्रंश कवि थे । इनका सम्बन्ध महाकवि 
माघके वंशसे है, अतः ये श्रीमालवंशीय गुर्जर वैश्य थे । इनकी जन्मभूमि भीनमाक. 
रही होगी । इ्होने अपन्न श में “पउमसिरी चरियु"” की रचना की 1“ 

४, महेष्वर सुरि :--दनका समय भी १०बीं शताब्दी के पर्चात्‌ का माना जाता 


है । इनके वारा रचित एक रघु कृति “संयम मंजरी" प्राप्त होती ह । 


५. जिनदत्त सुरि :--युग प्रवान जिनदत्त सूरि का जन्म॒ १०७५ ई० मे धुका में 


हना था । ये दादाजी के नाम से प्रख्यात थे । इनकी अपन्न भाषा की ३ रचनं 


चचरी क [9 


उपलन्च हई दँ--'“उपदेच्च रसायन रास", “कालस्वरूप कुलक" ओर ““ 
""उपदेश्च रसायन रास” ओरिएन्टरू इन्स्टीटृय॒ट बडौदा से, “अपन्न श॒ कान्यत्रयी” में 
भरकाशित हो चुकी ह । “च्च॑रो"” की रचना वागड प्रदेदा में ग्याघ्पुर में को गई थी। 

६. नपाल हितोय :--१ ण्वीं या १ १वीं शतान्दी मं अपन्न श के एकं अन्य परसिदः 
कवि वनपाल हए, जिन्होनि ““भविसदत्तकहा”” नामक महत्त्वपूणं ग्रन्थ क्िखा । इसके 





श्री विरास्मा, पु° ७२१। 
जंसरा, पु ० २२९ । 

अने ७-८, पु०° ८२। 
नेग्रप्रस, पु० ७५। 

परेमसुमन, जेखरा, पु २३०। 
अपभ्रंश साहित्य, प° २९५ ।। 
जेसासद, प० २३३ । 


(न 


२३४२ : मध्यकालीन राजस्थान में जंनधमं 


अतिरिक्त इनको अन्य किसी रचना का उल्टेख नहीं मिता । इनके जन्म स्थान क 
कार्यक्षेत्र का कोई भरामाणिक उल्केख नहीं मिता । कासरीवाक ने इनका जन्म स्थानः 
चित्तौड माना है ।* घर्कंट वंशीय होनेके कारण भी इन्टं राजस्थानका मानाजा 
सकता है 1 उक्त ग्रन्थ भें राजस्थानी संस्कृति के अभिनव्यंजक निदर्गंनों के कारणभी 
इन्हे राजस्थान का ही माना जाना चाहिये ।२ 


७. महाकवि नयनंवि : ये १ शीं शताब्दी के विद्धान्‌ थे । इनकी अबतक २ कृतियाँ 
उपलच्ध हुई हँ भौर दोनों कौ पांड्किपिर्यां जयपुर के महावीर भवन के संग्रहमेंहें।ये 
परमारवंशीय राजा भोजदेव त्रिमूवन नारायण के रासनकार महए थे । इन्ोने प्रथम 
महाकाव्य ““सुदंसणु चरि” वारा नगरो के एक जैन मंदिर मे समाप्त क्रियाथा! 
दूसरा कान्य ““सयलर्विहि विहाण कन्व” है, जिसकी एकमात्र पांइृक्िपि जामेर गाच्त्र 
मण्डार मे संग्रहीत हँ । इस कृति मे जंबाडम एवं कंचीपुट का उल्टेख ह । ““जंबाडम' 
डंबावतो का ही दूसरा नाम हो सकता है, जो बाद में भामेर के नामसे प्रसिद्ध हना ॥ 
इससे सिद्ध होता है करि नयनंदि इस प्रदेश में अवद्य धूमे होगे ।* 

८. हरिभद्र सुरि :-ये जिनेश्वर सूरि के प्रदिष्य जीर श्रीचन्द के दिष्य थे} 
यद्यपि इनका गुजरात से विशेष सम्बन्ध था, किन्तु राजस्थान मं मीये न्रमण करते 
रहते थे । इनकी २ अपन्नंगश छृतिर्यां ज्ञात होतो दै : --“सनल्नुमार चरित” एवं 
““णभिणाह चरि” :५ 

९. कवि पल्ह :--इन्होने १११४ ३० में खरतरगच्छ की “गुरु परिवाडी" लिखी, 
, जिसको भ्रति जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार में है ।४ 
, १०. भीचन्द :--ये ११बीं शताब्दी के अपञ्चंदा कवि थे 1 इनकी “कथाकोस” एवं 
“रत्नकरण्ड श्रावकाचार'” दो छृतिर्यां प्राप्त है । इनमे श्रीमाल्पुर नगर का उल्लेख हँ 
अतः ये राजस्थान से सम्बन्धित प्रतीत होते हँ । 


, ११. विबुध भीधर :-धौधर १२वीं शताब्दौ के प्रसिद्ध क्वि थे। इन्होने 
“पासनाहनरिख'”, सुकुमा चरिउ'” एवं "मविसयत्त॒ चरि” २३ रचनाएे अपन्नंश म 


१.  अने०, १५, किरण २, पु० ७८ । 

द. जंसामौद, प° ४६७-४६८ । 

३. अपन्नंद कथा कान्य, प° १०२-१४१। 

चही । 

जपन्न श भाषा गौर साहित्य की शोध भवृत्तियां प° १८७ । 
जेरा, प° २५५ । 

जेसरा, प° २३१। 


© ~+ ~ १  । 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३४३ 


लिली । एक ्रन्थ मे वल्ड नगर का उल्लेख होनें से राजस्थान व गुजरात इनके 
का्यक्षेत्र रहे होगे 1१ 


अपश्च एवं अभिलेख : 


राजस्थान के अधिकां अभिलेख संस्कृत भाषा के उपलब्ध होते हं, किन्तु १०बीं 
शताब्दी के पदचात्‌ के अभिलेखो मे भपश्नंश के शाब्दो का भी भ्रयोग देखने को मिलता 
हं । गोडवाड, सिरोही, आबू, मेवाड़ एवं अन्यभागों से प्राप्त कई भगभिलेखों में अपन्न वा 
व देशी माषा के बहुत से शब्द युक्त हुए है । १११० ६० के सेवाड़ो जभिलेख, ११४३ 
ई० का नाडलाई लेख, ११५३ ई० का खेड अभिलेख आदि करं एेसे उदाहरण ह । 
(३) संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार : 

जन समदाय की रचि के प्रति जैनाचार्यो की जागरूकता के कारण संस्कृत भाषा को 
भी वही प्रतिष्ठा दी गई, जो कि प्राकृत व जपन्न श को । निस समय से समाज में वेदिक 
एवं बौद्ध संस्कृत साहित्य का प्रभाव अधिक बढ़ा, उसी समय से जैन साहित्य मे संस्कृत 
को स्थान मिलने लगा । धमं एवं दशन के कोत्र मे तकं पद्धति के विकास के कारण तथा 
वेदिक व बौद्ध आचार्यो से वाद-विवाद करने की दृष्टि से, जनाचार्यो ने संस्कृत को धिक 
महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया । यह प्रवृत्ति ईसा की दूसरी शाताब्दी से आटठवीं वाताब्दी ` 
तक पाई जाती दै । | 

वीं शताब्दी के पद्चात्‌ राजस्थान में सुजित जन संस्कृत ग्रन्थो की रचना की पुष्ठ- 
भूमि मे, यहां की राजनीतिक, सामाजिक एवं घाममिक स्थिति अधिक प्रमावश्ारी रही । 
सामान्यतया जैनाचा्योँ ने जैन घर्मं के सिद्धान्तो के प्रसार की भावना, प्रभावशारी 
पदासीन राज्याधिकारी, गुर या श्रावकों को प्रार्थना तथा धार्मिक महापुरुषों के यद्मोगान 
आदि से प्रेरित होकर संस्कृत मं जन साहित्य का निर्माण क्रिया । . एक सम्भावित कारण 
यह भी है कि मूलतः ब्राह्मण होने के कारण अधिकांदा जेनाचायं बचपन से ही संस्कृतं के 
ज्ञाता होते थे, अतः ज्ञान व प्रतिभा के उचित विकास के लिये उन्होने संस्कृत भाषा को 
साहित्य सृजन के माध्यम के रूप मं अपनाया । 


राजस्थान में संस्कृत साहित्य केखन की निदिचत तिथि ज्ञात नही , ह, -बयोकि प्राचीन 
रचनागों में रचनाकाल व रचनास्यल का वर्णन बहुत कम देखने को मिलता हं । सायं 
ही संतो कौ यायावरी प्रवृत्ति के कारण ग्रन्थ के रचना-स्थल का पता मन्य स्नोर्तोसे 
लगाना पडता ह । एतिहासिक सामग्री से ज्ञात होता है कि चित्तौड मनेक जेनाचा्यो करा 
कार्यक्षेत्र रहा । उनमें से धवी दाताब्दी के जाचायं सिद्धसेन दिवाकरः ने -जैन न्याय पर्‌ 
““न्यायावतार'' ग्रन्थ संस्कृत मे सर्वप्रथम रचा । इसके पठ्चात्‌ ८वीं काताग्दी. के चरिभद्र 


५ 


१. लैसरा १० २३१ । 


३४४ : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


चि युवं तकः; राजस्थान में रचित जैन संस्कृत साहित्य के किसी ग्रन्थ का उल्लेख 
नहीं मिलता । ८वीं शताब्दी के परचात्‌ प्रचुर मात्रा मेँ जेनाचार्यो द्वारा संस्कृत ग्रन्थ 
लिखे गये ॥१ 

१. आचायं हरिभव्र--हरिभद्र ८बवीं शताब्दो के चित्तौड के राजपुरोहित, समथं 
विद्वान्‌, महान्‌ सिद्धांतकार, दार्शनिक, विचारक, महाकवि एवं सर्वश्रेष्ठ टीकाकरार थे । 
इनका प्राकृत एवं संस्कृत पर समान अधिकार था । इनके संस्कृत में "षड्दर्शन समुच्चय , 
अष्टक प्रकरण”, “अनेकांतजयपताका”,२ ““योगदुष्टि समुच्चय”, ““योगविन्दु""* आदि 
भरमुख ग्रन्य ह । जैन संस्कृत साहित्य के इतिहा में हरिभद्र प्रथम ठेखक्र दै, जिन्होने 
जनागमो एवं पूर्वाचार्यो की प्रसिद्ध कतिर्यो पर संस्कृत मे टीकां लिखने का सूत्रपातत 
किया । “अनुयोगद्वारसूत्र॒ टोका", ““आवश्यकनिर्युक्ति टीका”, “जंवृदधीपप्रज्प्तसूत्र 
टीका, “तत्त्वार्थसूत्र॒ टीका”, ““दशवैकालिकसूत्र टोका”, ““नंदीसूत्र टीका", “ पिड- 
नियु क्ति टीका”, “^न्यायावतार टोका”, दिङ्नागकृत ““न्यायप्रवेद टका” आदि प्रसिद्ध 
टीका ग्रन्थ है । ““मुनिपति चरित्र", ““'यशोघर चरित्र” एवं “नेमोनाय चरिड" भो 
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है ।* खगोलीय रचनाओं में ““रग्नशुद्धि” बहुत महस्पूणं ह । ` 

२. ज्यसिह सुरि-इन्देनि ८५६ ई० मे नागौर मे “धर्मोपदेशमाला वृत्ति" की 
रचना कौ । 

३. सिद्धषि सुरि-हरिभद्र की परम्परा को दसवीं शताब्दी के श्रीमा नगर 
निवासी भावाय सिद्धपि ने आगे बढ़ाया । ये निवृत्ति कुक के दुर्गस्वामो के शिष्य धे । ये 
आगम, न्याय, दशन गौर सिद्धातो के मूर्धन्य विद्धान्‌ ये । इनको ““उपमितिभव प्रपंच 
कथा” (९०५ ई०}9, ““सककतीर्थं स्तवन ८, “शरीचंद्रकेवली चरित” (९१७ ६०} 
धर्मदा गणि कौ "उपदेशमाक्ा"” पर टीका, सिद्धसेन के ^^न्यायावतार” पर वृत्ति आदिं 
रचनाएं प्राप्त है ॥* 


१. जेखिमा, १० ६, २, १६, १। 
२. श्री विरास्मा, १० ८४४ । 
३. जैन घमं प्रारक सभा, भावनगर द्वारा प्रकाशित ॥ 
४. पाटन के ग्रन्यो की सूची, १० २९३ । 
५. जंषाषड, प° १६२ । 
६. वही । 

७. जंसासदह, प° १८५ । 

८. मग्ओत्ति, ७६, १०१५६ 1 
९. जंसासद, १० १८६ । 


१०. वही । 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : २४५ . 


४. जिनेश्वर सुरि-(९९३-१०५३ ई०}--१ ०वीं,` १ शीं शतान्दी से राजस्थान 
में खरतरगच्छीय आचार्यो का प्राघान्य शुरू हो जाता है । ये मघ्यप्रदेश निवासी कृष्ण 
-ज्राह्यण के पुत्र थे । धारानगरी म इनको दोक्षा हुई थी । ये खरतरगच्छ के प्रथम संस्वा- 

पक आचायं ये । इनका कायकषेत्र॒ गुजरात एवं राजस्थान रहा । इन्ोनें ““प्रमालक्ष्म 
स्वोपज्ञ टीका" १०२३ ई० में जालौर में, “अष्टक प्रकरण टीका"* १०२३ ई० मं जालौर 
में, “"कथाकोष प्रकरण ॒स्वोपज्ञ टीका १०५१ ई० मे डीडवाना में, “चैत्यवंदनक” 
१०२३ ई० में जालौर में रची । इनकी “'वीरचरित्र"" नामक एक अन्य रचना भी प्राप्त 
होती है १ 

५. रामसेन-ये काष्ठा संघ के नंदीतटगच्छ विद्या गण के आचाय थे । सोमकीति 


रचित “गुर्वावलछो"” में इन्हें नर्हपुरा जाति का संस्थापक माना गया ह '। वागड़ प्रदेश ~ . 


से इनका अधिक सम्बन्ध था । विद्धानो ने इनका समय १०बीं शताब्दी स्वीकार किया 
ह । इनकी एकमात्र संस्कृत कृति “"ततत्वानु्ासन'' ज्ञात हुई है ॥= 
६. आचायं महासेन-ये काडवागड़ संघ के आचाय जयसेन के प्रशिष्य थे । इष 
-संघ का राजस्थान से विशेष सम्बन्व रहा । ये परमारवंशीय राजा मंज दारा पूजित धे, 
-अतः इनका समय १ ०वीं शतान्दो होना चाहिये । इनको एकमात्र कृति ‹ भरद्युम्न चख 
-महाकराग्य उपलनब्व हं ।3 
७. कवि डडढा- ये चित्तौड निवासी एवं पोरवाड जाति के थे । इनकी एकमात्र 
संस्कृत कृति ““प॑चसंप्रह” है जो प्राकृत “"पंच-संग्रह'” कौ गाथां का अनुवाद ह । 
विद्वानों ने इनका समय ९९८ ई० माना है । 
८. बुद्धिसागर सुरि-जिनेडवर सूरि के घु भाता थे । इनकी प्रमुख रचना “पंच- 
-ग्रंथी व्याकरण, अपरनाम “बुद्धिसागर ब्याकरण'” ` है ।॥* इसकी रचना जालीर में 
१०२२३ ई०्मेंकी गई थी । १०८३ ई० मे वद्धंमान सुरि रचित “मनोरमा चरित्र" 
अश्चप्ति के अनुष्ार बुद्धिसागर सूरि ने छंद शास्त्र, निषण्टु (कोष), काम्य, नाटक, कथा 
-भ्रबन्व आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थो की रचना की थी, किन्तु वे सब अप्राप्त है । 
९. निनबल्लम सुरि (१०३३ ई०-१११० ई०)--इनका कार्य्षेतर॒राजस्थान गुज- 
रात ओर पंजाब था । ये आगम, सिद्धांत, साहित्य ` चास्त्र ओर-ज्योतिष के प्रकांड -च्द्धिन्‌ ` 
थे । इनकी प्रमुख संस्कृत रचनाए--“चमंशिक्षा प्रकरण", संवपदटुक"', ““श्यंगार शतक", ^ . 


. जंसासद, १० २०८ ॥ 

, राजसा, ९७ । 

वही । 

. जंसलमेर भण्डार को ग्रन्थ सुची, पु० २०। 
„ जैसासद, १० २३१-२३२। 


३४६ : मधघ्यकारीन राजस्थान म जेनधर्मं 


-“भरदनोत्तरकषष्टिषात काव्यः”, ““अष्टसप्ततिका””, अपरनाम “चित्रकूटीय वीर चैत्यः 
रकास्ति” (११०६ ई ०) एवं ““भावारिवारण” स्तोत्रादि है । 
१०. पू्णंमद्र--इन्होने १११९ ६० मे संस्कृत भाषा मँ ““पंचतंत्र" की रचना की 1: ` 

११. माचा्यं अमृतचद्र सुरि-- विद्वानों ने इनका समय १ शवीं शतान्दी माना है ॥: 
,नाधुराम प्रमो के अनुसार माधवचन्द्र के शिष्य अमृतचन्द बामनवाड में आये, जहा उन्होनिः 
रल्हण के पुत्र सिह या सिह कवि को ““पज्जुण्णचरिउ'” छिखने की प्रेरणा दी । यदि बयाना ` 
के निकट का वामनवाड ही उत स्थान है, तो अमृतचंदर ने राजस्थान को मी पर्याप्तः 
समय तक अत किया होगा । राजस्थान के विभिन्न ग्रन्थ मण्डारो मे इनके ग्रथो का 
विशार संग्रह मिलता है । इन्होने माचायं करंदकुंद के ““समयसार”, “श्रवचनसार” एवं 
` 'पचास्तिकाय'' पर टीका चिललो । इन्हीं की टीकागों के कारण कुंदकुंद के ग्रन्थों का 
रहस्य उजागर हका । इनकी अन्य रचनाएं ““पुद्पायं सिष्युपाय', "'तत्तवाथंसार'” एवं 
` समयसार करदा" भी अत्यधिक महत्वपूर्णं है 13 


१२. जिनपति सुरि (११५३ ई०-१२२० ई०)- ये खरतरगच्छ के मणिधारी जिन- 
चंद्र सूरि के दिष्य थे। इनका जन्म ११५३ ई० में बीकमपुर में हुमा तथा ११७६ ई० 
मं माचायं हए । इनके मुख्य कायं ११७१ ई० में नृपति मीमसिह के समक्ष महाप्रामाणिक 
दिगम्बर विद्वान्‌ के साथ शास्त्राथं में विजय, ११८२ ई० में अजमेर मँ गन्तिम हिन्दु सन्नाट 
पृथ्वीराज चौहान की समभा में पदूमप्रम के साथ शास्त्राथं मे विजय जौर प्रद्युम्नाचार्यं के - 
साय शास्त्राथं में विजय ह । इनकी प्रमुख संसृत रचनाएं-““संघपटुक बृहद वृत्ति”, 
"“पचकल्िगी प्रकरण टीका”, "भरबोधोदय वादस्थक'”, कतिपय स्तोत्र आदि हैँ ।* 

१३. जिनपाल्गेपाध्याय (११५७ ई०-१२४५ ई०)-ये जिनपति सूरि के दिष्य थे ६ ` 
इनकी दीक्षा ११६८ ई० में पुष्कर में हुई थी । इनके द्वारा रचित “सनत्कुमार चक्रि-- 
रननित'* श ष्ठ.कोटि का महाकाव्य है* गौर १२४८ ई० में रचित “"युगप्रधानाचार्यं 
गर्वावखी"” एतिहासिक दुष्ट से एक मद्वितीय रचना है । इसके अतिरिक्त इन्होने १२०५. 
० मे ““षटूस्थानक भरकरण टोका, १२३५ ई० भँ “उपदेश रसायन विवरण, १२३६. 
० मे ८दराददाकरुरुक विवरण, १२३६ ६० में ही ““घर्मधिक्षा विवरण”, १२३७ ई० मेः 
“चर्चरी विवरण” मादि की भी रचना की । 





जैसासद, पण २३१-२३३ । 
जैसामौद; पु० ३४० । 
रानैसा, ९६। 

जैसासद, प° ३३५-३३६ । 
वही, प° २९५ । 
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१४. ब्रह्मदेव--ये आश्रम पदन (केडोरयपाटन) में निवास करते थे । इन्हनिं सोम~ 
रान भष्ठी के किये मुनि नेमिचंद्र के “'वृहद्कभ्यसंग्रह' एवं “"परमात्मप्रकादा” पर 
टीका लिली । “्रव्यसंग्रह”” की प्राचीनतम पांडल्िपि १३५९ ई० की जयपुर के टोक्यो केः 
मन्दिर में है । “्रव्यसंग्रह” एवं “प्रवचन सार” टीकाभों मं अमृतचंद्र, राम्सिह, अमितः 
गति, डड्ढा, प्रभाचद्र आदि के ग्रन्थोंके उद्धरण मिल्तेदहै, जो १०बीं एवं बीं 
दाताब्दी के विद्वान्‌ ह । इसलिये ब्रह्मदेव का समय १ १वीं दताब्दी का अन्तिम चरण याः 
१ रवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं माना जा सक्ता है 1 

१५. सुनिचव्र सुरि- ये वृहद्गच्छ के थे। इन्टोनि १११७ ई० में नागरे 
"(उपदे पदवृत्ति"” रचना का भ्रारम्म किया, जिसे पाटन में समाप्त करिया गया ।२ 
. १६. विजर्यासह सुरि-ये राजगच्छ के मुनि थे । इन्दोने ११५८ ई० में पाटी मेँ 
'जम्बूद्रीप समास टीका” की रचना की ।3 

१७. मल्लधारो हेमचद्र सुरि- ये मरधार गच्छ के आचाय थे । -्रयाश्चय कान्य” 
व ‹ करुमारपार चरित्र"** इनकी भरख्यात रचनाएं है । इन्होने ११२३ ई० में मेडतामे 
“भवभावना”” स्वोपज्ञ टीका की भो रचना की 1 

१८. पदृमानंद ्रावक-ये खरतर मतानुयायी थे । इन्ोने १ रवी सतान्दीः्मेः 
नागौर में 'वेराग्यदातकः” को रचना की ।* 

१९. वद्धं मान सुरि- ये खरतर गच्छाचायं थे । इन्होनें १११५ ई० मे. श्वर्म॑रत्नः 
करकंड स्वोपज्ञ टीका सह”” को रचना को । 
संस्कृत अभिङेख 

विद्त्ता के क्षेत्र में सुख्यात होने के कारण जेनाचायं अभिलेख आदि का लेखन भी. 
करते थे । कूमारपाल का ११५० ई० का चित्तौड अिकेख, ११६८ ई० का बिनौकिया 
अभिलेख तथा अन्य कई अभिलेख इनके वारा लिखे गये । इन अर्भिटेखो का, एेति- 
हासिकता के साथ-कान्य-पक्ष भी महत्त्वपूर्णं है । हथूडी के ९१६ ई०, ९३९ ई०गौर 
९९६ ई० के अभिलेख, तथा इस कारु के जन्य कदं अभिलेख सुन्दर संस्कृत में निबद्ध 
है । विधि-चंत्य आन्दोखन के भ्रमुख आचाय लिनबल्कम सूरि (१११० ई०) ने मठो एवं 
मन्दिरो में रहने वाके च॑त्यवासी साधुर्ओं को घामिक वृत्ति अपनाते हए आददं जीवनः 


रानैसा, पु° ९८ । 
जेसासद, प° २४२ । 
राजैसा, प° ८१ । 
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च्यतीत करने की हिक्षा दौ थी । एतदर्थं उन्होनि अनेक ग्रन्थ भी लि, जिनमें “"अष्टसप्त 
-टीका'”, ˆ संवपट्‌टक'' व “वभंशिक्षा” प्रमुख है । जैन साहित्य से ज्ञात होता है किं इन 
तीनों ग्रन्थों को शिकाओं पर उत्कतोणं करवाकर चित्तौड, नागौर, मारोठ आदि के विधि- 
चैत्य जेन मन्दिरो मे कगवाया गया था ।* इनके शिष्य जिनदत्त सुरि कौ “अप्र ्च 
कान्यत्रयी* में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है ।* इन्हीं को चित्तौड प्रदास्ति, ग्रन्थ ख्प 
मे प्राप्त हो चुकी है। 

विग्रहराज के अनुज तया सुप्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेदवरके २ 
अभिकेख बिजौलिया की चट्टानों पर उत्कीणं है, जिनकी तिथि ११६९ ई० हं । इनमें 
-से एक तो बृहद प्रदास्ति है, जिसमें चौहानों कौ वंशावली एवं इतिहास है 13 इसके 
रचयिता माथुर संघ के मुनि गुणमद्र थे, जिन्हें “कवियों के गले के आभूषण” की संज्ञा 
दी गई है । पास की चटूटान पर प्राग्वाट धेष्ठो लोलाकं, जो श्रीधर के पुत्र थे, ने सिद्ध- 
सूरि विरचित “उत्तमरिखर पुराण" नामक जैन दिगम्बर ग्रन्थ को ११६९ ई०में 
` चित्रसूत केशव हारा शिकांकित करवाया । इस ग्रन्थ में पांच सगं गौर २९३ इलोक 
हं ।४ 
४) राजस्थानी भाषा साहित्य एवं साहित्यकार : 


अन्य आघुनिक भयं भाषाओं की भाति राजस्थानी भाषा का विकास भी तत्कालीन 
गुजरात भौर राजस्यान में लोक प्रचलित अपन्नशसे हुमा है।* गुजंर अपश्श्च 
में परिचिमो अपन्न श की सभी विक्ञेषताएं होने से मास्गुजंर या पुरानी राजस्यानी का 
विकास गुर्जरो अपन्न श से माना जाता है ।* ११बीं शताब्दी से ४ दतान्दी पर्वात्‌ 
"तक का साहित्य, “माख्गुजर”” साहित्य है । इसके “पुरानी राजस्थानी”, “पुरानी 
'परविमी राजस्थानी", “जून गुजराती", “माङ सोरठ” आदि नाम भी दिये गये हैँ ।* 
-उल्लेखनीय है कि १५बीं दाताब्दी तक्र पुरानी गुजराती गौर पुरानी राजस्थानी एक ही 
थी। १४५० ई० के लगभग दोनों पृथक्‌ हुड । दसल्यि मारूनगुजंर का साहित्य, 
गुजराती गौर राजस्थानी दोनो का साहित्य है । इस काल में रचित साहित्य की चर्चा, 


प्दोः क 


- गागोत्ति, ७६, पु० ८ । 

अपन्न दा काव्यत्रयी । 

एद, २६, प° १०५। 

, भ्राचीन भारतीय किपिमाला, प° १५० ॥ 
राजसा, पु० १६३। 

वही । 
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गुनराती व राजस्थानी साहित्य के इतिहासो मे समान ख्प से होती है । उद्योतन सूरि 
दारा ७७८ ई० में लिखे गये “श्रूवल्यमाला' कथा ग्रन्थ से राजस्थानी भावा के मस 
देशीय रूप का उल्लेख नाम सहित मिलता है ।१ अतः राजस्थानी भाषा साहित्य कां 
उद्भव कार ८वीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जा सकता है । राजस्थानी भाषा के 
विकास के चिह्धु क्रमिक रूप से देखने को मिलते हँ 1 पूर्वं मव्यक्राक मे भी कई महत्व- 
पूणं सोपान इस भाषा के विकास में प्रकट हुए । 


१. कवि धनपाल--१०वीं, १ वीं शताब्दी कौ अपन्न श॒ रचनां में राजस्थानी 


माषा के विक्रा के चिह्भु मिलने लगते है । इनके हारा रचित ““ सत्यपुरिय महावीर 
उत्साह” एेसी ही रचना हे, जिसमे १५ पद्य है, किन्तु एतिहासिक दुष्टि से यह अत्यधिक 
महत्त्वपुणं है ।२ 


२. कवि पल्ह॒-- १ १बीं शताब्दी में इन्टोने १० छप्पय छंदों की रचना की, जिसकी ` 


भाषा अपन्न श प्रधान हं । यह्‌ जिनदत्त सूरि को स्तुति है । 


३. देवसुरि--१ वीं शताब्दी में नागौर में इनके द्वारा अपने गुर मुनि चन्द्रसूरि ` 


की स्तुति रूप में २५ पद्य अपश्नˆश मिधित रजे हृए मिलते ह । 


४. वच््रसेन सुरि-इन्होनि ११६८ ई० मं “"भरतेकष्वर बाहुबल घोर'* नामक २५. 


पयो को राजस्थानी कृति निबद्ध की थी । 
५. आालिभद्र सुरि--इनके द्वारा रचित ““भरतेश्वर बाहुबल रास”, राजस्थानी 


भाषा की संवतोल्केख वाली प्रथम रचना है, जो ११८४ ई० मे पूर्णं हई थी । इन्हीं की ` 


दूसरी रचना 4 "ुद्धिराष' द > 
(५) हिन्दी साहित्य एवं साहित्यकार : 


हिन्दी साहित्य के आदिकार की अधिकांश आधारमूत सामग्री राजस्थानी जैन 
साहित्यकार द्वारा ही र्वी गई है । सामान्यतः हिन्दी साहित्य का माविभवि काल 
१००० ई० के आसपास माना जाता है । आचायं रामचन्द्र शुक्र हिन्दी को अपन्न श 
से विकसित मानते ह । १००० ई० के भआखपास अपश्न श भाषा ने विभाजित होकर नये 
नाम धारण किये, जिससे हिन्दी भाषा का भी सूत्रपात्र हमा 1 अर्॑मागली भौर नागर 


अपश्नंहा से निकलने वाको सिद्ध भौर जैन कवियों की माषा, हिन्दी के प्रारम्भिक स्प - 


° अपन्न-श कान्यत्रयी, पु° ९२-९३ । 
° जैसरा, १० २३८-२४८ । 

= वीरवाणी, १, प° ४८ । 

, भारतीय विद्या, वषं २, अंक १॥ 
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को छाप ल्य हये है ।* आचायं हजारी प्रक्रादद्धिवेदीने मो यह मानाह कि हिन्दी 
-का परवर्ती साहित्य अपन्न श साहित्य से क्रमशः विकसित हु । २ । 

ड० गणपतिचन्द्र गुप्त हिन्दी के प्रथम कवि के रूप में शाक्िभद्र सूरि को मान्यता 
देते है । उनके शब्दो में, "जेन कवियों द्वारा रचित कुछ एसे रासकाग्य प्रकाश में आये 
है, जिनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध ह तथा जिनकी भाषा हिन्दीके प्रारम्भिक रूप 
मे स्वीकृत को जा सक्तो है। इन रचनाओं मं कालक्रम तथा भाषा के विकासकीं 


द्ष्टि से स्वंप्रथम शालिभद्र सूरि कृत ““भरतेदवर बाहुवक्छि रास” है, जिखका रचना- 
"कार ११८४ ई० हि 13 


११७३ ई० में देमचन्द्राचायं ने अप्रं भाषा का दूसरा ख्य “ग्राम मानादह। 
वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर राजस्यानी व अन्य देश्लो भाषाभों के खूप में विकसित 
-हईं । हेमचन्द्र का समय १०८८ ई० से ११७२ ई० या । अतः १रवीं शताब्दी मं हिन्दी 
-का जन्म भमाना जाना चाहिये । माषा के ल्ि "हिन्दी" संज्ञक प्रयोग सर्वप्रथम ““सिंयरूकछ 
ओलिया” में मिक्ता ह । यह एक फारसो पुस्तक ह । इसके केखक मौलाना सय्यद 
-मुबारक ने शेख फरीदुद्दीन शकरगंज (११७३ ई० से १२६५ ई०}) के सम्बन्य में एक 
-चटना के वर्णन में ““हिन्दी* शब्द का प्रयोग किरा ह । बाद में अमीर खुसरो ने अपनी 
- कई रचनार्गो में भारतीय भाषाओं के चयि “ हिन्दुई"” शब्द का प्रयोग क्रिया । ` 


(ब) मध्यकाल : 
१३बीं से १६बीं शताब्दी तक विभिन्न भाषाओं के साहित्य मँ वृद्धि हुई । इस 
काल में ग्रन्थो का प्रतिकिपिकरण, भाष्य, टीकाये, बालावबोध आदि भौ सुजित हये. । 


(१) पराकृत भाषा साहित्य एवं साहित्यकार : 
१. लिनप्रभस्‌रि--ये दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक के समकालीन व विल- 
-क्षण प्रतिभा के घनी थे । श्रीमालवंशीय, काडनू निवासी, जिनप्रभसूरि ने १२६९ ई° 
मे लैन दीक्षा ग्रहण कर, १२८४ ई० में जिनर्िह से आचायं पद प्राप्त किया । इन्होनि 
अहिछत्रपुर, सत्यपुर, फकलौधी इत्यादि मेँ विहार करके “"विविघ तीथं कल्प'** नामक 
-भराक्रत साहित्य का एक सुन्दर ग्रन्य लिखा । इसके अतिरिक्त ॒““कातत्रविन्नम वृत्ति”, 
“श्रेणिक चरित्र”, ““द्रयाध्नय कान्य”, “"विधिमागंप्रपा' आदि अनेक ग्रन्थ क्ख । 
अगरचन्द नाहटा के अनुसार इन्होने संस्कृत, प्राकृत देदयभाषा के कगभमग ७०० स्तोत्र ` 


१. वर्मा, रामकरमार, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ॥ 

र. द्विवेदी, हिन्दी साहित्य, प9 १६ 

३. गणपति चन्द्रगुप्त, हिन्दी साहित्य का व॑ज्ञानिक इतिहास, १० १०९। 
- ४. पिजैसी, बम्ब से प्रकाषित ।, 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार ; ३५१. ` 


-जनाये । कुछ स्तोत्र फारसो भाषामें मो किले । वर्तमान में इनके ७५ स्तोत्र उप- 


ख्व ह|" | 

२. ठक्कर फेङू--१ ३वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में प्राकृत ग्रन्थकारो में इनका 
-महत्त्वपुणं स्थान ह । ये धंधुक कुल के कलश श्रेष्ठी के पृत्र व कन्नाणपुर निवासी थे । ये 
अलाउद्दीन खिलजी के खचांजी भी रहे । इनके “वास्तुखार'”, “गणितसार कौमुदी", 
"ज्योतिस्सार'” आदि म्न्य प्राकृत मेँ हैँ । इनके वंश के आधार पर इन्हं राजस्थान का 
माना जाता है ॥२ 

३. नेभिचंद्र भण्डारी-जिनपति सूरि के विद्धान्‌ श्रावक नेमिचन््र ने प्राकृत में 
“"पष्टिशतक्र प्रकरण, ““जिनवल्कम सूरि गुणवर्णेन ”, “पावनाय स्तोत्र" आदि 
रचनाएं छिखों ।3 ये मरुकोट के रहने वाके थे । इनक 7 समय १ रवीं, १ ३बीं शताब्दी 
-माना जाता है । 

४. गुण समृद्धि महत्तरा--ये राजस्थान के प्राकृत साहित्यकारो में एकमात्र महिका 
एवं साध्वी केखिका थीं, जो जिनचन्द्र सूरि की शिष्या थीं । इन्ठोने १३५० ई० में 
जैसलमेर में ५०४ गाथाओं में “अंजना सुन्दरी. चरित” की रचना की थी । 

५. जिनहषगणि--इन्होने १५बीं शताब्दी में चित्तौड में “रलनृरोखरो कथा” गद 
पद्य में किख थी । इसमें संस्कृत एवं अपन्न श पद्च भौ निरते हैँ । यह प्राकृत की सुन्दर 
भरेम कथाह । जायसी कृत “दुभावत"" को दश्तका पूवं रूप कष सकते हैँ । इन्होनि 
“वस्तुपाल तेजपार चरित्र" भी किला ।५ 

६. रत्नशेलर सूरि -ये नागपुरोय तपागच्छ से सम्ब्रन्वितत थे । अतः इनका कार्यं 
ठीत्र राजस्थान भी रहा होगा । ये १५बीं शताब्दी के विद्वान्‌ थे । इन्होनि ˆ छन्दकोष्‌"” 
को रचना को । करई प्राकृत छन्दो के लक्षण इभ ग्रन्थ में र्वाणित हैं ।* 

७. कवि राजमल्ल-- इन्ोने १६बीं शताब्दी मं “छन्दोविद्या"” की रचना राजां 


भारमल्छकेलियि को थो। मारमल्क श्रीभाक वंशोय एवं नागौर का संघाषिपतिथा। 


अतः ये कवि राजस्थान से सम्बन्धित थे। 
८. जिनभद्र सरि (१३९२ ई०-१४५७ ई०)--ये खरतर गच्छीय जिनराजसुरि के 


१. राजसा, पु ४२। 


२. जेसासई, ५, प° २४२ ॥ 

३. जिनचन्द्र स्मृग । 

जैसकमेर भण्डार को म्रन्थ सुची, पु० ४९ । 
. जैसाषइ, प° ३६० । 

, शाह, जसाबृद, ५, प° २०२-२०३ । 


० ¢ ०९ 
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शिष्य थे ) इन्हनि विभिन्न स्थानो पर ज्ञान भण्डार स्थापित किये। ये संस्कृत व प्राङ्ृहः 
के विद्वान्‌ ये । ““जिनसत्तरी'” इनकी भमुख प्राकृत रचना है ।१ 

९. भट्टारक जिनचंद्र- भट्टारक शुभवन्द्र के शिष्य जिनचनद्र १६बीं शताब्दी ` 
के प्रसिद्ध दिगम्बर जैन सन्त थे । इनकी प्राकृत रचना ““सिद्धान्तसार'” है । 

१०. सुनि हीरकलश-- १५६४ ई० में नागौर में इन्होने ““ज्योतिस्सार”” की रचना 
भ्राक्ृत में की ।* इस ग्रन्थ की प्रति बम्बरई के माणिक चन्द्र भण्डारमें है ।३ 

११. भट्टारक शुभचंद्र--ये बलात्कारगण से सम्बन्धित, सागवाड़ा के भट्टारक 
थे । ये जिनमूषण के दिष्य थे । इन्होने “शब्द चिन्तामणि” नामक प्राकृत व्याकरण 
चिली । ^“अंगपण्णति' मी इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है । इनका समय १६बीं 
चत्ताब्दी माना जाता ह ॥४ 

इनके अतिरिक्त, नयरंग, जयसोम भादि भी इस काल के प्रमुख प्राङृत कवि थे ` 
इन वाताब्दि्यो कौ अन्य रचनाए-दिवाकर दास की ““गाथाकोष सप्तदाती", व अन्य 
ख्वनाकारो कौ ˆ विधिकंदली"", “अंगुलं सारी” भादि भी उपकन्ब होती हैँ । 
(२) भपञ्नंदा साहित्य एवं साहित्यकार : 

१. विनयचंद्र सूरि-१ वीं दाताब्दी में विनयचन्द्र नामकेवो अपन्नशके कवि 
हए है ।* इन्होने ˆ नेमिना चतुष्पदिका'' किलल, जिसकी प्रति जैसलमेर भण्डारः 
मे हे। 

` २. धं° ख्‌ (लक्लण)-- इनके द्वारा १२१८ ई० में विरचित ““जिनदत्त चरि” 
गपञज्च हा के कथाकान्यो मँ एक उत्तम रचना मानी जाती है । ये जायसवाकु वंशीय 
तथा तरिगृवनगिरि के निवासी थे । इनकी प्रारम्भिक रचना “चंदनछट्टी कहा” है, 
जो एक इतिवृ ्तात्मक लधुकाय रचना ह । इनकी एक गौर रचना १२५६ ई० में रचित 
'जणुव्रत प्रदीप” भी ज्ञात हुई है ॥१ 

३. मनि विनय चंद्र- मुनि विनयवन्दर ने ““चूनडो रास” नामक अपश्च वा कान्य 
की रचना त्रिमुवनगढ़ भें अजयनरेन्द्र के विहारमे बैठकर की थी । त्रिभुवनगढ या 
तिमुवनगिरिः ; तहनगढ़ ही है, . जहा पर १३बीं शताब्दी मे यादववंशषी कुमारपाल काः 


१. राजैसा, पु० ४४ । 
२. राभा, ३, अंक २। 
३. षाह, जेसावृद, ५, प° १८६ । 
४. राजैसा, प° ५० ॥ 
५. प्रेम सुमन, जेसरा, १० २३०। 
६. राजैसा, प° १४६। 


जेन सादित्य एवं साहित्यकार : ३५३ 


राज्य था। दस रास मं ३२ पद्य हं । इसके गतिरिक्त इनकी “'णिज्क्ञर पंचमीकहारासु” 
भी उपकन्ध ह 1 इनका रचना काल १ रवीं या १ ३वीं शताब्दी मनुमानित ह 1" . 


४. अमरकीति- ये १ ३बीं शताब्दी के विद्धान्‌ थे । इनकी ““चवककम्मोवएस'* एवं 
“पुरन्दर विधान कथा” अपन्न "दा कृतिर्या, आमेर शास्त्र भण्डार में उपरव्ध है 1 इनके 
ग्रन्थो मे ' 'गोदहयनगर'* एवं ““महियड'” नामक स्थानों का उल्लेख है, जो पदिचमो 
भारत के नगर थे । अतः इ नका कार्यक्षेत्र राजस्थान भी रहा होगा ।२ 

५ जिनप्रन सूरि--इन्होने अप्च श में “नाणपपयास' कौ रचना को । यह्‌ कृति 
ˆ कुलक” नामसे मी प्रसि है । इनकी अपन्न की दूसरी कृति ““धम्माधम्मविलार”” 
है 1 इन्होने “सावगविहि” नाम की एक रचनाभी की, जो दोहा छंद में मपञ्च' ल के ३२ 


पदयो की हं । इन्होने मुहम्मद तुगलक को भी अपनी प्रतिमा से प्रभावित कियां था, मतः 
इनका समय १४बीं शताब्दी होना चाहिये २ 

६. कवि हरिचंद--पं° परमानन्द शास्ती के अनुसार कवि का नाम (“हल्ल'" या 
“"हुरिइन्द'' अथवा हरिचंद था । इनका ““वड्ढमाण कव्व" या "'व्धंमान काव्य” लगमगं 


१५वीं शताब्दो की रचना हं । इसका रचनास्थक राजस्थानमं ही था। इनके गु 
पद्मनन्दि थे ।४ 


७. ब्रह्म बूचराज-इनका एक नाम “वल्ह्‌"“ भो था । ये मूलतः राजस्थानी कवि 
थे । इनकी रचनाभों मे इनके वूचा, वल्ह, वील्ह व वत्ह्व आदि नाम भी भिल्ते है । ये 
भद्रारक विजयकरति के शिष्य थे । १५२५ ई° में इन्दं चंपावती (चातसू) मे "सम्यक्त्व 
कौमुदी" को भ्रति भेंट की गई थी, अतः ये राजस्थान से अवद्य सम्बद्ध रहे होगे । प्राप्त 
रच नाभों के आघार पर इनका कार १४७३ ई० से १५४३ ई० तक माना जाता ह 1 
बरह्मचारी होने के कारण इनका ब्रह्म विदोषण प्रसिद्ध हो गया । इनको ८ रचना्जो में 
से “मयणजुज्ज्ञ ” ही अपन्न" हा रचना है, जो इन्होने १५३२ ई० में समाप्त को थी । इसं 
करति कौ प्रत्तियां राजस्थान के कई शास्त्र मण्डारों मे मिलती है । ˆ 

८. ब्रह्मसाधारण-ये राजस्थानी संत, भटारक नरेन्द्र कीति के दिष्य थे । पहर 
ये प° साघ्रारणके नाभ से प्रसिद्ध थे, किन्तु ब्रह्मचारी रहने के कारण इनके नाम के 
साथ “ब्रह्म” विरेषण जड गया । इन्होने १५बीं, १६बीं शताब्दियों में भपज्ञ शा माषा मं 
निम्न ९ रचनाएं लिलीं--“कोदइलपंचमी कहा'”, “"मउडसप्तमी कहा", ““रविवय कहा, 





१. राजेसा, प° १४७। 

२ वही । 

३. जेसरा, प° २३० । 

४. जंग्रप्रस, पु० ८६ । 

५. रानैसंत, पू० ७१। 4 
बद 
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""तियाल चउव्रीसो कहा, ˆ "सुमंजलि कहा", निदुदूसिसत्तमी वय कहा", "“णिज्क्षर 
पचमी कहा", "“अणवेवखा"”, ““दुद्धारमि कहा” 1* 

९. तेजपाल-ये खण्डेलवारु जातीय थे एवं अपन्न श के सुख्यात कवि थे 1 दन्होने 
स्वयं को ““वाक्तनपुर'' का निवासी बताया ह । इनको २३ कृतिर्यां उपलन्व हैँ । प्रथम 
“'्पाद्णाह चरिउ'“ १४५८ ई० की रचना है । इसको एकं पांडकिपि अजमेर के शास्त्र 
मण्डारमे हं। दूसरी “संभव्रणाह चरिउ'” है, जिखकी रचना श्रीमन्त नगर में सम्पन्न 
हई थी । तीसरी कति “वरांगचरिख'' है, जिसका कार १४५० ई० ह 17 


१०. महाकवि रदघ्‌ :-ये मघ्यकालीन अपन्न श कवियों मे सर्वाधिक लोकप्रिय 
कवि हं । रचनाओं की संद्याकी दुष्टिते भी -इनक्रा अपञ्नश साहित्य में सर्वोपरि 
स्थान है । डों० राजाराम जैन ने इनकी ३५ अपन्नश कतियों का उल्लेख क्रिया ह । 
इनको रचनाओं मे जन्मस्थान के वारे में कोई जानकार नहो मिकती ह 1२ राजाराम 
जेन के अनुषार इनका जन्म पंजाव एवं राजस्थान के सोमांतसे छेकरर ग्वालियर के 
बीच तक का कोड स्यान होना चाहिये । शं ० काप्तलछोवाक ने इनक्रा जन्म स्थान धौलपुर 
माना है । सम्भव है, वयस्क होने के उपरान्त इन्होने अपना निवास स्थान बदक किया 
हो । जयपुर, अजमेर, नागौर, मौजमाबाद आदि स्थानों के ग्रन्थ संग्रहालयों मं कवि 
की निम्न कृतियाँ संग्रहीत है--““मेहेसर चरि”, ““जोवंधर चरि”, ““पडम चरि 
“हरिवंश पुराण”, ““पज्जुण चरिठ”, “पासणाह पुराण”, ‹"सम्मतगुण निधान 
“जसहर चरिउ'”, “'वण्णकरुमार चरिउ"”, “"पुण्णासव कहा कोषु'", “सुकोमल चरिख', 
सम्भइजिण चरि, ““क्िरिवाल कहा", ““तसिद्धान्तावं सार”, ““सांतिणाह चरि, 
“अप्यक्षबोहकव्व"', “सम्मत्तकउमुदो'", “"णेमिशाह चरिउ'", “करकंडु चरिउ'*› 
““दश्चलक्षण जयमाङ”, ""धोडपकारण जयमाक'”, “मवोषतयत्त च रिड'* । 

११. यशकीति :--१५बीं शताब्दी के अपश्न'श कवियों मे इनका मो महत्वपूणं 
स्थान हं । इन्होने १४४० ई० में “हरिवंश पुराण", तथा १४४३ ई० में ““पांडव- 
पुराण" कौ रचनाकीथी। “पांडव पुराण" नागौरमें तथा “हरिवंद पुराण 

लाला के राज्य में इन्द्रपुरमें लिला गया।* इन दोनों ग्रन्थो की पांडुकिपिर्यां 
आमेर ओर नागौर के शास्त्र मण्डारों में उपलब्ध हैँ । 


१२. कवि ठक्कर :- ये १५बीं-१६बीं चताब्द्री के अपश्च श तथा हिन्दी भाषाके 


१. रानसंत १० ७१। 


२. वही । 


३. खजाराम जैन, रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिश्ोन, प° ४८ ॥ 
४. जेमा, पृ० १४० । 


जन साहित्य एवं साहित्यकार : ३५५ 


कवि थे । ये अजमेरा गोत्रीय खण्डेकवारू एवं चातसु निवासी थे । इनका रचनाकालः 
९५२१ ई० से १५२८ ई० माना गया है । इन्होने १५२१ ई० में “पारस श्रवणं 
सत्तादसी ˆ की रचना की, जो एतिहासिक विवरण से सम्पन्न है । इनके अतिरिक्त- 
"जिन चउवरीसी"", “कृपण चरित्र” ( १५२३ ई० ), ““पंचेद्रिय वेकि" ( १५२८ ई० ) 
ओर “नेमिद्वर बेलि" आदि रचनाएं भी निबद्ध कीं । डं° कासलीवालने कविकी 
उपलव्व ९ रचनाओं का उल्लेख क्रिया ह ।* इनमें से “मेघमाला ब्रत कथा” ओर 
“चितामणि जयमाक”” अप्र श की हँ । इन रचनाओं के आवार पर कवि का रचना 


काक १५१८ ई० से १५३३ ई० भी माना गया है ।२ 


१३. गाह उङ्कुर :--अपभ्न श में निबद्ध इनकी “शांतिनाय चरित्र” नामक रचना 
मिलती हँ । यह प्रतरन्व कान्य १५९५ ई० में जलाट्ृद्दीन बादशाह अकबर के शासन- 
कालमंदूढाड देडा के कच्छपवंशी राजा मानरसिह के कारमं लिखा गयाथा।ग्ये 
खंडेलवारु जाति के ओर लृहाड्या गोत्र के थे। इनके गुरु अजमेर शाखा के विद्वान्‌ 
भट्टारक सकर्कीति थे ।४ 

१४. मुनि महनन्दी :-ये भटूटारक वोरनन्दी के शिष्य थे । इनकी एकमात्र 
अपन्न श कृति ““बारक्लड़ी'" या ““पाहुडदोहा” उपलन्व हुई है । इनकी १६३४ ई० 
लिखित एक पांडुलिपि तेरहपंथी बड़े मन्दिर, जयपुर मे क्रमांक १८२५, वेष्टन संशया 
१६५३ ई० में मिलती है । कदी-कहीं इनका नाम॒ महयंद (महीचंद) भी मिलता है ॥" 

१५. वामोवर :--इन्होनि स्वयं को मूक संघ सरस्वती गच्छ ओौर बकात्कार गणं 
के भट्टारक प्रमाचन्द, पद्‌ मनन्दि, दुभवन्द्र, जिनचन्द्र कौ परम्परा का बतलाया है । 
चक्रि जिनचन्द्र का राजस्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, अतः ये भी राजस्थान से संबद्ध 
माने जा सकते हैँ । इनको कृति्यां ““सिरिपाक चरि", ““चन्दप्पचरिख” तथा ˆ णेभि- 
णाह चरिड”” उपखज्ध होती है । द्वितीय कति की एकमात्र पांडक्िपि नागौर के शास्त्र 
भण्डार में ह 1९ 
(३) संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार : 

१३बीं से १६बीं शताब्दी के मध्य विभिन्न दिगंबर एवं इ्वताम्बर मुनियो के द्वारा 
विपुल संस्कृत साहित्य सृजित किया गया । आचार्यों एवं उनकी कतिर का विवरण 
निम्न ह :- 


१. अने° १६१ किरण ४, प° १७०-१७१। 


$ 
चि 
च 


२. राजसा, प १४८ 
३. जप्रप्रस, प० १३० 
&. वही, १० १३०-१३१। 
५. राज संत, पृ० ७५ 
६. जत्रा, प २३१ 
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, १. लर्ष्मीतिलकोफाध्याय ( १२१८ ई०-१२८३ ई० ) :-ये खलरतरगच्छीय 
जिनेश्वर क्ूरि द्वितीय के श्िष्यथे। १२३१ ई०्में दीक्षित होकर, १२५५ ई०्में 
वाचनाचायं एवं १२६० ई० में जाखीर में उपाध्याय प प्राप्त किया । इन्होने अभय- 
तिरक रचित कड ग्रन्थों का संशोधन किया । इनकी प्रमुखं रचनाएं “प्रत्येक वुद्धचरि्र"” 
महाकान्य ` ( १२५४ ई० ) गौर १२६० ई० में जाद्ौर में रचित “्वावक चमं वृहद्‌ 
वृत्ति" त | 

२. उभयतिलकोपाघ्याय :- ये खरतरगच्छीय जिनेद्वर सुरि द्वितीय के शिष्य थे । 
इनका समय १ ३वीं शताब्दी रहा । १२३४ ई० मे नाौरमें दीक्षाव १२६२ ई०्में 
उपाघ्याय हुए । ये न्याय मौर कान्यदास्त्र के प्रौढ़ विद्धान्‌ थे । इनकी प्रमुख रचनारए- 
हेमचन््रीय संस्कृत “८ढयाश्चरय कान्य” पर टीका ( १२५५ ई० )3 ““पंचप्रस्थान"" 
` "न्याय तकं व्याख्या”, ““पानीयवाद स्थ" आदि है ।* 

३. आचायं जयत्ेन -- ये भाचायं वीरसेन के प्ररिष्य थे । इन्होने भी “"समयसार'” 
““भ्रवचनसार'”, “पंचास्तिकाय', पर संस्कृत टीकाएं क्लीं । शास्त्र मण्डारों में इन 
टीकामों की एकाधिक प्रतिय मिलतो है । रचनामों मे समयोल्ठेख नहीं है । विभिन्न 
भरमाणो क जाधार पर इनका समय १ ३वीं दाताब्दी का पूर्वाद्ध' माना जाता ह ।५ 

४. आावाघर :-ये मूखत्तः मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के निवासी थे । १२९२ ई० में 
काहाब्रुद्दीन गोरी के माक्रमण के समय ये घारानगरी में जाकर बस गये । वहां से भी कुछ 

समय पद्वात्‌ ये नाला चके गये, जहां इन्होनि अनेक ग्रन्थ व॒ उनकी टीकां लिखी । 
माक्चाधर संस्कृत के महापंडित तथा न्याय, व्याकरण, कान्य, अलंकार, शब्दकोष, धमं- 
वास्त्र, योग्यास्त्र गौर वैद्यक आदि विष्यो पर पूणं अधिकार रखते थे ।* इनकी 
विभिन्न रचनामों का उल्लेख मिक्ता हि, जिसमें से ११ उपलन्व है--"“प्रमेयरत्नाकर”, 
“"मरतेक्वराम्युदय”-, “ज्ञानदीपिका”, “राजमतीविप्रलंभ", ““अघ्यात्मरहस्य”, 
““मूकाराघना टीकाः, “"इष्टोपदेवा टीका९, “भूपार चतुविदाति टीका”, ““आरा- 


„ जैसलमेर भंडार की ग्रन्थ सुची, पु° २३। 
. राजसा, पु ६४। 

, जंसासद, पु° ४१० । 

राजसा, पु ६५ । 

कासकीवाल, राजसा, पु ° ९९ । 

. बही, प० ९९-१०१। 

° वही, पु १००। 

नैसागौद, प° १३४-१३५ । 

९. वही । 


¢ @ ~ ॐ = ‰ ७ ७ 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३५७ 


चनासार टीका, “अमरकोष टीका", “क्रियाकलाप टीका", “कान्याङंकार 
टीका”२, ““जिनसहस्व॒ नाम”, ““लिनपंजरकाब्य'”" ( १२२८ ईं० ), ^ त्रिषष्ठि 
स्मृति शास्त्र” ( १२३५ ई० ), ““रलत्नत्रयविघान” ( १२२५ ई० ), सागर 
धर्मामृत टीकासह ( १२३९ ई० ), “अनगार घर्मामृतः”, ““भन्य कुमुद चन्दिका टीका 
सह” ( १२४३ ई० ) ।* इनके अतिरिक्त इन्होने “सिद्धचक्रपूजा'", ˆ दीक्षापटक्ल' » 
“श्रतिष्ठा सार”, ““जिनकल्याणमाला”, “पंचकल्याणकमाला", “शस्वास्तिमंगल 
विधान", ““अंकूरारोपण विधि" की भो रचना की ।* आ्चाघर रचित , त्रिभी 
सुबोधिनी” टीका को २ प्रतियां जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर लदकर के शास्त्र भण्डार 
में संग्रहीत है ।° इन्होने “शां तिनाथ पुराण की भी रचना की। इनके द्वारा 
रचित ॒ “ममरकोप टीका” तथा वाग्भट के कायं पर लिल्लो गर्द “अष्टांगहृदय . 
द्योतिनी टीका" दोनों अनुपलब्ध है 1*` 

५. वागभट्ट :--वागभट्ट नाम के अनेक विद्वान्‌ हुए है । ये अहिचत्रपुर के रुहन्‌ 
वाले प्राग्वाट छाहद के पुत्र थे ।** ये १३बीं इाताब्दी के विद्वान्‌ थे । इनके दारां रचित 
“छन्दोनुशासन'” एवं ““काग्यानुशाखन'* कतिया ज्ञात हुई ह । ““नेमिनिर्वाण ` नामक 
रचना भी इनके द्वारा लिखित बताई जाती ह । इन्होनि अनेकों सूर््रो को व्याख्या के 
खूप में ““कान्यमाला'" की भी रचना कीं ॥*२ 

६. भट्टारक प्रभाचन्र :-ये धर्मचनदर के प्रदिष्य ओर रत्नकीति के शिष्य थे । 
-ये तुगलक वंश के समकालीन थे । अजमेर इनकी गादीं तथा राजस्थान दिल्ली एवं 
उत्तर प्रदेश कार्यशेत्र था । इन्ठोने “समाधि तन्त्र” तथा अमृतचन्द्र के ` 'आत्मानुरासन 
पर संस्कृत में टीकाएं किखीं, जो लोकप्रिय रहीं । इनका कारु सम्भवतः १ ३बीं दतान्दौ 


जसागौद, प° १३५ । 

_ वही, प° १३६। 

> वही, प० १३५ 

. वही, पु० १३६। 

वही, पु° १३४-१३६। 

वही, प° १३४-३५। 

राजंशाग्रसू, ५, प° २० । 

वही, पु ° २५। 

जंसाजौद, प° १३५ । 

„ वही, प° १३६। | 
„ वहो, पु० ४८३ । ८ 5 » 2. 
~ बहो, पुऽ ४८६ । 


~ व 


, वि, ति, । 
^ = © ० 
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-था । इन्दोनि “समयसार” पर भी टोका लिली, जिसकी एकमात्र प्रति भट्टारक 
दिगम्बर जैन मन्दिर, अजमेर में है ।२ 


७. जिनेदवर सूरि द्वितीय :-- ये खरतर गच्छ के थे । इन्होने १२६० ई० में जालौर 
मं “शावक धमंविधि स्वोपज्ञ टीका" को रचना की।3 
८. सवंदेवसूरि - ये भो सरतरगच्छ के मुनि थे । इन्होने १२३० ई० में जैस- 
छभेर में “स्वप्न सप्तति टीकाः” की रचना की ।४ 
९. पुर्णेभद्रगणी :--ये खरतरगच्छ से सम्बन्धित थे। इन्होंने १२२८ ई० मे ज॑स- 
मेर मे ““घन्यशालिभद्र चरित्र" की रचना की ।“ ““अतिम॒क्त कथा चरित्र” ओौर 
“कृतपुण्य चरित” इन्हीं कौ जन्य रचनाएं हं । 
्‌ १०. निनप्रभस्‌रि ( १२६९ ई०-१३३६ ० )--ये खधु खरतरगच्छ शाला 
से सम्बन्धित थे ओर जिनसिह सूरि के दिष्य थे । ये मुहम्मद तुगकः के प्रतिवोघक 
धर्मगुरु तथा महाप्रमावी एवं चमत्कारी आचार्यं रहे । इनकी प्रमुख रचनाएं इस 
अकार ठं-- 
ˆ शेणिक चरित्र (द्याश्चयकान्य, १२९९ ई० ), “कल्पसूत्र सन्देह विपौपधि टीका” 
, ( १३०७ ई० ), “साधु प्रतिक्रमण सूत्र टीका” ( १३०७ ई० }), ““वडावदयक टीका”, 
“"जनुयोग चतुष्टय व्याख्या”, 'प्रव्रज्यार्भिधान टीका”, “विधिं मागं प्रथा” ( १३०६ 
ई० ), (कातन््रविन्नम टोका” ( १२९५ ई० ), “अनेकाथं संग्रह टीका”, “दो संग्रह 
टोका", “विदग्ध मुख मंडन टीका” ( १३११ ई० ), “गायत्री विवरण” ““सूरिमंत्र 
बुहत्कल्प विवरण”, “रहस्य कल्पद्रुम” मौर ““विविध तीयं कत्प"”६ भादि ग्रन्थ । स्तोत्र 
, सादित्य में इनके रगभग ८० स्तोत्र प्राप्त हँ । “विविध तीथं कल्प” तीर्थो के इतिहास 
के नारे मं अभूतपूर्वं, मौलिक एवं एतिहासिक तथ्यों से परिपूणं रचना है । 
११. जिनदुवाल सूरि ( १२८० ई०-१३३२ ई० ) :--एवेताम्बर समाज में तीसरे 
दादाजी के नाम से प्रसिद्ध, सरतरगच्छीय जिनचन्द्र सूरि के दिष्य, छाजहड गोक्रीय, 
जिनङ्गुशक्त १२८० ई० में सिवाना में उत्पन्न हये गौर १३१८ ई० मे नागौर में वाच- 


१, राजसा, पुर १०२। 

राजेशाग्रसु, ५, पु° २३ । 

राजसा, पु० ७४.८२ । 

राभा, ३, अंक २। 

नैसलमेर भण्डार के भ्रन्थो की सुची, पृ० ३ एवं ३४ । 
राजसा. प° ६५; सिलंसी, ० १० । 


वहो 1 
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नाचाये पद प्राप्त किया । १३२६ ई० में बाड़मेर में रचित “भ्वैत्यवंदनकुलक वृत्तिः" 
इनकी मुख्य कृति ह 1 इनके ढारा विरचित करई स्तोत्र भी प्राप्त हैँ । 

१२. अभयदेव सूरि :- ये सद्रपल्लीय शाखा से सम्बन्धित थे । इन्होने १२२१ ई० 
मे “जयन्त विजयः” महाकान्य की रचना की ॥२ 

१३. सोमतिलक सूरि :- ये भी खद्रपल्लीय शाखा से सम्बन्धित थे । इनकी प्रमुख 
रचनाए-- 'गीलोपदेश माला टीकाः" १३३५ ई०, ""्यड्दर्दांन समुच्चय टीका” १३३५ 
ई०, “-कन्यानयन तीथं कल्प” आदि है ।3 

१४. संघतिलक सूरि :--रुद्रपल्लीय शाखा से सम्बन्धित इन आचायं की प्रमु 
रचनाए-- “सम्यक्त्व सप्तति टीका” १३६५ ई०, 'श्रुमारपाल प्रबन्ध” १३९७ ई० व 
“"धूर्ताख्यान टीका'' आदि हैँ 1* 

१५. दिवाकराचायं :--ये खद्रपल्लीय शाला के मुनि थे । इनकी १,४बीं दाताब्दौ 
मे विरचित “'दानोपदेशमाला"” उपदन्ध होती है ।* 

१६. देवे सूरि --ये मी रद्रपल्लीय शाखा से सम्बद्ध थे। इनकी प्रमुख 
रचनाए--“दानोपदेमाला टीकाः १३६१ ई ०, ˆ प्रदनोत्तर रत्नमाला टीका ` १३७ब्‌ 
ई०, ““नवपद अभिनव प्रकरण टीका” १३९५ ई० भादि है ॥९ 

१७. चन्र तिलक :--इन्होने १२५५ ई० में ““अमयक्रुमार चरित्र” की रना 
नाडमेर में प्रारम्भ की। 

१८. विवेकसमुद्र :--दन्होने १२७७ ई० में ““नरवर्म॑चरित"” एवं “पुण्य सागर 
कथा'” को रचना जंसलमेरभे की । 

९. नयचन्द्र सुरि :--इन्होने संभवतः १३बीं दाताब्दी के गन्तम "हम्मीर 
महाकाव्य” की रचना राजस्थान में की। यह्‌ कथात्मक एवं एतिहासिक दष्टिसे 


महत्त्वपुणं हँ ।* 


~ राजसा, पु० ६५; सिजैसी कऋ° १०। 

दालेसा, पु० ७२। 

वही । 

वही ॥ 

वही । 

वही । 

° ` जैसासदह, प° ४११। 

* वही, पु० ४१५ । 

` नादटा, राजस्थानी साहित्य की गौरबपुणं परम्परा, पु० ३५। 


८० & ॐ ० ^ % ‰ ०. 
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, २०. भट्टारक षदूमनन्वि :--ये प्रमाचन्द्र के मुख्य शिष्य थे ओर १३२८ ई० में 
भट्टारक जने । इन पर सरस्वती कौ असीम कृपा थी । कहा जाता ह कि ` इन्होनि 
सरस्वती की पाषाण प्रतिमा को मुख से बुक्वा दिया था । इनका काययंदत्र॒चित्तीड्‌ 
मेवाड़, बृन्दी नैनवा, टोंक, क्षाजावाड आदि थे । ये संस्कृत के प्रकांड विद्धान्‌ थे। 
शास्त्र -भण्डारो में इनकी करई रचनाएं उपक्ञ्च होतो है ।* इनमें से कुछ निम्न है- 
“पद्मनन्दी श्रावकाचार”, "“अनन्तव्रतकथा", ““वर्घ॑मान चरित्र” “'द्रादशत्रतोद्यापन 
पूना”, “'पाद्वनाय स्तोत्र", ““नंदीक्वर भक्ति पूजा”, “लक्ष्मी स्तोत्र”, “वीतराग 

रतोत्र„ ““श्रावकाचार टीका"”2, “'देवशास्तर गु्पूजा"”, ““रत्नत्रय पूजा”, “भावना 
चौबीसी” “१परमात्मराज स्तोत्र", “सरस्वती पूजा", ““सिद्धपूजा", “शांतिनाथ 
स्तवन”, ““जीरावला पावनाय स्तवन”, “भावना पद्धति” आदि* । 

२१. तदूण प्रमावायं :- ये खरतरगच्छ से सम्बन्धित थे । इन्होनि १४ वीं शताब्दी 
मे जैसलमेर मे ““जैसलमेर पादवं स्तवन” कौ रचना की 1 

- २२. निनवद्धन सुरि :- ये खरतरगच्छीय जिनराज सूरिके दिष्य भौर श५वीं 
शतान्दी के आचायं थे । इनका कार्यदोत्र॒जैसकमेर ओर मेवाड़ था 1 इन्टोनि ““सप्त- 
पदार्थी टीका" १४१७ ई०, “वागमटाकंकार टीकाः, “श्रत्येक बुद्धचरित्र"", भौर 

'सत्यपुरमंडन महावीर स्तोत्र” की रचना की । 

२३. जिनभद्र सुरि :- ये खरतरगच्छीय निनराज सूरिके शिष्य थे। इन्होनि 
जेषलमेर, जाकीर, देवगिरि, नागौर, पाटणं, मांडवगढ्‌, आदापल्ली, कर्णावती, खंभात 
आदि स्थानों पर शास्त्र भण्डार स्थापित किये थे। इनकी प्रमुख छृतिर्या--““सूरि 
मंत्रकस्प”, “ शत्रु जय लचुमाहात्म्य'', तथा करई स्तोत्रादि है ।* इनको एक अन्य 
संस्कृत रचना ““अपव्रगं नाममाला कोष” भी है ।< । 

२४. जयसागरोषाष्याय (१३९३ ई०-१४५८ ई० ) :-ये लरतरगच्छीय निनराज 
सूरि के शिष्य थे । इनका कार्यक्षेत्र जैसलमेर, आन्‌, गुजरात, सिध, पंजाब व हिमाचक 


, कसल्ेवा, रा्जैसा, पऽ १०३ । 
, ज॑ग्रपरस, १० २१। 

° वही, १० १४। 

राजसा, प° १०२। 

बही, प०७२। 

बही, प° ६५ । 

„ वही, पू ० ६६। 

जेग्रग्र, पु० १६। 
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"हा । इन्होने सहस्त्र स्तुति स्तोत्रं की रचना की । इनकी मुख्य कतिया निम्न है- 
“विज्ञप्ति चिवेणी' १४२७ ई ०, “"पुथ्वीचन्द्र चरित्र” १४४६ ई०› “जंसलमेर शांति- 
नाय जिनाय प्रशस्ति” १४३६ ई०, “संदेह वोहावखो टीका”, ““गुरुपारतन्त्य स्तोत्र 
टीका, “मावारिवारण स्तोत्र टीका" एवं अनेकों स्तोत्र । “विज्ञप्ति त्रिवेणी” एकं 
रेतिहासिक विज्ञप्ति पत्र है, जिसमें कई तीर्थो का दुलंम विवरण अंकित हँ 1“ 
२५. कोतिरल्न सूरि (१३९२ ६०-१४६८ ई० ) :- ये खरतरगच्छीय जिनवद्धंन 
सूरि के दिष्य थे । इनकी विरिष्ट रचना “नेमिनाथ महाकाव्य” है ॥२ 
६. भट्टारक सकलकीति :- ये अनहिक्पुर पट्टन निवासी हुम्मड़ जातीय थे 1 
नंणवा में इन्होनि पद्मनन्दी का रिष्यत्व ग्रहण किया था । इनका प्राङ्ृत एवं संस्कत 
दोनों पर समान अधिकार था 1 राजस्थान के विभिन्न ग्रन्थ मण्डारो में अभो तक इनकी . 
निम्न संस्कृत रचनाएं उपलब्ध हई है--“मूकाचार प्रदीप", “श्रदनोत्तरोपासकाच्वार ” 
''आदिपुराण"”, ““उत्तरपुराण", ““शांतिनाय चरितः, ““व्धंमान चरित्र”, “मल्लिनाथ 
रिरि” “यशोधर चरि", /“वन्यकुमार चरि”, “सुकुमार चरि”, “सुदर्शन 
चरित्र"", ““सद्भाषितावली"°, ““पाश्वंनाथ चरित्र", “व्रतकथाकोष', “नेमिनाथ चरित्र 
कमं विपाक", “तत्त्वाथं सार दीपक”, ““सिद्धान्तसार दीपक”, १४२५ ई०, ““आगम- 
सार", “परमात्मराज स्तोत्र", “सारचतुविशातिका'”, “श्रीपार चरित्र", ““जम्बूस्वामी . 
चरित्र", “द्वादशानुपरक्षाः", ““अष्टाह्िका पूजा", ““सोलहकारण पूजा", ` गणघरवक्य 
'वूजा'*, “भावनापंचविदाति त्रत कथा", आदि 13 
२७. वाडव :- ये इवेताम्बर अंचरगच्छीय उपाषक श्रावक थे व विराट नगर के 
"निवासी ये । ये संस्कृत व जैन साहित्य के सफक टीकाकार व १५बीं शताब्दी के प्रौढ़ 
विद्भान भे । इन्होनि अनेको ग्रन्थो पर टीकां किखीं, जिनमें शच बहुत सी प्राप्त नहीं 
ह । इनकी एकमात्र अपणं कृति “वृत्तरत्नाकर अवचूरि” मुनि विनय सागर के व्यक्ति- 
गत संग्रह में है । इसकी प्रशस्ति के अनुखार वाडव ने निम्नलिखित ग्रन्थो १र अवचूरि्या 
लिखी--““कुमारसंभव”, ““कत्याणमदिर स्तोत्र”, “मेघदूत”, “रघुवंश”, ` भाष” 
“"किराताजु नीय", “भक्तामर स्तोत्र", ““पाद्व॑नाथ स्तोत्र” ““जीरापल्ली पाश्वंनाष्‌ 
स्तोत्र”, “त्रिपुरा स्तोत्र”, “वुत्तरलनाकर'”, ““वाग्मटाङंकार”; “ विदग्ब मुखंभंडन ˆ 
“योग शास्त्र", “वीतराग स्तोत्र आदि । इन कृतिं की खोज की जावद्यकतां हे ।४ 


१. राजैसा, प° ६७ ॥ 
२. जैसासद्‌, प ४७१ । 
2. राजसा, १०३-१०४। 
ॐ. वही, पु० ६६। 
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२८. चरित्र वर्धन ( १४१३ ई०-१४६३ ई० ) :- ये प्रतिभादाली व बदहुधरूत 
विद्धान्‌ रघु सरतरगच्छीय तथा कल्याणराज कर रिष्य॒ थे । इनका उपनाम नरवेदा 
सरस्वती था । इनकी प्रमुख रना “रघुवंश टीका”, “कुमारसम्भव टीका" 
१४३५ ई०, `शिचुपाल्वघ टीका", “नषध काव्य टीका १४५४ ई०, “मेघदूत 
टीका, ` 'राघवपांडवीय टीका", ““सिन्दूरषकर टीका" १४४८ ई०, ““मावारिवारण 
एवं “कल्याण मन्दिर स्तोत्र टीका” है ।" 

२९. कमल संयमोपाध्याय :-ये जिनदत्त सूरि के शिष्य थे । इन्होनि १४८७ ई० 
में “उत्तराघ्ययन' पर संस्कृत टीका लिखी । 

३०. वरद्धमान सूरि :- ये र्द्रपल्लीय शाखा के आचार्यं थे । इन्होनि १४११ ई० 
भे ““भाचार दिनकर” की रचना की ।२ 

३१. भो तिलक :-ये भी रुदरपल्लीय शाखा के मुनि ये । दन्होने १५बीं दताब्दः 
मे “गौतम पुच्छा” टीका छिलली 13 

३२. लक्ष्मीचन््र :-ये भी रद्रपल्लीय शाखा से सम्बद्ध थे। इन्होने १४०८ ई० 
भे ““संदेशारासक टीका'” लिखी ।४ 

३३. जिनसागर सूरि :-ये पिष्पलक्र शाखा के जैनाचायं थे। इनकी श्थवीं 
वातान्दी मरं रचित “करप र प्रकर टीका, ““सिद्धहेमशब्दानुश्चासन कधुवृत्ति*" उपलब्ध 
हई हं 1" 

३४. धर्मचन्द्र :- ये भी पिप्पक्क शालाके मुनिथे। इनकी मुख्य रचनाएं 
““सिदुर प्रकर टीका” {४५६ ई ०; ““स्वात्मसंबोध”°, “कपू र मंजरी सटूटक टीका” हँ ।६ 

३५. हकर जरोपाघ्याय :--ये पिप्पलक शाखा से संबंधित थे । इन्होने १४७३ 
ई० में “सुमति चरित्र" लिला ।* 

३६. भद्‌टारक ज्ानभूषण :--इस नाम के ४ भट्टारक हये हँ । ये विमलेनद्रः 
कीति के शिष्य थे। बाद मे इन्होनि भद्‌टारक भुवनकीति को भी अपना गुर स्वीकार 
कर क्ियाथा। ये मपने समयक प्रसिद्ध संत एवं विद्वान्‌ थे । १४७८ ई० से १५०० 


„ राजसा, ६६ । 
नही, पु० ७२। 
वही । 

बही । . 
बही ॥ 

वही । 

बही, पु० ७३ । 
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° तक इनका भदृटारक जीवन रहा 1 १५०३ ई० में इन्ोने ““तत्वज्ञानतरंगिणी"" कौ 
स्वना समाप्त की । ये प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, गुजराती एवं राजस्थानी के परम विद्वान्‌ 
थे । नाथूराम प्रेमी ने इनके ““तत्त्वज्ञानतरंगिणी"”, ““सिद्धान्तसार माष्य", “"वरमार्थो- 
पदेश", ““आदिक्वर फाग'” ““मक्तामरोधापन', “चखरस्वती पूजा" भादि ग्रन्थो का 
खल्रेख किया है । पं° परमानन्द ने उक्त रचनाओं के अतिरिक्त--“ “सरस्वती स्तवन 

आत्मसम्बोधन' आदि का भो उल्लेख क्रिया है।२ डँऽ कासलीवारछ द्वारा ग्रन्थ 
मण्डारों की खोजबीन करने पर निम्न रचनाओंका भीपता लगा है ।3 ““ऋषि- 
मण्डल पजा", “पूजाष्टक टीकाः, ““पंचकल्याणकोद्यापन पूजा'*४, “"भक्तामर पूजा” 
श्रुति पूजा”, ““सरस्वती पूजा”, “सरस्वती स्तुति”^, “"शास्त्रमण्डछ पूजा" ०५५. 
“"दवालक्षणब्रतोद्यापन पूजा" । 

२३७. प° मेधावो :--ये भट्टारक जिनचन्दर कै दिष्य, अग्रवाक जातीय व संस्कृत 
के धुरन्धर विद्वान्‌ थे । इन्होनि १४८६ ई० में ““घमंसंग्रह धावकाचार'” की रचनाः 
नागौर मं सम्पन्न कौ 1१ 

३८. पदृममंबिरगणो :-ये खरतरगच्छ के मुनि थे। इन्होने १४९६ ई० मेः 
जैसलमेर में "ऋषि मण्डल प्रकरण टीका", १४८९ ई० मेँ जैसलमेर मे “'गणवर साद - 
वातक रधु वृत्ति” की रचना की ॥*२ 

३९. चारित्र घुन्दरगणी :--ये तपागच्छीय मुनिथे। इन्हनि १४४२ ई० मे 
चित्तीड़ में ““दानप्रदीप” की रचना की 143 





. जेसागौद, प° ३८२ । 
. जँग्रप्रस, भूमिका 1 

. राजेशाग्र सु, ४, पु° ४६३ । 
बही, पु० ६५० । 
वही, प° ५२३ । 

" वही, प° ५३७ । 

. बही, प° ५१५ 

. बही, पु° ६५७। 

, बही, पुऽ ५३० । 

~ वही, पु ८३० । 

" राजसा, पु ११३ ॥ 

= बहीः प° ७४-८२ । 

. बही । 


© ॐ @ 9 2 ० ४४ € ~ 


[ति कि , । 
2) =® © 


+ 
2 


३६४ 8 मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधमं 


४०. माणिक्य सुन्दरगणी :--ये भी तपागच्छ से संबंधित थे । इन्होनि १४४४ ई० 
“में देव कृल्पाटक मेँ ““भवभावना” बालाववोध की रचना. को ।* 

४१. जयसागरोपाष्याय :-ये खरतरगच्छ से सम्बन्वित थे । इन्होनि १४१६ ई० 
-में जंसलमेर मे “शान्तिनाथ जिनाय प्ररस्ति"" रची ।२ 

४२. माणिक्य सुन्दर सूरि -- ये अंचकलगच्छ के मुनि थे । इ्होनि १४०६ ई०में 
-देवकुरपाटक मे “श्रीधर चरित्र" महाकाग्य कौ रचना कौ 13 १४२७ ई० में सांचौर 
में “शुणवमं चरित्र” छिखा । 

४३. सोमकु जर :-ये भी खरतरगच्छ के मुनि थे। १४४० ई० में जंसलमेर मं 
इन्होनि “"संभव जिनाऊय प्रदास्ति" निबद्ध की ।४ 

४४. जिनहर्षेणणी -- ये तपागच्छ से सम्बन्धित थे । इन्होने १५बीं शताब्दी में 
-चित्तौड़ मे ““रत्नशेखर कथा" की रचना की ।* 

४५. जिनहंस सूरि ( १४६७ ई०-१५२५ ई० ) :- ये खरतरगच्छोय जिनसमुद्र- 


सूरि के शिष्य थे । इनक्री प्रम रचना १५१५ ई० ते बीकानेर में रचित ““आचारांग- 
सूत्र दीपिका" है 


४६. युगप्रलान जिनचन्द्र सूरि :-ये खरतरगच्छीय जिनमाणिक्य सूरि के शिष्य 
थे । ये बडलो निवासी व॒रीहड गोत्र के थे। इन्हें अकवर दारा युगप्रधान की उपाधि 
दी गई थी । इनकी मुख्य कृति १५६० ई० में रचित “पौषघ विधि प्रकरण टीका” ह 

४७. महोपाध्याय पुष्यसागर :- ये खरतरगच्छीय जिनहंस सूरि के दिष्य ओर 
१६वीं शताब्दो के प्रतिष्ठित विद्रान्‌ थे । इनकी प्रमुख रचनाएं है जैसलमेर मे १५८८ 
ई० में रचित ““जम्बद्रोप प्रज्ञप्ति सूत्रटीका"*, गौर १५८३ ई० में बीकानेर में रचित 
“श्रदनोत्त रकषष्टिशात कान्य टीका” । 

४८. दयारत्न :- ये आद्यपक्षीय शाखा से सम्बन्ित मुनि थे । इन्होंने १५६९ ई० 
मे न्याय रत्नावली" रचो ।९ 





~ राजसा, पु० ७४-८२ । 

नानैकेस, ° २११२, २१५४ । 

राजसा, प° ७२-८२ । 

वही 1 

वही । 

वही, प° ६७ ॥ 

वही । 

जैसलमेर भण्डार की ग्रन्थ सुची, पु० ४६। 
राजैसा, १० ७३ । 
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४९. भट्टारक शुभचन्द्र --ये भट्टारक विजयकीति के िष्य थे । ये १५१६ ई० 
में भट्टारक हुए । इनका सम्बन्व वलाक्ार गण को ईडर शालासे था। इनका 
कायक्ेत्र॒ राजस्थान, पंजाव, गुजरात व॒ उत्तरग्रदेश रहा । वें अपने समय के प्रसिद्ध 
मट्टारक, साहित्यकार, धमंप्रचारक एवं विद्धान्‌ थे। ये "षडमापाकवि चक्रवर्ती” 
कहलाते थे तथा महाग्र््थो के पारगामी विद्धान्‌ थे 1 १५५१ ई० मे इन्होने “भांडव. 
पुराणः की रचना की 1 इस समय तक इन्टोने ““चंद्रप्रभ चरिः", ˆश्रेणिक चरित्र',. 

जीवंधर चरित्र", “चंदना कथा”, ““जष्टाद्धिका कथा" ?, ““सद्वृत्तिच्चालिनी'*,. 
“तीन चौबीसी पूजा, ““सिद्धचक्र पूजा", “सरस्वती पूजा", ““चितामणि पूजाः, 
""कमंदहन पजा", “पादर्वनाथ कान्यपंजिकाः, “"पल्यत्रतोद्यापन'', “चरित्र शुद्धि. 
विचान", ““संदायवदन विदारणः, “"अपश्चब्द खण्डन, “तत्त्व निर्णय, ‹ स्वपः 
सम्बोधन वृत्ति”, “आध्यात्म तरंगिणी ”, “चिन्तामणि प्राक्त व्याकरण” ^, “अंग - 
भदस्ति"”, आदि की रचना कर री थी । इसके पदचात्‌ इन्होनि ओौर मी कृतिर्यां रचीं ॥९ 
खक्तं सभी रचनाए' “"पांडवपुराण”” मे उत्किखित हं । राजस्थान के ग्रन्थ मण्डारों में 
इनको अब तक उपलन्ध कृति्यां निम्न प्रकार है--'“ऋषिमंडक पजा", ` अनन्तत्रत 
पजा”, "अम्बिका कल्प", ““अष्टाह्धिका ब्रत कथा”, “.मष्टा्धिका पूना, "अढाई 


द्वीप पूजा", “करकंड चरित्र, ““कर्मदहन पूजा”, ““कातिकेयानु्रक्षाटीका”, “गणधर ` 
वर्य पजा, ““गरावली पजा”, ““च तुविदाति पूजा", ““चंदना चरित्र", ““चंदनपष्टी ` 
ब्रत पजा”, ““चंद्रप्रभ चरित्र", “चरित्र शुद्धि विधान", “नितामणि पाद्वनाय पूजा , 
""जीवंधर पूजा”, “तेरह दवीप पूजा", ““तीन चौबीसी पूजा", “तीस चौनीस पूजा 
त्रिलोक पूजा”, “त्रपन क्रियागति", ““नंदीश्वर पंक्ति पूजा”, ˆ पंचकल्याणक पूजा °. 
““वंचगणमाक पूजा पंचपरमेष्ठि पूजा ““पल्यत्रतोद्यापन'*, `" पांडवपुराण 
““पाइ्वनाथ काग्य पंलिका'”, “प्राकृत लक्षण टीका", “पुष्पांजलि ब्रत पूजा”, ` प्रद्युम्न ` 
चरित्र, “बारह सौ चौतीस ब्रत पूना”, ““रघु सिद्धचक्र पूजा", “ वृहदसिद्ध पूजा ', 
“श्रेणिक चरित्र" ",“ "समयसार टीकाः”, ““सहस्त्रगुणीत पूना", ““सुमापितार्णेव'” आदि ॥* ` 
५०.१० खेता-ये वैय विद्या मँ पारंगत राजस्थानी विद्धान्‌ थे 1 “सम्यक्त्व 
कौमुदी" इनकी प्रसिद्ध रचना है । राजस्थान के शास्त्र मण्डारों मं इसकी अनेक प्रतिरया 


- जैषामौद, प° ३८३ 1 
- वही, पु° ५३३1 


रानैश्चाग्रसु, ४८ एवं २४७ । 
जैग्रप्रस, ° ६२ 


जैसाओौद्‌, प° ५३३ । 
„ कासरीवाक, प्रदास्ति संग्रह, पु ७॥ 
कासलीवाक राजैसा, प० ११२ 
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डं । एक पांडूकिपि १५२३ ई० मे प्रतिक्तिपि करवाकर ब्रह्म वृचराज को प्रदान की गई 
-थी । ये शेरदाह दवारा सम्मानित किये गये थे ।१ 
५१. षं० जिनदास्त- ये पं०्खेताके पुत्र गौर रणथंभौर दुगं के निकट नवलक्षपुर 
के रहने वलिथे। ये भी आयुर्वेद विश्चारद थे । इन्होने १५५१ ई० में “होलोरेणुका 
-चरित्र'”ः की रचना पूणं को 1 इन्होने “कथाकोष"" कौ भी रचना की 13 
५२. षं° राजमल्ल- ये जयपुर के निकट वैराठ के रहने वाक्ते थे तथा व्याकरण, 
सिद्धान्त, छन्द शास्त्र ओर स्याद्वाद विद्या में पारंगत थे एवं संस्कृत के भी प्रकांड विद्धान्‌ 
थे । इन्होनि १५७५ ई ० मे "जम्बूस्वामी चरित्र” की रचना संपन्न की । इसके अति- 
“रिक्त इनकी ““आव्यात्मकरमलमार्तंड ”, “लाटी संहिता", “छन्दोविद्या"” एवं “"प॑ंचा- 
ध्यायी" भी महत्वपूणं रचनाएं है 1“ 
५३. विशाल सुन्दर-ये तपागच्छीय आचाय थे । इन्होने १५९८ इ० में नागौर 
-में ““तन्दुक वेयालिय पयन्ना"” अवन्रूरि की रचना की । 
५४. साधुरंग- ये खरतरगच्छ के आचायं थे । इन्होने १५४२ ई० में ““सूत्रकृतांग” 
-व “सूत्रदीपिका” को रचना की ।° 
५५. राजकुहाल-ये तपागच्छीय मनि थे । इन्होने १५९३ ई० में जालौरमें 
“सूक्ति द्वात्रिशिका विवरण” की रचना संस्कृत मपा में की ।८ 
, ५६. नयरंग- ये भी खरतरगच्छीय थे । इन्होनि १५६८ ई० में बीरमपुर में “विधि 
कंदी स्व्रोपज्ञ टीका सह” की रचना की 1 १५६७ ई० मे ““बालपताकापुरी परमहंस 
सम्बोध चरित्र” को रचना की ।* 
५७. शी बल्लभोपाध्याय--ये ख रतरगच्छ के थे । इन्होने १५९८ ई० में बीकानेर 
में "उपकेदा शाब्द व्युत्पत्ति" कौ रचना की ।१० 


१. कासलीवाल, राजंसा, पु० ११३ 
२. जेग्रपरस, क्र० ४५ । 
वहो, भूमिका । 
+ अने ०, ४, ० २। 
अरावली, १, क्र० १२। 
राजैसा, पु° ७४८२ । 
वही । 
जेसासदह, पु ५८९ । 
„ राभा, २, ० २। 
= राजसा, प° ७४-८२ । 
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५८. हिनरत्न--दन्होने १५८१ ईञ मे वोकानेर मे ““भावप्रदीप”” की रचना 
निबद्ध को 1 

५९. कनकसोम--इन्होने १५७५ ई० में जैघलमेर में "कालिकाचार्यं कथा” संस्कृत 
में लिखी । 

६०. दयथासागर-ये खरतरगच्छीय मुनिथे। इन्होनि १५६३ ई० में जालौर में 
"मदन नरिद चरित्र" की रचना लिखी ।3 

६१. देवविजयगणो-ये तपागच्छ से सम्बन्धित थे । इन्होने १५९५ ई० में श्री- 
माकपुर में “रामचरित” को रचना की ।४ 

६२. आल्ञायुन्दर--ये खरतरगच्छोय साधु थे। इन्हने १५०५ ई० में काडीउपुर 
मे ““शोलवतो कया” कौ रचना की ।* 

६३. मेरसुन्दरोपाघ्थाय-ये भो खरतरगच्छीय थे । इन्होने १६बीं शताब्दी में 
जैसलमेर में "जै षलमेर पाशवं जिन स्तोत्र" कौ रचना की ।६ 

६४. ज्ञानविमलोपाष्याय--वरतरगच्छ से सम्बन्धित इन आचार्यं ने १५९७ ई० 
मं बीकानेर में “शब्द प्रबन्ध टोका” को रचना की थी। 

६५. भक्ति जाभोपाष्याय--ये खरतरगच्छ से सम्बन्धित थे । इन्होने १५१९ ई० 
मे बोकानेर में ˆ'रधुजातक टीका” को रचना की । 

६६. जिनराज सरि- ये खरतरगच्छीय जिर्निह सूरिके शिष्यथे वमल रूप 
से बोहिथरा गोत्रकेथे। ये नम्य न्याय गौर साहित्य शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। 
इनको प्रमु रचनाए-' नैपघीय महाकाव्य जेन राजी टोका” ओौर "भगवती सूत्र टीका 
डं. 

६७. महोपाध्याय तमयसुन्वर ( १५५३ ई०-१६४६ ई० )-ये खरतरगच्छीय 
सक्रल्चन्द्रगणो के शिष्य थे । ये सांचौर निवासी व प्राग्वाट जातीय थे । इनका कायंकषेत्र 


राजैषा, पु० ७४-८२॥ 
वही ॥ 

वही ॥ 

वही । 

बहो ॥ 

बही ॥ 

बही । 

= राभा, ३, ० २ 
राजता, प ६८ । 
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राजस्थान, गुजरात, उत्त र्रदेश, सिन्व व पंजाब था । ये अपने समय कै सर्वतोमुखी व- 
शरेष्ठ विद्धान्‌ थे । १५९२ ई० मे कदमीर विजय के समय सन्नाद्‌ अकवर के सम्मुख 
इन्होने “राजानो ददते सौख्यमः' चरण के प्रत्येक अक्षर के एक-एक लाख अथं अर्थात्‌ 
८ अक्षरों के ८ लाख अथं करके "'अष्टलक्षी * ग्रन्थ रचा । इ्होने लगभग ५०० छोटी- 
बड़ी रखना की हैँ । इनकी प्रमुख कृतिर्यां निम्न है--ग्याकरण ग्रन्थों में “सारस्वत 
वृत्ति”, “ सारस्वत रहस्य”, ““छिगानुशासन अवचूणि”” , “अनिट्कारिका, ““सारस्वतीय 
बाब्द रूपावरी'* जादि; अनेकार्थी साहित्य मं--"अष्टलक्षी", “मेघदूत प्रथम पद्यस्य 
चयो मर्थाः'”; काम्य अ्रन्थ एवं टीकागों में-- “जिन सिह सूरि पदोत्सव कान्य”, ""रघुवंद्च | 
रीका", ˆ कूमारसम्मव टीकाः*› “मेघदूत टीका”, “रिशुपाल वध तृतीय सगं टीका”. 
“रूपक मारा अवचूरि” "ऋषभ भक्तामर” ' आदि; छन्द एवं न्याय के ग्रन्थों मे- 
““भावदातक'', “वारम टालंकार टीकाः”, “वृत्तरत्नाकर टीका”, ““मंगल पाद” आदि; 
मागमिक एवं स्तोत्र साहित्य मं “कल्पसूत्र टीका”, ˆ"दरावेकाकिकि सूत्र टीका", ““नव- 
तत्व प्रकरण टीका", “समाचारी शतक", “ 'विदोष संग्रह" `, “गाथासहस्त्री '", ““सप्त- 
स्मरण टीका” आदि । 

६८. महोपाध्याय गुणविनय ( १५५८ ई०- १६१८ ई० ) :- ये खरतरगच्छीय 
क्षेमकीति राखा मे जयसोमोपाघ्याय के दिष्य थे | इनका कायंक्ेत्र॒ अचिकांदातः राज- 
स्थान रहा । इन्होने सन्राट्‌ जर्हांगीर से “कविराज” की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी 
भमुख संस्कृत रचनाए-“ खंडप्ररस्ति टीका" १५९१ ई०२, ““नेमिदूत टोका” 
१५८७ ई०>, "दमयन्ती कथा चम्पू टीका” १५८९ ई०, ““रघुवंशटीका” १५८९ ई०,. 


वैराग्य शतक टीका” १५९० ई०, “ सम्बोध सप्तति टीकाः” १५९४ ई ०, “कमंचन्दर 
भरबन्ध टीका" १५९९ ई०, '“लचु्ांतिस्तव टीका” १६०२ ई०, ““शीलोपदेशमाला 
जघुवृत्ति" आदि टीका ग्रन्थ तथा अनेकार्थ ग्रन्थों मं--“सम्बत्यशब्दाथं समुच्चय”, 
संग्रह ग्रन्थ मे--“"हुण्डिका'” १६०० ई० आदि ह ।४ 
६९. बल्लमोपाध्याय ( १५६३ ई०-१६३० ई० }- ये खरतरगच्छीय ज्ञानविमलो- 
पाघ्याय के दिष्य थे । इनका कार्यक्षेत्र॒ जोधपुर, नागौर, बीकानेर व॒ गुजरात रहा । 
ये महाकवि, बहुभुतज्ञ, व्याकरण कोश के मूर्धन्य विद्वान्‌ ओौर सफल टीकाकार थे । 
नकी ८ मौलिक कतिया निम्न है--“ विजयदेव महात्म्य काम्य", “सहस्रं दलकमलः 


१. राजसा, प० ६८-६९ । 

२. विनय सागर द्वारा सम्पादित एवं राज० प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर से 
भ्रकारित । 

३. विनय सागर द्वारा सम्पादित, सुमति सदन कोटा से प्रकारित । 

४. राजसा, पु० ६८-६९ ॥ 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३६९ 


गर्भित अराजिन स्तव स्वोपज्ञ टीका सह”, ““विद्रसप्रनोच काव्य", “संपति खूपजी वंश 
प्रदास्तिः”, "'मातुकादलोकमाला", ^“चतुदंश स्वरस्थापन वाद स्थल'* आदि । टीका भ्रन्थो 
मे “ हैमनाममाला शोष संग्रह टीका”, ““हैमनाममाका शिल टोका”, “हैमङ्गानुशचासन 
दुगप्रद प्रबोध टोका”, ““हैमनिचंड शेष टोका, “अभिधान वितामणि नाममाला टीका”, 
(सिदधहेमदाब्दानुशासन टीका”, ““विदरध मुख मंडन टीकाः” आदि ।* इन्होनि “.अभि- 
धान नाममाला” पर “"सारोद्धार वृत्ति” को भी रचना की ।२ 

५७०. देवविजय--इन्होने १५९५ ई० मे श्रीमा में “देवरामायण'” की रचनां 
कों ।3 

७१. जयकीति-- सम्भवतः ये चित्तौड़ से सम्बन्ित थे । इन्होने "“छन्दोनु्ासन”” 
को रचना संस्कृत मेँ क्री ।* 

७२. ब्रह्म जिनबास--ये संस्कृत एवं राजस्थानी के विद्धान्‌ थे । ये भट्टारक 
सकलकीति के भाई भौर शिष्य थे । इन्होने संस्कृत में पुराण एवं चरित ग्रन्थ लिखे 
इनकी प्रमुख संस्कृत रचनाएं निम्न ईै---' पांडवपुराण”*^, “हरिवंशपुराण”, “पद्म- 
पुराण'”, ““जम्बूस्वामी चरित्र", ““्रतकथाकोष", ““आदिनाथ पुराण", “श्रेणिक 
चरित्र", “"यदोधर चरित्र'*\, “जम्बरुद्रीपपट "ऽ, ‹ जम्बूद्रीप अच्रत्रिम चैत्याक्य 
पूजा'”८, “"द्लक्षण व्रत पूजा", “'दरालक्षण व्रतोद्यापन", “देवपूजा”, ““पुना- 
पाठ संग्रह", “पूजापाठ विधान', “"हनुमनच्चरित्र'^*, "बारह सौ चौबीसी 
व्रतोद्यापन'",१२ ““रोहिणी व्रत पूजा *** आदि । 


„ राभा, ३, ० २ 
„ जग्रग्र, पुण ५० । 
राभा, ३, ° २। 
„ जंग्रप्रस, ० ६० । 
राजेाग्रसू, ५, पु° १२५० । 
वही, पु° २३३ । 

= वही, पु° १२३१ ॥ 
वही 1 

, वही, पु° १२३७ । 
_ वही, प° १२३९ । 
. वही, पु° १२५२ ॥ 
- वही, पृ० १२५६ । 
. वही, १० १२५९। 
१४. वही, पु° १२७३ । 
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संस्कृत अभिलेख : 

इस काल में संस्कृत भाषा में जैनाचार्योँ दारा कई उक्कृष्ट अभिलेख लिखे गये । 
रणकपुर का १४३९ ई० का लेख, आबु के १२३० ई०, १२९३ ई० भौर १३२१ ई° 
के ठे, जं सलमेर के १४१६ ई० ओौर १४३७ ई₹० के अभिलेख तथा केकरिन्द का १६०९ 
ई० का लेख अच्छी संस्कृत में निबद्ध अभिलेख के सुन्दर उदाहरण हं । 


(४) राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं साहित्यकार : 

१३बीं शतान्दौ तक राजस्थानी भाषा विकास के करई सोपान तय कर चुको थी। 
अतः १६बीं शताब्दी तक्र इस भाषा में विपु साहित्य सुजित हुमा । 

(क्र) पद्य साहित्य 

१. कवि असगु--इन्होने १२०० ई० में सहजिगपुर के पाद्वर॑नाय जिनालय में 
“जीव दयारास' निबद्ध क्रिया।' ये जारीर निवराक्षोथे। जैत्रलमेरके वृहृद ज्ञान 
भण्डार मे संग्रहीत “चन्दनवाक्लारास" भी इनङेदढारा १२०० ई° के आसपासही 
रची गई ।* 

२. धर्म--इनक्री संवतोल्केख वाकी ““जम्बस्वामी रा” नामक्र रचना १२०९ ई० 
मे लिल्ली गई । ये महेन्द्रसूरिके शिष्यथे। इनक्री दुसरो कृति “सुभद्रासती चतु- 
ष्पदिका"“है ।3 

३. अभयतिलकगणो - इन्होने १२५० ई० में भोमपल्छी के महावर जिनाल्य की 
प्रतिष्ठा के समय २१ पदयो का "महावीर रा” निबद्ध क्रिया ।४ 

४. लक्ष्मी तिलक उपाष्याय--इन्होने ““शांतिनाय देवरास” नामक कान्य किखा, 
जो एक एतिहासिक राष है। इसमे १२५६ ई०्में जालौर में उदयरवि के चासनम 
जिनेश्वर सूरि द्वारा शांति जिनाक्य की प्रतिष्ठा का उल्ल है ।५ 

५. जिनप्रवोध सूरि--१२७५ ई० में इन्होने ““शाछ्िमद्र राप” नामक ३५ पद्यं 
की एक सुन्दर रचना की । 

६. विनयचन्द्र सृरि--इन्होनि १२८१ ई० में ““बारहतव्रतरा्'' लिला ।° 


+ भारती विद्या, ३, पु ° २०१। 
, राजसा, पु ° १६८ । 
वही । 
वही । 
वही । 
वही, 
वही, पु° १६९ । 
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७. हिमभूषण गणो --इन्होने १२८४ ई० में ““युगप्रान श्री लिनचन्तर सूरि चचरी” 
नामक २५ पद्य कौ रचना किल्ली ।१ 

८. सुमतिगगी--ये जिनपति सूरि के शिष्य थे । इ्ठोनि १२३८ ई० में “गणघर 
साधं रतक्र वृत्ति"" को रचना कौ । “नेमिनाथ रास" इनकी भरारम्मिक रचना है ॥ 

९. देल्हड--ये एक दवेताम्बर श्रावक थे । इनकी रचना “"गय सुकुमार रास” 
भआचौनता कौ दृष्टि ते महत्वपूणं है । इसकी रचना इन्होनि जगतचन्द्र के रिष्य देवेन्द्र 
सूरिकीप्रेरणासे की थी । जगतचन्द्र का समय १२४३ ई० के आसपास था, अतः 
यह रचना १३ब्रं शताब्दी कोह ।3 


१०. कवि वस्तिग -- इन्होने १३११ ई० मे “बीसविरहमान रास" की रचना कौ ॥४ 
१९. गुणाकर सुरि-इन्होनि १३१४ ई० में “शावक विधि रास" राजस्थानी 
भाषा में निबद्ध क्रिया ।* 


१२. अबदेव सुरि-इन्टोने १३१४ ई० म ““समरा रास” कौ रचना राजस्थानी 
में की ।९ 

१३. मुनि धमं कलकश--इन्होने १३२० ई० में ““जिनकुरारू सुरि पटाभिषेक रास” 
की रचना की ।° 

१४. जिनप्रमु सुरि-इन्होने १३२९ ई० में “पद्मावती चौ पाई” की रचना की ।< 

१५. जिन पद्म सुरि-- इन्होने १३३३ ई० में ““स्थुकिमद्र रास" रचा ।९ 

१६. पठम कवि--इन्होने १४बीं शताब्दी मेँ ““शाक्िभद्र फाग” तथा “ नेमिनाथ 
फाग'” को रचना की 10 

१७. राजशेखर सुरि--इन्टोने १३४८ ई० में “प्रबन्ध कोष” की रचना की गौर 
“नेमिना फागु" नामक कृति को छन्दोबद्ध करिया `" 





. राजा, प° १६८1 

वही । 

वही । 

. जँगुक, भाग २। 

आत्मानन्द चाताब्दी स्मारकं ग्रन्थ । 
प्राचीन गुर्जर कान्य संग्रह में प्रकाशित । 
रालेप्ता, पृ १६९। 

. भैरव पद्मावती काव्य, परिशिष्ट १० 1 
राजैषा, प° १६९। 

° वही । 

२९१. वही । 


<न ~~ 


 । 
् 
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१८. शाकल्िमद्र सुरि दवितीय-- १३५३ ई० मं पूणिमा गच्छ के इन आचायं ने 
नादखद्री मे देवचन्द्र के अनुरोव पर “र्पाचर्पांडवराप्त'' की रचना की 1१ 


१९. विनयप्रभ- १३५५ ई० मे इन्होने “गौतम स्वामो रास" को छंदोवद्ध 
किया । राजस्थान के विभिन्न दास्त्र भण्डारों में इसकी कई भ्रतिलिपिर्यां ह ।२ 
२०. भावक विद्धणु--ये जिनोदय सूरि के श्िष्यथे। इन्टोनि १३६६ ईण्में 
“{ज्ञानप॑ंचमी चौ गई'" नामक रचना ५४८ पदयो में रची ।3 
२१. भेरनन्दन गणी- १३७५ ई० में इन्होंने “जिनोदय सूरि गच्छनायक्र विवाह्‌- 
छऊ” की रचना की ।* 
२२. साघु हंस- १३९८ ई० में इन्होने २२२ प्थोमें ““चालिभद्ररास्त का 
निर्माण किया ।* 
२३. जयक्ञेलर सुरि- १४ शताब्दी में ही इन्ोने “त्रिभुवन दीपक प्रवन्ध” नामक 
रूपक कान्य छिला ॥९ 
२४. मुनि ज्ञाने कलशश--इन्होने १३५८ ई० में “.जिनोदय सूरि पटानिपेक रासः” 
की रचना की । 
२५. हलरान कवि--इन्होने १३५२ ई० में ^ ^स्थुकिभद्र फाग” की रचना आघाट 
नगरमे की ।< 
२६. चाप कवि-इन्होने १३३८ ई० में “"भटरारक देवसुन्दर सूरि रास.” की ५५ 
पद्यौ की रचना किल्ली ॥* 
२७. कवि साधारू--इन्देनि १३५४ ६० मं “ प्रद्युम्न चरित्र" लिखा ॥4० 
२८. हीरानन्द सुरि--इन्होने १४२७ ई० में “'वस्तुपारू तेजपाल रास", १४२८ ई० 
मे “विद्या विलास पवाडा"' तथा १४३८ ई० मे ““कलिकाक रास'” को रचना कौ ।*१ 


१. यतीन्र सुरि अभि० भ्रं०, पु° १२१-१२७। 
२. नाहटा, राजसा, प° १६९। 

३. वही । 

४, वही । 

५. वही । 

६. वही । 

७. बही । 

८. वही ॥ 

९. वही । 
१०. मुहस्मृग, प० ७८९ । 
११. नाहटा, राजसा, प° १६९ । 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : २७३ 


२९. बस्तोकवि--इ्होने १५वीं शताब्दी में ““चिहगति चौपाई की रचना की ।१ 

३०. भाण्डन सेठ--इन्होनि १४४१ ई० में ““विद्धचक्र श्रीपाक रास निबद्ध 
1 । 

२१. मेघ कवि--१४४२ ई० में इन्होने ““राणकपुर स्तवन” तथा ““वीर्थंमाका 
स्तवन” कौ रचना की 13 

३२. गुणरत्न सुरि-१५बवीं शताब्दी मे इन्होने ““ऋषमरास एवं “भरत बाहु- 
चकि पवाड़ा"“ निबद्ध किया ।४ 

३३. सोभसुन्दर गणी-इन्होने १४२४ ई० में ““नेभिनाथ नवरस फाग” तथा 
““स्थूलिभद्र कवित्त” की रचना की ॥५ 

३४. जयसागर-ये दरडा गोत्रीय खरतरगच्छीय महोपाघ्याय थे । इन ए रचना- 
काल १५बीं शताब्दी का पूर्वाद्धं था । “विज्ञप्ति त्रिवेणी" इनकी महर्वपूर्णं रचना है । 
इसके अतिरिक्त ““जिनकरशल सुरि सप्ततिका”, “चौबीस जिन स्तवन”, “वेभरस्वामी 
रास“, “अष्टापद तीथं बावनी", “"गौतम स्वामी चतुष्पादिकाः”, “नेमिनाय विवाहलो”, 
“अजितनाथ विनती, “नेमिनाय भाव पूजा स्तोत्र”, “वीरघरमु विनती”, “श्रोमंघर 
स्वामी विनती, “'शान्तिनाथ मन्दिर की प्रशस्ति” आदि इनकी छोटी-बड़ी रच 
नाएं है । 

३५. संध विमल या शुभ बील- १४४४ ई० की “*सुदशंन श्रेष्ठि रास” नामक 
एक रचना उपलब्ध हुई है । इप्के रचयिता के सम्बन्व मे पाठभेद पाया जाता है। 
मोहनलाल देसाई ने इसका रचनाक्रार तपागच्छीय मुनि सुन्दरसूरि के शिष्य संघ विमल 
या शुभद्चोलको माना है । किन्तु बीकानेर के वृहद ज्ञान भण्डार में जो भरति उपकब्ब 
इई है, उसमें ““तपागच्छी गुर गौतम सभाय माँ श्री मुनि सुन्दर सूरि १०" के स्थान 
पर ' चन्द्रगच्छी गौतम सभाय माँ श्रो चनदरप्रम सूरि” पाठ मिलता है ।* 

३६. कवि-वर देपाल--इनका रचनाकाक १४४४ ई० से १४७७ ई० रहा । 

इनकी रचनां मेँ तत्कालीन अनेक र्ना प्रकारो का उपयोग हृ है । -रास, चूड, 

. नाहटा, राजसा, पृ ° १६९ । 

वही । 

बही । 

वही । 

वही । 

„ जैपरा, १० २३९ । 

वही । 


@ ‰ < § ~» ० 
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चौपर्द, घवल, विवाहा, मारू, गीत, कड़ावा, एवं पूजा संज्ञक रचनाएं मिती है, 
जिनकी संख्या १८ है । कुछ रचनाएं इस प्रकार है--““जावड भावड रास", ““चन्दन 
बाला चरित्र चौपरई'", “जम्बू स्वामी पंचभव वर्णन चौपई'” ““स्थूकमद्र फाग'?, “पादवं 
नाय जीराउलछा रास, “थावच्चा कमार भास, “श्रेणिक राजा रास", ““नवकरार 
भ्रबन्ध'', “पुण्य पापफल चौपरईः” आदि 1" 

३७. संघ कलश--इन्होनि मारवाड के तालवाड़ा ग्राम में १४४८ ई० में ""सम्यक्त्व- 
रास'' की रचना की । इसकी १४८१ ई० में छिखी प्रतिलिपि पाटणके भण्डार 
महै 1 

३८. ऋषिवर्धंन सुरि-रचनास्थान के उत्टेख वारी तियो में अंचलगच्छीयः 
जयकीति सूरि के दिष्य ऋषपिवर्धन का “नलदमयन्तीरास" उल्टेखनीय ह । यह रचना 
१४५५ ई ० मे चित्तौड में क्िली गई । इसके अकावा इन्ोने "'जिनेन्द्रातिदाय पंचादिका” 
भी रची ॥* 

३९. मतिदोलर-- ये उपकेशगच्छोय, शीकसुन्दर के शिष्य तथा वाचक पदसे 
विभूषित कवि थे । उपकेशा गच्छ का उत्पत्ति स्थान ओसिया, राजस्थान में होने के 
कारण इनका रचनास्थक राजस्थान ही रहा होगा । इनकी प्रमुख रचनाएं  घन्नारास ' 

१४५७ ई०, “'मयणरेहा रास" १४८० ई०, “बावनी”, “नेमिनाथ बसन्त फुल्डा 
फाग'", ““कररगड्‌ महधि रास" १४९७ ई०, “"दइलापुत्र चरित्र", “नेमिगीत”” आदि 
है।* 

४०. आज्ञा सुन्दर-१४५९ ६० मे जिनवरद्धन सूरि के शिष्य आज्ञा सुन्दर रचित 
श्रिद्या विकास चरि चौपाई” प्राप्त है ।५ 

४१. कल्याण चन््र-गाचायं कीति रत्न सूरि की जीवनीं के सम्बन्ध में इन्टोनि ५४ 
पदयो की “श्री कीति रत्न सूरि विवाहर्ड” की रचना की ॥९ 

४२. पदुम मन्विर गणी-- दन्होने कीति रत्न सूरि के दिष्य गुणरत्न सूरि के सम्बन्ध 
भे एक ““विबाहक्ड”* रचा ।« 


१. जेसरा, पु° २३९ । 
३. राजसा, पु° १७१। 
३. वही । 

४» वही । 

६६. वही, प° १७३ । 
&. वही । 

७. वही । 
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४३. पद्नाभ- इनका चित्तौड़ से सम्बन्ध रहा । संवपति डंगर के अनुरोष पर 
इन्होने १४८६ ई० में डंगर बावनी” की रचना की । 

४४. विनय चूला-ये आगमगच्छीय हेमरत्न सृरिकी चिष्याथीं। इन्होनि 
१४५६ ई० में “श्री हेमरत्न सुरि गुरु फागु” की रचना की । ` 

४५. भटरटारक सक्र कीति ( १३८६ ई०-१४४२ ई० }- ये राजस्थानी माषा के 
भी उद्भट विद्धान्‌ थे । इनकी ७ मुख्य रचनाएं इस प्रकार ह-.आराघना प्रतिबोघ 
सार”, ““सोलहकारण राभ”, “नेमीदवर गीत”, “मुक्ताव गीत”, “णमोकारफक 
गीत”, ""सारसीखा मणि रास”, ““शांतिनाथ फागु" > 

४६. ब्रह्म जिनदास- ये भटारक सकलकीति के योग्यतम शिष्य भौर भाई थे । 
इन्होने सर्वाधिक रास संज्ञक काभ्य लिखे । ˆरामरात'" १४५१ ई० में तथा “हरिवंश्च 
पुराण” १४६३ ई० मेँ निबद्ध किया । दोष रचनाओं में समयोल्लेल नहीं मिक्ता । 
इनका साहित्य सृजन इस प्रकार रहा- 

(क) पुराण साहित्य--"“आदिनाय पुराण”, “हरिवंश पुराण" 

(ख ) रासक साहित्य--""रामसीता रास”, ˆ नागक्रुमार रास", / “होली रास", 
“श्रेणिक रास”, ““अम्बिका रास", "जम्ब स्वामी रास" “सुकोदाक स्वामी रास”, 
““दसलक्षण रास”, ““घन्यकरुमार रास”, “धनपाक्‌ रास”, “ नेमीदवर रास, “अठावीस 
मूक गुण रास”, ““यद्योधर रास", “परमहंस रास", “चमं परीक्षा रासः”, “सम्यक्‌ 
भिथ्यात्व रास”, ““नागश्ची रास", “भद्रबाहु रास”, “रोहिणी रास'”, ““अनन्तव्रत 
रासः, “चार्दत्त प्रबंध रास”, “भविष्य दत्त रास", “करकण्डु रास"°, “'हृनुमत 
रास, ““मजितनाथ रास”, "ज्येष्ठ जिनवर रास”, ““सुददान रास”, ““श्रीपाक रास”, 
“कम विपाक रासः, सोलह कारण रास", “बंकचर रास", "“पुष्पांजक्ि रास”, 
“जीरव॑घर रास", ““सुभौम चक्रवर्ती राक्ष" । 

(ग) गीत एवं स्तवन-"“भिथ्या दुकड विनती, “आलोचना जयमाक"” 
""जिणंदगोत”*, “आदिनाथ स्तवन", “"जीवडा गीताः “बारहव्रत गीत”, “स्फुट 
विनतो” गीत भादि । 

(घ) कथा साहित्य--“रविव्रत', “चौरासी जाति जयमाकः', ““अष्टां¶ सम्यक्त्व, 
“व्रतकथा कोषः, “दारक विद्याधर कथा", ““फंचपरमेष्ठि गुणवर्णेन”” । 


१. राजसा, प° १७२। 


२. जंसरा, प° २४७ । 


३. वही, पु ° २०३। 
४. राजदाग्रसु, पु ४०४। 


३७६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनघधर्मं 


(ड) पुना साहित्य--““गुरु जयमाल”, ““जम्बूद्रीप पूजा”, “गुर पूजाः", “सरस्वती 
पूना”, शास्त्र पूजा”, “निर्दोष सप्तमी ब्रत पजा” " 

४७. माचा सोमकोति-ये काष्ठासंघ के नन्दीतट शाखा के सन्त व॒ अप्रतिम 
विद्ठान्‌ थे 1 रानस्थानी मेँ इनको अब्र तक्र ६ रचनाएं उपक ह--““गुर्वाविकी”” 
१४६१ ई०, मल्किनाय गीत”, ““यशोघर रास” १४७९ ई०, “आदिनाथ विनती” 
"ऋषभनाय सतुति”, “"त्रेपन क्रियागीत'" आदि । २ 

४८. भहटारक ज्ञान भूषण --ये भुवनकोति के शिष्य थे । अभी तक इनको राज्‌- 
स्थानी भाषा की ५ रचन प्राप्त हई है--'"जादीष्वर फाग, “पट्कमंरास", 

जलगालण रास", "'नागद्रा रास”, “पोसह रास" ।१ 


४९. ब्रह्म वचराज ( १४७३ ई०-१५४३ ई० )- रूपक काव्यो को रचना की 
दृष्टि से इनका महत्त्वपुणं स्थान है । “भयणजुज्क्ष'” इनको सर्वाधिक रोकप्रिय रचना 
थी, जिसको शाप्त भण्डारो मे अनेक ॒प्रतिर्यां उपक्ब्ध होती ह 1 इनकी अन्य मुख्य 
रचनाए--' सन्तोषतिलक जयपाल”, ^"चेतन पुद्गक धमार”, “नेमीदवर का बारह 
मासा”, ““नेमिनाथ वसन्तु", ““ठंडाणा गोत”, “विनयकीत्ति गोत” व पद ।४ 

५०. ब्रह्म यशोधर ( १४६३ ई०-१५३३ ई० ) :-ये काष्ठा संध के विजयसेन के 
शिष्य थे । इनकी निम्न रचनारएे प्राप्त है--““नेभिनाथगोत' १५२४ ई०, “"वलिभ्र 
चौपाई", मल्लिनाथ गीत” आदि । ५ 

५१ भहारक वुभचन््र--ये १५१६ ई० में भट्टारक हूये ओौर अपनो विद्रत्ता के 
कारण ‹ षट्माषा चक्रवर्ती" कहङाते थे । इनके दवारा रचित ७ राजस्थानी रचनाएं इस 
प्रकार है--““महावीर छन्द”, ““नेभिनाथ छंद, ““विजयकीति छन्द", “दान छन्द", 

गुरु छन्द'', ““तत्वसार दृहा", गीत आदि ।* 

५२. ब्रह्म जयसागर ( १५२३ ई०-१६०८ ई० }--ये भदृटारक रत्नक्रीति के 
शिष्य थे । इनकी निम्न रचनाएं महत्वपूणं है--“नेमिनाथगीत', “'चुनडी गीत”, 
“क्षत्रप गीत”, ' जसोधर गीत"°, “संवपति मल्जिदास जी गीत”, “शीतक नाथ नी 

बीनती”, “"पंचकल्याणक गीत* ।° 


१. नैसरा, प० २०४। 

२. काषलीवाक, राजसा, पु० २०६। 
३. वही । 

४. वही । 

प. वही, प° २०७ 

६. वही । 

७. वही, प० २०८ । 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : २७७ 


५३. आचायं चं्रकोति--ये रत्नकीति के शिष्य थे । कांकरोली, इ गरपुर, सागवाड़ा 
आदि इनके साहित्य सृजन केन्द्र थे । इनको भुख्य रचनाए-“सोलहक्रारण राख” 
““जयक्रमाराख्यान' १५९८ ई०, ““ चरित्र चनडो", “चौरासी राख जीव योनि बीनती 
“सिद्ध स्तवन", “सिद्ध जयमाका"”, “सारस्वत व्याकरण” पर “सुबोधिका दीपिका” 
तथा पूजाएं मदि हैँ ।" 

५४. मुनि महनन्दी--ये मद्टारक वीरचन्द के शिष्य थे । इनक्री एकमात्र कृति 
“बारक्लरी दोहा" जिसे “दोहा पाहृड”” भी कहते है, उपलब्ध है ।‡ 

५५. ब्रह्म रायमल्ल-ये मुनि अनन्तकोति के शिष्य थे । सांगानेर, रणथम्मौर, 
-सांभर, टोडाराय धिह, हरसौर इनके मुख्य कायंस्थक रहे । इनकी रचनाएं निम्न है-- 
` “न्तेमीष्वर रास” १५५८ ई०, (श्नुमंत रास” १५५९ ई०, 'श्रद्युम्न रास” १५७१ 
ई०, ““सुदशंनरास”” १५७२ ई०, ““श्रीपाक रास” १५७३ ई०, ““मविष्य दत्तराषः 
१५७६ ई०, ""आदित्यवार कथा”, “"चित्तामणि जयमाक”, “छियाछोख ढाणा 
“चन्द्रगुप्त स्वप्न चौपाई", “ज्येष्ठ जिनव र कथा” 

५६. छीतर ठोलिया-ये मौजमाब।द निवासी व॒ खंहेलवाक जातीय ये । इनको 
एकमात्र रचना १५९८ ई० कौ “ही की कथा” है ।* | 

५७. ठाङ्गर-ये नागौर के भट्टारक विशाकूकीति के शिष्य थे । इनको एकमात्र 
कृति १५९८ ई० में रचित ““शान्तिनाथ पुराण” है । इन्होनि १५९३ ई० मेँ ` महापुराण 
कालिका" की भी रचना की थो ।* 

५८. संतघुमति कीति--अब तकर इनको निम्न रचनाएं प्राप्त हई है "घमं 
परीक्षा रास" १५६८ ई०, "“जिश्ठादन्त विवाद", ““शीतलनाय गोत", जिनवर 

स्वामी विनती”, ““बसन्त विद्या विकास”, पद आदि ॥९ 

५९. राजज्ोल-ये खरतरगच्छीथ साधु हषं के शिष्यये। इन्होने चित्तोडर्मे 
१५०६ ई० में ““ विक्रम चरित्र चौपाई” की रचना की ।७ इनको अन्य रचनाएं "अभर 
सेन वयरसेन चौपाई" १५३७ ई०, उत्त राष्ययन छत्तीस गोत” आदि है । 


१. कासलीवाक, राजसा, पु० २०८ । 
२. वही ॥ 
३. कासलीवाक, राजसा. प° २०९। 
४. कासलीवाल-शाकंमरी, पु° ४७ । 
५. राजसा, पु० २०९। 
६. वही, १०) २१ १ ॥ 
७. वही, प° १७३। 





३७८ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनघर्मं 


६०. कवि पुण्य नन्दि-इन्होने ३२ पदयो मे “रूपकमाला' रची, निस पर संसृतः 
मं टीकाएुं लिला जाना विशेष उल्लेखनीय है 1 १५२५ ई० मे रत्नरंग उपाध्याय ने 
इस पर बाञावबोघ टोका लिल्ली गौर १६०८ ई० में समय सुन्दर ने इस पर संस्कृत में 
चूणि छली 1१ 

६१. वाचक धर्म समुद्र-ये वाचक विवेकिह के दिष्य थे । इन्होनि १५१० ई° 
मे जाकौर में ३३७ पदयो मे ““सुमित्र कुमार रास" छिखा । १५२७ ई० में ' कुरुघ्वजः 
कुमार रास" की रचनाको। कविने मेवाडमें १५१६ ई०्मे एक कल्पित कथा 
“गुणाकर चौपाई” रची । इसके अतिरिवत इन्होने “शक्रन्तला रास", “सुदर्शन रास *> 
““सुकमाक सज्ज्ञाय'” आदि रचनाएं भी छिलीं । 

६२. सहज सुन्वर-- ये उपकेश्ा गच्छीय रत्नसूरि के दिष्य थे । १५१३ ई० से १५३९ 
ई० तक की इनकी १० रचनाएं प्राप्तहे । इनकी मुख्य रचनाए--“इलाती पुत्र सज्ज्ञायः >. 
“गुणरत्नाकार छन्द” १५१५ ०, ““ऋषिदत्तारास*” “आत्माराम रास", "परदे 
राजा रास”, ““रत्नसार कुमार चौपाई”, च्युकसहेरी कथा रास", “जम्बू जतरंग रातत 
“यौवन जरासंवाद'”, “आख कान संवादे, ““गरभवेकि” आदि मुख्य है ॥* 

६३. भविति लाभ--ये खरतरगच्छ के उपाध्याय जयसागर के प्रदिष्य थे । इनकी 
र्वनाएे--“सीमन्वर स्तवन”, “वरकाणा स्तवन”, “जीरावली स्तवन, “रोहिणी 
स्तवन" आदि ह । इनका रचनाकाल १५१४ ई० के आसपास था ।* 

६४. चाख्चद्र--ये भक्तिलाभ के शिष्य थे । १५१५ ₹० में इनके दवारा बीकानेर 
मे लिखित ““उत्तमक्ुमार चरित्र” की स्वचरितं पांडुक्िपि बीकानेर के नाहटा 
संग्रहालय में हं ।* 

६५. पाहवचव्र सुरि ( १४८० ई०-१५५५ ई०)--ये पाद्वंचंद्रगच्छ के संस्थापकः 
थे । गद्य व पद्य में इनकी शताधिकं रचनाएं भिरती हैँ । अधिकां रचनाएं संदढान्तिक 
है । प्रमुख रचनाएं "“चाधुवंदना', “पाक्षिक छत्तीसी”, “चारित्र मनोरथ माला, 
“श्रावक मनोरथ माला”, ““वस्तुपाल तेनपाक रास” “आत्म शिक्षा”, -“जागम 
छत्तीसी'” “गुरु छत्तीसी", "विवेक हतक”, ““आादीदवर रतवन'”, “कंक चरिः 

सज्क्ञाराः “वीतराग स्तवन” आदि है 1९ छ 


१. राजसा, पु० १७३ 
२. वही पुऽ १७३॥ 
३. वही । 

४. जंसरा, प° २४१। 
५. बहो 1 

8. रानैसा, पु० १७३ । 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३७९ 


६६. विजयदेवसुरि- जालौर में इन्होने ““शीकरास"” काम्य की रचना की, जिसकी 
कई हस्तकिखित प्रतियाँ प्राप्त हैँ । इसक्रो १५५४ ई० की एक प्रति से ज्ञात होता है कि- 
इनका रचनाकार १६बीं शताब्दी था 1) 

६७. वाचक विनय समूद्र--ये बीकानेर निवासी व उपकेश गच्छीय वाचक हर्षं 
समुद्र के शिष्य थ । इनका रचनाकार १५२६ ई० से १५५७ ई० तक रहा । बीकानेर 
मं रचित इनकी करई कृतियाँ प्राप्त ह । कुछ रचनाएं जोबपुर व तिवरी में मी छी 
गदं । इनक प्रमुख रचनाएं--““विक्रमपंच दंड चौपाई” “अंवड चौपाई” १५४२ ई०,. 
ˆ मृगावती चौपाई”, “चित्रसेन पद्मावती रास”, “संग्राम परि चौपाई”, “चंदन: 
बालारास्'”, "नेमिराज्य श्री संचि", ““इक्तापुत्र रास” आदि हैँ ।२ 

६८. कुदाल लाभ-ये सरतर गच्छीय अभय धमं के शिल्य थे । इनका रचनाकालः 
१५५९ ई० से १५६७ ई० रहा । इनकी मुख्य रचनाए-““माघवानक'» ““कामकदला 
चौपई'” १५५९ ई०, ““ढोकामारवणी चौपई”, “तेजसार रास १५६६ ई०, ˆभगडदत्त. 
रास”, ““मवानी छंद” “नवकार छन्द”, ““जिनपाछित जिनरक्षित संधि”; ` पिगक- 
शिरोमणी'', दुर्गासात्वसि* आदि हैँ ।२ 

६९. मालदेव--ये हनुमानगढ़ निवासी ओर बडगच्छीय भावदेव के दिष्य थे}, 
इनका रचनाकाछ १५५५ ई ० से १५५७ ई० के आसपास था । इनकी मुख्यः 
रचनार्णे-"“पुरन्दर चौपई"*, ““सरसुन्दरर चौपई*, ““भोजप्रबन्ध”, '“विक्रमपंच दण्ड 
चोप", ““अंनना सुन्दरि चौपड”, “पद्मावती पदूमश्षी रास”, “वीरांगद चौपरई' > 
“श्लील बावनी", “सस्थूकिमद्र धमाक्ि चौपई"”, “देवदत्त चौपई'”, “'महावीर पंच- 
कल्याणक स्तवन”, ““मृगांक पदूमावती रास” आदि २० से भी अधिक रचनाए 
उपक्व्व हं ॥ 4 

७०. पुण्यसागर--ये खरतर गच्छाचायं जिनहंस सूरि के दिष्य धे । इन्होनिः 

१५४७ ई० मं जैसलमेर में “सुबाहु संधि" की रचना की । इसके अतिरिक्त अन्य 

रचनाएं ““साधुवंदना", ““नेमिराज श्रीगीत”, ““मुनिमालिका, “प्रस्नोत्तर काव्य वृत्ति” 

१५८३ ई०, ˆ जंबद्रीप पण्णति वृत्ति" १५८८ ई०, "“महावीर स्तवन", `“भदिनाकः 
स्तवन”, ""अजितस्तवन”", "“जिनचंद्र सूरि अष्टकामः आदि है |> 


१. राजसा, पु० १७४। 
२. वही । 
३. वही । 
४, वही । 
१ वही । 


२८० : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनघर्मं 


७१. पद्मराज--पुण्य सागर के दिष्य पदुमराज ने १५९३ ई० में "“अमयकरुमार 
-जौपई'*, १६१० ई० में “"दछल्लकर ऋषि प्रवन्व” व १६१२ ई० में “सनत कुमार रास” 
की रचना की 1" 
७२. परमानन्द--पुण्य सागर के प्ररिष्य परमानन्द ने १६१८ ई० मेँ “देवराज 
बच्छराज चौपई'* की र्ना की ॥२ 
७३. कनक सोम--ये खरतरगच्छीय अमरमाणिक्य के शिष्य थे । इनका रचना- 
-काल १५६८ ई० से १५९८ ई० तक रहा । इनकी प्रमुख रचनाए--““जयतपदवेकि” 
१५६८ ई०, ““जिनपाकिति जिनरक्षित रास १५७५ ई०, ""आपाढ़्‌ भूति घमा" 
१५८१ ई०, “हरिकिशो संधि १५८३ ई०, ““आद्रकुमार धमाल” १५८७ ई०» 
-""नेमिफाग”, ““मंगल कलश रास”, "'थावच्चा सुकरौशकर चरित्र", ““काक्िकाचार कथा. 
"“जिनचंद सूरि गोत” आदि है । 
७४. हीर कला ( १५३८ ई०-१६०० ई० }-- बीकानेर व॒ नागौर प्रदेश में 
-विचरण करने वाक्ते इन मुनि ने "हीर कलश जोदइस हीर” नामक महत्वपूणं रचना 
१६०० ई० में समाप्त की । इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाए--““कुमति विष्वं सन” 
१५६० ई०, ““सामायिक बत्तीस दोप पृक” १५५८ ई०, “दिनमान पुलक” “जंतर 
-स्वामो चरित्र” १५५९ ई०, "“मुनिपति चौपाई", “स्वं जिन गणधर विनतो”, “राजसिंहं 
रत्नावली सन्धि", ““वृहद गर्वावली"” १५६२ ई०, “वीर परम्परा नामावली", "सोह 
स्वप्न सज्ज्ञाय'”, “ˆ"समकित गीत”, ^सप्तन्यसन गीत”, “खरतर आचरण गीतः, 
-"'आराधन चौपाई”, “मोती कपाक्षिया संवाद", ““रतनच्‌ूड चौपई"”, ““अट्‌ठारह नाता 
आदि । इनको कगभग ४० रचनाएं प्राप्त है ।४ 
७५. हेमरत्न सुरि ( १५५९ ई०-१६१६ ई० }- ये पूणिभिया गच्छोय वाचक 
 -पद्मराज के शिष्य थे । इनका रचनाकाक १५४६ ई० से १५८८ ई० तक रहा । इनकी 
प्रमुख कृतियों में ते कुछ इस प्रकार है--“शीलवतोरास', “महीपाल चौपर्द'", 
“अमरकुमार चौपई", “गोराबादक चोप", “लीलावती रासः", "जगदम्बा 
बावनी"” भादि ।* 


७६. पद्मभी--इन्होने १५६९ ई० में ““चारूदत्त चरित्र” की रचना कौ ॥९ 





जेसरा, १¶० २४२ । 

वही । 

वही । 

राजसा, पु० १७५ । 

नैसरा, प° २४२। 

जैगुक, ३, खण्ड १, प° ५३५ । 
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७७. हिमभी-ये बड़तपागच्छ के नयसुन्दर की शिष्या थीं । इन्होने १५८७ ई० में 
कनकावती आख्यान” की रचना को 1" 

७८. हेमसिद्धि--इनका सम्बन्ध खरतरगच्छ से था । इन्होनिं ““रावण्य सिद्धि 
पहूतणो जीतम” तथा ““सोमसिद्धि निर्वाण गीतम” की रचना कौ । 

७९. ठक्कूरसी--इन करी लिखो ५ रचनाएँ अव तक उपक्न्ध हुई ह ~ पावनाय 
सत्ताबोसो"” १५२१ ई०, " “शील बत्तोसी"" १५२८ ई०, “'पंचेन्द्रिय वेकि" १५२८ ई ०» 
““करुपण् चरित्र" एवं ^नेभिराजमती वेलि"” ।* 

८०. छीहल-अभी तक इनकी ५ कृतिर्यां उपरन्ध है-- "पंचसहेली गीत” 
१५१८ ₹०, ““उदरगोत”, ““पंयीगीत °, “'वेक्लि"", “बावनी * १५२७ ई ०, गीत आदि ।४ 


(ख) गद्य साहित्य : 

प्रारम्भिक राजस्थान मे गथ बहुत कम मिलता ह । राजस्थानी माषा के विकास 
की कुछ शताब्दियों तक कान्यों की परम्परा अधिक रहौ । कु गद्य रचनाएं छिखी अवद्य 
गई, किन्तु सुरक्षित न रह सकीं । गद्य को उपादेयता प्राकृत, संस्कृत आदि भाषा की 
रचनाओं को जनसताघारण तक पहुंचाने के लिय टीका, टब्बा, बारावबोघ, प्र्नोत्तर 
आदि के रूपं मे विकसित हई । मौक्िक रचनाएं बहुत कम लिखी गदं । १४ीं रताब्दी 
के पूवं बहुत कम गद्य मिक्ता है। गद्य काकु अंश शिकालेलों आदि में भी भिकताः 
है 1 पद्य में छयवद्धता ओौर कान्य सौष्ठव होता हँ, जिससे उसको याद रखने में अधिकः 
सुविघा होती है । गद्य को रम्ब समय तक मौखिक रूप से याद रखना सम्मव 


नहीं होता । 


१३बीं शताब्दी इस शताब्दो मे गद्य का कुछ चलन प्रारम्भ हभ, जो भ्र््थो कैः 
अथं को जनसाधारण के लि बोघगम्य बनाने, माषा सीखने की सुगमता आदिकी 
दृष्टि से रचा गया । १२७९ ई० मं “'बालरिक्षा", १२७३ ई० में “प्राचीन गुजर 
कान्यसंग्रह ` में लिली हुई ““आराघना'" में गौर “श्राचीन गुजराती पद्य सन्दभं'" आदिः 
मे गद्य का स्वरूप देखने को मिलता है । 


१४बीं शतान्बी- १३०१ ई० का “नवकार व्याख्यान”, १३०२ ई० का “सर्वतीर्थ 
नमस्कार स्तवन” भौर १३१२ ई० का लिखा हुमा “अतिचारः ये कतिपय रघु गद्य 
रचनाएं प्रकारित हुई ह । इनका महत्व केवर गद्य की परम्परा को प्रकट करने कै 


ल्िहीहै। इनमें सूर्रोंव गाथां का राजस्थानी गद्य मे विवेचन किया गया ४ 


१. जँगुक, ३ खण्ड १, पु° २८६ । 

२. नाहटा, एतिहासिक काग्य संग्रह, पु ° २१०-२११। 
३. राजसा, पु ० २०५। 

४* वही । 


३८२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधर्म 


२३५४ ई० मे तरुणप्रम सूरि ने ˆ षडावद्यक वालावबोघ' नामक पहली रचना की, 
जिससे प्रवाहबद्ध गद्य का स्वप स्पष्ट होता ह । इसके पद्चात्‌ से ही बाङावबोव 
"हौली का खूव विकास हुञा । 
१५बीं शताब्दो- इस रताब्दी से गद्य के नमूने प्रचुरता से उपल्न्व होते हैँ 1 
१४२१ ई० मे माणिक्यचन्द्रसूरि ने ““पुथ्वीचन्द्र चरित्र” गद्य में रचा। इसलिये 
कति का नाम “वागविकास' रखा गया । इस शताब्दी के पूर्वाद्ध' में एसा वण॑ना- 
त्मक भौर तुकान्त साहित्यिक गद्य वहुत रचा गया । सोमसुन्दर सूरि ने ““उपदेशमाला"” 
गौर "योगकास््र" बालावबोघ की रचना की । १४२८ ई० में ““कालिकाचार्यं कथा 
“लिली गई । मेरतुद्ध सूरि व्याकरण चतुष्क बालाववोध'”, साघु रत्नसूरिने 
““नवतत्व बालावबोघ, दयार्षिह ने ““संग्रहणो" ओर क्षेत्र समास वाकावबोध"” की 
-रचना की 1 १४३९ ई० में सोमभ्ुन्दर सूरि ने ““पष्ठी शतक वालाववोध"" लिखा । इसी 
अकार १४४० ई० कौ “'तपागच्छ गुर्वावलो" भी उपलन्धदहै, जो इस दाताब्दी के 
-एेतिहासिक गद्य का उत्तम उदाहरण ह 1 १४३४ ई० में जिनसागर सूरि ने ““वष्ठी- 
-दातक बालाववोध'' छिखा। १४४४ ई० में हेमहंस गणी का ““पडावश्यक वाकावबोष, 
१४४४ ईण्मेही माणिक्य सुन्दर गणी का ˆभवभावना बालाववोघः', जिनसूरि 
-रचित ' गौतमपृच्छा बाकछाववोध"”, १४५६ ई० मं संवेगदेव गणी हारा “पिडविदयुद्धि 
-वाकाववबोघः”, १४५८ ई० मे धमदेव गणी हारा “षष्ठी शतक बालावबोध*, १४६० 
ई० मे मासचन््र द्वारा (कल्पसूत्र वालावबोध', १४६१ ई० में जयचन्द्र सूरि दारा 
““चऊ सरण बालाववोध'*, उदय वल्लम सूरि द्वारा “क्षेत्र समास बाकावबोव”, कमल 
संयम. उपाघ्याय द्वारा “सिद्धान्त सायोद्धार'” आदि रचे गये 1: १४६८ ई० में नन्न 
-सुरि वारा ˆउपदेशमाला बाराववोध* की रचना की गई ।3 १४६१ ई० से १४७८ ई० 
के मध्य मेरसुन्दर ने ˆ शीलोपदेशमाला'”, “पुष्पमाला”, ""्वडावदयक'”, “"पष्ठीशतक”, 
“कृपू र प्रकरः”, ““योगश्ास्त्र'", ““मक्तामर' आदि २० ग्रन्थों के बालावबोध रचे ।* 
-इन्होनि केवल जेन आगम ओर प्रकरणों की हौ नहीं, अपितु संस्कृत के अलंकार ग्रन्थ 
“विदग्ब मुख मंडन'” ^ ओर 'वागभटाककार'** तथा छंदग्रन्थ 'श्रतरलत्नाकरर'” को भीं 
भाषा टीका बाखाबबोघध ङ्प मं बनाई । इनका एक स्वतंत्र ''प्रहनोत्तर ग्रन्थ" मी 


. अगरचन्द नाहटा के ग्रन्थ भण्डार में संग्रहोत : 
. राजसा, पु° २२६ । 

~ रायल एशियाटिक सोसाश्टी, लन्दन सै प्र° । 
+ राजसा, पु २२७। 


श्री रासुस्मृग, प° ७०७। 
जसामौद, प० ४८६ । 
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१२४७८ ई० में रचित प्राप्त है । पादत्र॑चन्द्र सूरि ने सर्वप्रथम ““आचारांग"”, “ सुत्रकृतां ग”, 
“"दशवेकाल्लिक'', ““ओौपपातिक"", ““प्रद्न व्याकररण'", “तदु वैयाङ्यि"”, ““चौष्ठरण, 
साधर प्रतिक्रमणः', ““नवतत्व आदि जैन आगमों पर बालाववोव व भाषा टीकाएे 


छिखलीं । व्मदेव ने १४५८ ई० में ""पष्टीरतक वालाववोष रचा 1१ 


१६बों शताब्दी- १५२५ ई० मे रलनरंगोपाष्याय ने ““ख्पकमाका बालाववोधः ‡. 
अभयघमं ने "'दशदृष्टान्त कथानक वालावव्रोच', राजहंस ने ““दशत्रंकालिक वालाव- 
बोघ” तथा शिवसुन्दर ने १५१२ ई० में “गौतम पृच्छा वालात्रबोघ'", खीँवघर्मे 
रचित क्रिया । १५५४ ई ० में साघुकोति ने ^ सप्तस्मरण वाराववोव”, १५५६ ई० में 
हर्पवल्लभ उपाध्याप ने (“अंचकत मत च्चा”, सोमविमल सूरि ने "'दश्चवेकाक्िक”” ओर 
“कल्पसूत्र वालावबोधः ", चनद्रधमं गणो ने “युगादि देव स्तोत्र बालाववोघ”, चारित्रिह 
गणो ने “सम्यक्सस्तत्र वालछावबोध'” १५७६ ई०, जयसोम ने दो प्रनोत्तर ग्रन्व ओौर 
““अष्टोत्तरी विधि” १५९३ ई० में रची । ° पद्मसुन्दर ने १५९४ ई० मेँ “%वचनसार 
बाकाववोत्'” की रचना की । उपाघ्याय समप सुन्दर ने “पक मारा बाकावबोषः", 
°'पडावद्यक वालाववोध' भौर “यति भाराधना' को रचना की । शिवनिघान ने 
१५९५ ई० में ““शाद्वत स्तवन वाशावब्रोध को रचना की।> पांडे राजमल्कने 
'समयप्ार कलश पर वालावबोध की रचना की । 


राजस्थानी भाषा एवं अभिलेख : 

१४, १५त्रीं शताब्दी से अभिलेखों मेँ राजघ्यानी भाषा की विवि बोलि्यो, 
यथा मेवाडो, गुजराती, मारवाड़ी आदि का मो प्रयोग देखने को भिता है । देलवाड़ा 
(मेवाड) के १४३७ ई० ओर १४४० ई० के लेख, आबू के दिगम्बर जैन मन्दिर का 
१४३७ ई० का लेख, आब्रू का ही १४४१ ई० का कुमारी कन्या अभिलेख, १४५९ ई० 
कां देलवाड़ा का सुरह के, जैश्रलमेर का १५२४ ई० का जेव आदि राजस्थानी माषा 
के अभिलेखो में प्रयोग के सुन्दर उदाहरण है । 


(१५) हिन्दी भाषा साहित्य एवं साहित्यकार : 

राजस्थान जव करई रियासतोँ मे व्रिमक्तथा, तब जो प्रदेश ब्रन व॒ पंजाब के 
मासपासर का था, उक्षमे हिन्दोका प्रभाव व प्रचार अधिक रहा। गुजरात के सन्तिकट 
प्रदेहा में स्वाभाविक ङ्प से गुजराती भाषा का प्रमाव अधिक रहा। दोष सारे प्रदे की 
भाषा “मरू या “मारवाड़ी” या “श्राचीन राजस्थानो रही, जिसकी कई शाखा 


एवं बोलियां हँ । हिन्दी, मृतः जिते खड़ी बोली कहा जाता है, वह तो मुखरमानो 


१. राजसा, प° २२८1 
२. वही । 9 
३. वही । 2 
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साज्नाज्य के समय विकसित हद । ब्रज, हिन्दी का दूसरा साहित्यिक ख्प है । प्राचीन 
हिन्दी साहित्य सर्वाधिक ब्रजमापाका है, जिसे कई प्रन्थो में !“ग्वाकेरी नामभमी 
दिया गयाहै, क्योकि वाल्ियर के आसपासकेषक्षत्रमे इस भाषाका प्रचार-प्रसार 
अधिक रहा । राजस्थान के भी कड साहित्यकारां ने ग्वाेरी भाषा का उल्लेख किया 
है 1 हिन्दी साहित्य वैसे भवधी आदि में भी मिक्ता है, पर राजस्थानमें हिन्दोकीं 
खड़ी बोली व ब्रजभाषा इन दोनों उपभाषार्गो का ही भधिक प्रसार रहा । १६बीं 
दाताब्दो तक इन रूपों मे स्वल्प रचनाएं हृदं । 
(स) उत्तर मध्यकार : 
१७बीं एवं १८बीं शताब्दियों मँ राजस्थानी जैन साहित्य मे विवि भापार्गो की 
रचनार्मो का स्वख्प इस प्रकार रहा- 
(१) प्राकृत भाषा साहित्य एवं साहित्यकार : 
उत्तर मध्यकार में राजस्थानी व हिन्दी भाषा के साहित्यिक स्वरूप के अति कोक 
प्रिय होने के कारण तथा संस्कृत के सवंमान्य बने रहने के कारण, प्राकृत में बहुत कम 
या नगण्य रचनाएं रबी गड । दिवाकर दास की ““गायाकोष सप्तशती", शुभचनद्र सूरि 
का “चिन्तामणि व्याकरण, साधुरंग का “कमं विचार सार" प्रकरण आदि १७बीं 
हाताब्दी की प्राकृत रचनाएं ह । १८बीं शताब्दी मे इस भाषा का प्रयोग साहित्यिक 
क्षेत्र मे टुप्तप्राय हो गया । 
(२) भपञ्रंश भाषा साहित्य एवं साहित्यकार : 
हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के साहित्यिक प्रयोग का अपन्न दा परे भी असर हुभा, 
अतः १७बीं, १८बीं शताब्दी मं इस भाषा में बहूत कम साहित्य सृजित हुभा । १७बीं 
शताब्दी मे होने वाले अपञ्चश के अन्तिम कवि भगवती दास की १६४७ ई० की कृति 
(भू्गांक ठेखाचरित'” को पांडुकिपि मेर शास्त्र भण्डार, जयपुर में ह । इसके अति- 
रिक्त॒ धवल ने “'पासनाहनरिय", देवसेनगणी ने “सुलोचना चरि”, लक्ष्मदेव ने 
“णमिणाह चरिउ”, धनपारू ने “बाहुर्ब चरिउ””, जयदेव ते ““भावनासन्धि भादि, 
राजस्थान एवं गुजरात में रहकर लिखीं। डं° कासरीवाकने एेसी सौ अपन्नश् 
रचनामो का विवरण दिया है, जो राजस्थान में उपलन्ध है ।१ अभी हाल ही में देवेन्द्र 
कुमार शास्त्री ने राजस्थान के ग्रन्थ भण्डार मेँ उपलन्व ९६८ प्रतिर्यो का विशेषं विवरण 
पने ग्रन्थ में दिया ह ।२ 
( ३ ) संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार : 
नैन साहित्य १७बीं एवं १८बीं शतान्दी मे संसृत भाषा मेँ निरन्तर शिखा 
जाता रहा । 


१. नैभरा, परिशिष्ट ३। 
२. शास्त्री, अपन्न शच भाषा गौर साहित्य की शोष प्रबृत्तिर्या, प° ११३-११९७ । 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३८५ 


१. पदृमराज-ये महोपाघ्याय पुण्यप्तागर के शिष्य गौर संस्कृत के विद्धान्‌ थे। 
इनकी जैसलमेर मे १६०२ ई० में रचित ““भावारिवारण पादपू टीका”, फक्बद्धि मेँ 
१५८७ ई० में रचित "“रूचितदण्डकस्तुति टोका” आदि कई कृतियाँ प्राप्त है । 

२. वादी हषं नन्दन-ये समय सुन्दर के शिष्य थे। इन्होनि १६१४ ६० 
` मघ्याह्ञ व्याख्यान पद्धति, १६४७ ई० में ““ऋषिमंडक वृत्ति", १६४८ ई० में 
“ह्थानां गसूत्र गाथागत वृत्ति"" तथा १६५४ ई० में ““उत्तराघ्ययन सूत्र टीका” आदि की 
रचना की ।" 

३. गमति की्ति--ये गुणविनय के दिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएं ' दलाघुत- 
स्कघ टीका” एवं “'गुणकित्व षोडवषिका”” है । र 

४. सहनकीति- ये खरतरगच्छीय व हेमनन्दन के शिष्य थे । इनका समय १७बीं 
दाताब्दी था इनका कार्यक्षेत्र राजस्थान था । इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है- 
“"कृल्पसूत्र॒ टीका” १६२८ ई०, ““अनेकशास्त्र॒ समुच्चय”, “गौतमकुलक टीका” 
१६१४ ई०, “.फलवद्धि पादर्वनाथ महात्म्य कान्य, “वैराग्यदातकः', ““ऋलुप्राज्ञ 
व्याकरण, “सारस्वत टीका” १६२४ ई०, “सिद्ध शब्दार्णव नामकोष””, ““रतदल 
कमल बद्ध" १६२६ ई०, ‹“"पा्वनाथ स्तोत्र", “शब्दार्णव व्याकरण, “नाम- 
कोष” आदि ॥ २ 

५. गुणरत्न--ये खरतरगच्छीय विनय प्रमोद के शिष्य थे। ये न्यायः, लक्षण व 
काम्य शास्त्र के प्रौढ़ विद्धान्‌ थे । इनका कार्यकषेत्र राजस्थान में ही रहा । इनकी भमुख 
रचनाए--““काव्य प्रकाद टीका”, “'तकभाषा टीका" “सारस्वत टीका" १५८४ ई०, 
“रघुवंश टीका”, ““मंगरवाद"" आदि हैँ ।* 

६. सुरचंद-ये खरतरगच्छीय एवं वीरकलश्च के शिष्य थे । ये दर्शन गौर साहित्य 
शास्त्र के प्रकांड पंडित थे तथा इनका कात्र राजस्थान था । इनकी प्रमुख रचनाएे-- 
“.स्थूकिभिद्र गुणमाला काग्य^ १६२३ ०, "“जैनतत्वसार स्वोपन्ञ टीका सह १६२२ ई०, 
“अष्टार्थी दोक वृत्ति”, ““पदैकविष्षति”, “शां तिङहरी", ““दगाररसमाला ˆ 
१६०२ ई०, “"पंचतीर्थी दकेषालंकार”, ““चित्रकाब्य"", “अनित-शाति-स्तवन 
भादि है ।* 





° राभा, ० २। 

राजसा, पु० ६८ । 

लंग्रग्र, पु० ५६ । 

. राजसा, प° ६९ । 

° लैसिभा, १६, अक १। 
१९६ 
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७. विनयसागरोपाघ्याय-ये पिप्पलक शाखा से सम्बन्धित थे । इनकी मुख्य 
रबनाएे--अविदपद शतार्थी?, ^““नक्वर्णंन महाकाब्य'' ( अप्राप्त ), “श्रदनप्रवोघ 
कान्यालंकार स्वोपज्ञ टीका सह" १६१० ई०, “राक्षस कान्य टीका”, “'राचवपांडवीय 
काब्य टीका", “विदग् मुखमंडन टीका” १६१२ ई० हैं 1" 

८. उदयसागर--ये भी पिप्पलक शाखा के मुनि थे । इन्होने १७बीं शतान्दी में 
"वाग्मटाङंकार टीका'” की ख्वना को ॥ 

९. भटारक शीभूषण--ये मटटारक भानुकोतति के दिष्य थे । ये १६४८ ई० में 
नागौर गादी के भट्टारक हृए । इनको संस्कृत ॒रचनाए--“अनन्तचतुदंलीपूजा"", 
“अनन्तनाथ पूजा", ““मक्तामरपूजाविघान”, ““श्रुतस्कव पुजा" व॒ “सप्तपि 
पूजा” 1 ३ 

१०. भद्रारक धर्म॑च॑व्र-ये नागौर गादी पर १६५५ ई० में भट्टारक बने। 
१६६० ई० में मारोठ मे इन्होनि "“गौतमस्वामीचरित की रचना की । इसके अलावा 
इनको “ नैमिनाथ विनती”, ""संबोष पंचासिका'" एवं ““सहस्त्रनाम पूजा” आदि कृतियां 
भी मिती है ।४ 

११. ब्रह्म कानराज-- इन्होनि १६३४ ई० में मेवाड़ में “जयपुराण” कौ 
रचना की ॥५* 

१२. प° जगन्नाय--ये तक्षकगढ़ ( टोडारायर्सिह }) के निवासी गौर भट्टारक 
नरेन्द्र कोति के शिष्य थे । इनकी अब तक ६ रचनाएं उपलब्ध हैँ “चतुविशति संधान 
स्वोपन्ञ टीका", “सुखनिधानः, ““सुषंणचरित्र'”, “'नमिनरेन््र स्तोत्र”, ""कर्मस्वरूप 
वर्णन” आदि । इनकी एक अन्य रचना ““गृङ्गार समुद्र भी थी, जो उपलन्व 
नहीं है ।° 

१३. वादिरान-ये पं० जगन्नाथ के भाई व संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ ये । ये तक्षक 
नगर के राजा राजसिंह के महामात्य थे । इनकी कतिया उपलन्ध है-- ` वारभटालंकार'” 
की “कविचंद्रिका"” नामक टीका, “ज्ञान छोचन स्तोत्र” व “सुलोचना चरित्र” । प्रथम 
क्ति १६७२ ई० में निबद्ध की गई ।७ 

रानैसा, प° ७३। 
वही । 

. वही, पु० ११२। 

. वही, पु° ११२-११३। 
बही, पृ° ११४। 

„ जैगरप्रस, पु० ३८ । 

° रानैसा, १० ११४ । 
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१४. भावविजय --तपागच्छ के भावविजय ने १६३२ ६० मे सिरोही में 
““उत्तराघ्ययनसृत्र टीका” की रचनां की ।१ | 

१५. पद्म सागर-ये तपागच्छ के आचाय थे । इन्होनि १६०० ई० में पीपाड में 
““उत्तराष्ययनसूत्र कथासंग्रह”” छिखा ।२ 

१६. चारिजरचंद्र--ये खरतरगच्छ के थे। इन्होनि १६६६ ६० में रिणीमें 
““उत्तरान्ययनसूत्र दीपिका” रची ।३ 

१७, शिबानघानोपाघ्याय--ये खरतरगच्छ के मुनि थे । इन्दोनि पाली में “क्षेत्र 
समास वृत्ति एवं जोधपुर में १६३३ ई० में ““उपदेशमाला संस्कृत पर्याय” की 
रचना को ।४ 

१८. सतिवद्धंन-ये भी खरतरगच्छ के थे । इन्ठोनि १६८१ ई० मेँ जंतारण मेँ 
"गौतम पृच्छाटीका"” को रचना की ।* 

१९. ललित कीति--ये भी खरतरगच्छ के थे । इन्होनि १६२१ ई० में राटद्रह में 
जशीलोपदेशमाका टोका" की रचना की ६ 

२०. विनय विजयोपाध्याय-ये तपागच्छीय साघु थे। इन्होनि १६६१ ६० मे 
जोधपुर में ““दंदुदूत”” कौ रचना की ।9 

२१. विनय च॑द्र-लरतरगच्छ के इन मुनि ने १६३७ ई० म राढद्रह मे ˆ मेषदूत 
टीका" रचो थी ।< 

२२. गुणरत्न--इन खरतर गच्छीय मुनि ने १६१९ ई० में जोषपुर म “रघुवंश 
टोका” निवद्ध की ॥९ 

२३. घुमति विजय -ये खरतर गच्छ के थे । इर्होने बीकानेर मे १६४१ ई०में 
"रघुवंश टीका” लिखी । १६४२ ई० में "मेघदूत वृत्ति” की भी रचना की । `° 


१. राभा, ३, ० २। 

२. राजैसा, १० ७४-८२ । 

३. वही । 

४. वही ॥ 

५. वही । 

३. वही । 

७. वही । 

८. वही 1 

९. वही । ; 
१०. वही । ¦ 
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२४. राजविजय- ये खरतरगच्छे से सम्बन्ित थे । १६७० ई० मँ बीकानेर मेँ 
इन्होनि ““विज्ञप्तिका'” की रचना की ।१ 

२५. लावण्यविजय--इन तपागच्छीय विद्वान ने १६५२ ई० में जोधपुर में एक 
“"विज्ञप्तिक्ा"” रची ॥२ 

२६. जिनवद्धमान सूरि-खरतरगच्छ से सम्बन्धित इन मुनि ने १६८२ ई० में 
` सूवित मुक्तावली"” का सृजन किया ।ॐ 


२७. सूरच्रोषाध्याय- ये सभी खरतरगच्छीय थे । इन्होनि १६२३ ई० मं सांगा- 
नेर मे “.स्यूकिमद्रगणमाका कान्य” तथा १६२६ ई० में बीकानेर के निकट अमरसर 
मे “जैन तत्वसार ग्रन्थ स्वोपज्ञ वृत्ति सहित लिखा ।४ 

२८ लक्ष्मीवल्लमोपाध्याय-ये खरतरगच्छ के थे । १६८९ ई० में इन्ोने रिणी 
मे ""पंचकरुमार कथा” छिखी ।५ 

२९. कनकक्रुराल- ये तपागच्छ से सम्बन्धित थे । इन्ोनि १६०८ ई० मे मेड़ता 
मे "“सौभाग्यपंचमी कथाः” चिली ।४ 

३०. कनककुमार- ये भीं खरतरगच्छ के थे । इन्होनि १६५९ ई० में जैसलमेर 
मे "जैसलमेर अष्टजिनाल्य स्त्रोत्र" रचा ।° 

३१. ज्ञानविमलोपाष्याय-ये खरतरगच्छ के थे। इन्ोने १७बीं दाताब्दी में 
जैसलमेर मे “जैसलमेर पादवं जिनस्तव'” रचा ।< 

३२. साधुुन्दर- ये भी खरतरगच्छीय थे । इन्होने १६२८ ई० मे जंसलमेर में 
“जैसलमेर पादवं जिन स्तुति" की रचना की ॥९ 

३३. भावप्रमोद-ये भी खरतरगच्छीय थे। इन्होने १६३७ ई० में विलाडामें 

“सप्तपदार्थी टीकाः” लिली 1१० 


१. राजसा, प° ७४-८२। 
२. वही । 

३. बही । 

४, वही ॥ 

५. वही । 

६. जैसासद, प° ६०४। 
७. रानैसा, पु ७४-८२ । 
८. बही । 

९. वही । 

१०. वही । 
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जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३८९ 

२३४. ज्ञानमेद- रतरगच्छीय इन साघु ने १६१० ई० में डीडवाना मं “सारस्व- 
तानुवृत्यव वोघक”” की रचना की ।* 

२३५. उदयचन््र-ये भी खरतरगच्छीय थे। इन्ोने १६७४ ई०्में वोकानेरमें 
““पांडित्य दपण" सृजित किया ।२ 

३६. समयमाणिक्य--ये भी खरतर गच्छ के थे । इन्होने १६८९ ई० में जाबालि- 
पर में ^“रसिकत्रिया संस्कृत टीका” को रचनां की ।* 

३७. कुशलघीर-लरतरगच्छ से सम्बन्धित इन मुनि ने १६६७ ई० जोबपुर में 
“रसिकश्रिया'" टीका छली ।* 

३८. श्षिवचन्द--ये खरतरगच्छीय थे । १६४२ ई० मे अलवर में इन्होँने ““विदरध- 
मुखमंडनटीका'” लिखी ५ 

३९. कोतिवद्धन--ये भी ख रतरगच्छीय थे । इन्होनि १७बीं श ताब्दी में मेडता में 
“जन्मप्रकाशिका ज्योतिष” की रचना की ।* 


४०. धनरान- ये अंचलगच्छ के थे । इन्होने १६३५ ई० मे पद्मावती पटन में 
“महादेवी दीपिका” की रचना की ॥° 


४१. मानुचत्र गणी- ये तपागच्छ के थे । १७बीं शताब्दी मे सिरोही मेँ इन्हेनि 
“बसन्तराज शकुन टीका” रची ।< 

४२. मेघविजयोपाध्याय-- ( १६२८ ई०-१७०३ ) ये तपागच्छीय एवं कृपाविजय 
के शिष्य थे । इनका कायंकषेत्र गुजराज एवं राजस्थान रहा । ये बहुमुखी प्रतिमासंपन्न 
विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनकी ३८ कृतियाँ प्राप्त है, जिनमे निम्न प्रमुख ह--"“सप्त- 
संघान महाकान्य” १७०३ ई ०, ““दिरिविजय महाकाग्य””, ““शांतिनाय चरित्रः” ( नैषघ 
पाद पूति ), “'देवानन्द महाकाग्य” ( माष पाद पूर्ति), “किरात खमस्या पूर्ति", 


` मेषदूत समस्या लेख”, “लघुत्रिषष्टिरकाका पुरुष चरित्र", ““मविष्य दत्त चरित्र", 


१. राजसा, प° ७४-८२ । 
२. वही । 

३. वही । 

४, बही । 

५. अराची, १, ० १३। 
६. राजसा, ७४०८३ ॥ 

७. राभा, ३, अंक बृ । 


८. वही । 


, ३९० : मध्यकालीन रानस्थानं में जेनधमं 


“"फंचाख्यान"”, ““चंदरपरमा व्याकरण” १७०० ई०, “"हेमलब्द चौद्रका"”, `“ हेमशाब्द 
भ्रक्रिया", ““चितामणि परीक्षा”, “युवित प्रबोध”, “मेष ॒ महोदय वणं प्रवोच." 
“हृस्तसंजीवन”, ““उदयदीपिका?”, “वीसायंत्र॒ विधि, ““मातृकप्रसाद* १६७० ई०, 
“'अहृद्गीता”, “भविष्य दत्त कथा”, “पंचमी कथा, ““रमर शास्त्र", “प्रन सुन्दरी”, 
“पंचतीर्थी स्तुति”, ““मक्तामर वृत्ति" आदि 1 

४२. धर्मवरद्धंन--( १६४३ ई०-१७१७ ई० ) इनका जन्मनाम धर्मसी था एवं 
विजय हषं के दिष्य थे । ये खरतरगच्छीय थे । इ्होनि “शीर भक्तामर” स्वोपनज्ञ टोका 
सहित अनेक स्तोत्र रचे २ 

४४. महोपाच्याय रामविजय-( १६७७ ई०-१७७८ ई० ) ये खतरगच्छीय क्षेम- 
कीति शाखा के एवं दयासिह के शिष्य थे । इनका कार्यक्षेत्र॒ जोधपुर, वीकनेर रहा । 
इनकी पमुख रचनाए--“ गौतमीयमहाकान्य" १७५० ई०, “गुणमाला प्रकरण, 
““सिद्धांतचंद्रिका टीका”, ““साघ्वाचार षटच्रिखिका'”, ““मुहूतंमणिमाला'” १७४४ ई०, 
“वड्माषामय पत्र” १७३० ई०, आदि है 1२ 

४५. महिमोदय--ये खरतरगच्छीय मतिदहंस के शिष्य, १८बीं शताब्दी में हए । 
इनका कारयंकषेष्र राजस्थान रहा । ये ज्योतिप शास्त्र के विद्वान्‌ थे । इनकी प्रमुख 
कृतियाँ है--“खलेटसिद्धि”, ““जन्मपत्री पद्धति”, * ज्योतिषरत्नाकर'” १६६५ ई०, 
°“पंचांगानयन विधि" १६६५ ₹०, “भ्रेमज्योति' १६६६ ई ०, ““पट्पंचादिका वुत्ति 
नाकावबोघः” बादि ।* 

४६. यशस्वतृसागर- इनका समय १८बीं शताब्दी रहा । ये खरतर गच्छीय 
क्षेमकीति शाखा एवं लक्ष्मीकीति के शिष्य थे । इनका काययेक्षेत्र राजस्थान रहा । इनकी 
प्रमुख रचनाएं "कल्पसूत्र टीका”, “'उत्तराघ्ययन सूत्र टीका”, “"कालिकाचायं कथा, 
“करुमारसंमव टीकाः, “मातुकाघर्मोपदेश स्वोपज्ञ टीका सह'”, “.संसारदावा पाद 
पूर्यात्मिक”, ““यदोराजिराज पद्धति”, “पादवंनाथ स्त्रोत्र” आदि 1“ 

४७. पुण्यक्ञीरू गणी--ये रामविजय के शिष्य थे । इनके द्वारा रचित जयदेव के 
गीत गोविद की पद्धति पर ““चतुविद्यति जिन स्तवनानि स्वोपज्ञ टीका सह भौर 

ज्ञानानंद प्रका” भाप्त है ।* 
रानंसा, पु० ७० । 
बही । 
वही, पु० ७१ 
, वही, प० ७०। 
जंसासद; प° ६५६ । 
„ राभा, ३, जंक । 
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जैन साहित्यं एवं साहित्यकौर : ३९१ 

४८. विवच्रोपाष्याय--ये रामविजय के प्ररिष्य धे1 इनकी मुख्य कतिया 
"श्रचयुम्न लीला प्रकाश” १८२२ ई०, “विशति पद प्रकाश", ““समुदरबंव काम्य" १८०४ 
ई०, ““सिद्ध॒सप्ततिका", ““मावनाप्रकाश्'” “मूलराज गुण वणंन"” तथा अनेक 
स्त्रोत्र है ।" 

४९. महोपाध्याय क्षमाकल्याण-( १७४४ ई०-१८१५ ई० ) ये खरतरगच्छीय 
अमृतघमं के शिष्य थे । ये उत्तम कोटि के विद्धान्‌ थे । इनकी प्राप्त रचना में मुख्य 
निम्न है--"“तकं संग्रह फकिकिका"” १७१७ ई०, ““मुषातुवृत्ति”” १७७२ ई०, ““समरा- 
दित्यकेवरी चरित्र” पूर्वाद्ध, "“अंबड चरित्र", ““यशोघर चरित्र", “गौतमीय महाकाग्य 
टीका”, “सूक्ति रत्नावो स्वोपनज्ञ टीका सह”, ““विज्ञान चंद्रिका, ““खरतरगच्छ 
पट्टावली", “जीव विचार टीका", परसमय सार विचार संग्रह", “्ररनोत्तर साद्धं- 
दातक'', “साव श्रावक विचि भकाश'" ““अष्टाह्धिकादि पूर्वाद्यान", ““चैत्यवंदन 
चतुविश्चति”” भादि ग्रन्थ एवं कतिपय स्तोत्र ॥२ 

५०. निनसमुत्रसुरि--ये बेगड़शाखा से सम्बन्धित थे । इन्होनि १८बीं शतान्दौ में 
निम्न रचनाएं लिखीं-- कल्पांतर वन््वि"”, "सारस्वत धातुपाठ”, व॒““वैराम्य शतक 
टीका ।3 ॥ 

५१. जिनच्र सुरि-ये आद्यपक्षीय शाखा से सम्बन्धित थे । इन्होने १८बीं शताब्दी 
में “चारांग सूत्र टीका” रची ।४ 

५२. सुमति हंस--ये भी आद्यपक्षीय शाखा के थे । इन्होने कल्पसूत्र टीका” की 
रचना की 1“ 

५३. भट्टारक देवेन कीति--ये भट्टारक जगत्कीति के शिष्यथे ओर १७१३ 
ई० तर आमेर में मद्रक हये । इन्होनि " समयसार'” पर एक संस्कृत टोका ईसरदा 
मेँ १७३६ ६० मे समाप्त की । इनका कायं क्षत्र दूढाढ्‌ प्रवेश था। इनकी अन्य 
रचनए-- “व्रतकथा कोष", चंदनषष्ठि कथाः, “दयुम्न प्रबन्ध” आदि हैँ ° 

५४. भट्टारक सुरेन््र कीति-- १७६५ ई० या १७६६ ई मेये नयपुर में 

भट्टारक बने । ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अभी तक इनकी निम्न रचना 


१. राजसा, प° ७१ । 
२. वही, पु* ७१। 

३. वही, पु० ७२ । 

४ वही । 

९. बही । 

६. राजसा, प° ११५। 


३९२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधर्म 
उपलन्व हुई है-““अष्टाह्धिका कथा”, “पंचकत्याणक विघान"”, “'पंचमासं 
चतुदंशीत्रवोद्यापनः°, “ुरन्दर ब्रतोद्यापन”, ““रुन्धिविधान”, ““सम्मेददिखर पूजा”, 
भ्रताप काव्य “जम्बूद्ौप प्रज्ञप्ति पर टीका आदि। इन्होनि कई पुजा 
मी क्िखी । 

५५. जीवराज--ये खरतरगच्छ के थे । इन्ठोने १७९० ई० में बीकानेर में “मान 
एकादशी व्याख्यान” की रचना कौ ॥२ 

५६. कर्मचंव्र-ये भी खतरतगच्छीय मुनि थे । १७६७ ई० में इन्होने नागौर में 
“तकं संग्रह टीका” की रचना की 1२ 

५७. दीपचंद्र-ये मी खरतरगच्छीय थे। इन्होने १७५५ ई० मँ जयपुर में 
“पथ्यापथ्य निर्णयः की रचना कीं ।४ 

५८. लाभवद्धन-ये भी लरतरगच्छीय साघु थे । इन्होने १७०४ में गुढा मेँ ““अंक 
प्रस्तार की ख्वना की ।* 

५९. राय्च्॑र-ये भी खरतर गच्छ से सम्बन्धित थे । इन्दोने १७७० ई० नागौर 
मे “अवयादि दाकुनावी” रची ॥१ 

६०. व्यासिह-ये भी खरतरगच्छ से सम्बन्धित थे। इन्ोनि १७१४ ई० में 
एक “विज्ञप्तिकाः” की रचना की ।७ 

६१. सदानंद--इन्होने १७४९१ ई० में “सिद्धान्त चंद्रिका” की सुन्दर आलोचना 
किल्ली । | 

६२. गुणविजय--इन्होने “विजय प्रशस्ति" काम्य पर॒ एक पुस्तक की रचना 
१६३१ ई० में सिरोही में पूणं की । 
(४) राजस्थानीभाषा- साहित्य एवं साहित्यकार : 

जैनाचार्यो की कोकभाषा में उपदेश देने की प्रवृति के कारण १७ वींव १८ वीं 
छतान्दो मे भी स्थानीय भाषां मे विपुर साहित्य सुजित किया गया । 


१, राजैसा, प° ११५। 
२. वही पु9 ७४-८२ ॥ 
३. बही । 
&. वहो । 
५. बही । 
६. वही । 
७. बही । 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३९३ 
(क) पद्य साहित्य : 

१. महोपाध्याय समय सुन्दर-ये राजस्थानी साहित्य के सबसे बड़े गीतकार एवं 
कवि के रूप में उल्लेखनीय हैँ । राजस्थानी गद्य-पद्य में इनकी सं कड़ो रचनाएं उपकब्व 
है । सीता-राम चौपाई नामक राजस्थानी जैन रामायण को एक ढक इन्होनि सचौर 
मेँ बनाई थी । इनकी ५६३ रचनाए (“समयसुन्दर कृति कुसुमांजक्ि” में प्रकादित हो 
चुकी है । अन्य प्रमुख रचनाएं ““संबप्रदयुम्न चौपरई'*, ““मृगावती रास” १६११ ई ०, 
““त्रिथमेरक रास“ १६१५ ई ०, ““चात्रुजय रास", ` सस्थूकिमद्ररास'”, ““चातुर्मासिक पवं 
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कथा”, “"काकका वार्यं कथा'” आदि हँ । " 

२. गुणविनय-ये जयसोम के शिष्य थे । इनका रचनाकार १६१९ ई० तक 
रहा । इनकी रचनाए इस प्रकार है---"कवयन्नासंधि”*, ““ककावती रास”, ““अंजना 
प्रबन्व”, ““जीवस्वरूप चौपई"°, "'नकदमयन्ती रास" आदि ।२ 

३. स॒वनकीकति--इनकी १६१० ई० से १६४९ ई० तक्र की रचनाएं मिलती 
है, जिनमें “भरत बाहृवकलि चौपई'”, “गज सुकमाक चौ पई'*, “"अजन्ना सुन्दरी रास” 
कै नाम उल्लेखनीय है ।२ 

४. लावण्य कोति-ये खरतरगच्छोय ज्ञान विलास के शिष्य थे। १७बीं शताब्दी 
के पूर्वाद्धं इन्ोनि “रामकृष्ण चौपर्ई' को रचना की ॥४ 

५. लाभोदय-ये खरतरगच्छीय भुवनकीति के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित 
““कयवन्ना रास” महत्वपूणं कृति ह 1* 

६. गुण नन्दन--इनके ढारा रचित ““इरापुत्र रास" महत्वपूणं कृति ह ।* 

७. कविवर जिनहपं--ये खरतरगच्छीय शांतिहषं के शिष्य थे । इनकी समस्त 
कृतियोँ का परिमाण एक राख दलोकों के कगभग है । इनके वृहद्‌ रासो की संख्या 
लगभग ५०-६० है । १६४७ ई० से १६७९ ई० तक की कालावधि इन्होनि राजस्थान 
मे ग्यतीत की । इस अवधि की समस्त रचनाएं मारवाड़ प्रदेश मेँ रचित है । इनके बड़- 
बड़े ग्रन्थ इस प्रकार दँ--““चंदनमल्यागिरि चौपई"” १६४७ ई०, ˆ विद्याविलाख राख” 
१६५४ ई ०, “मंगलकलदा चौपई" १६५७ ई ०, ““मत्स्योदर रास” १६६१ ई०, 

““हीकनववाड सम्यक्‌” १६७२ ई०, “नंद बहत्तरी"" १६५७ ६०, गजसुकुमाक चौद” 
- राजसा, पु १७५ । 
. जेसरा, पृ° २४२ । 
बहो । | 
वही । 
वही । 
वही । 


@ € < > 1 


३९४ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधमं 


१६५७ ई०, ““जिनप्रतिमा हंडी रास” १६६८ ई०, ““कुसुमश्रीरास” १६५२ ई०, 
““मृगापुत्र चौपरई'" १६५७ ई०, ““मातृका बावनी” १६७३ ई०, “ज्ञातासूत्रसज्क्ञाय" 
१६७९ ई०, “समकित सप्तमी” १६७९ ई ०, “शुकराज रासः १६७९ ई०, “श्रीपाल 
रास" १६८३ ई ०, “"रत्नर्विह रास” १६८४ ई ०, श्रीपार रास संक्षिप्त” १६८५ ई०, 
“अवन्ति सुकुमार रास" १६८४ ई०, “' उत्तमकुमार रास” १६८८ ई०, “(कुमारपाल 
रास” १६८५ ई०, "अमर दत्त ॒मित्रानंद रास" १६९२ ई०, ^ "चंदन मख्यागिरि 
चौपरई'" १६८७ ई ०, “ह रीशाचंद्र रास” १६८७ ई ०, “'हरिवलमच्छीरास'” १६८८ ई०४ 
“सुदर्शन सेठ रास" १६९२ ई ०. “अजितसेन कनकावती रास” १६९४ ई०, ““गुणावलो 
रास” १६९४ ई०, “महावर. मल्यासुन्दरि रास" १६९४ ई०, ““शत्रुजय महात्म्य 
रास” १६९८, ई० “'सत्यविजय निर्वाण रासः” १६९९ ई०, ("रत्नचूड़ रास” १७०० ई०, 
“अभय कुमार रास” १७०१ ई०, “रात्रि मोजन रास” १७०१ ई०, "“रत्नसार रास” 
१७०२ ई०, “"वयरस्वामी रा" १७०२ ई०, “जंबुस्वामो रास” १७०३ ई०, 
““स्थूलिभद्र॒सज्ज्ञाय'” १७०३ ई०० “नर्मदासुन्दरि सज्ज्ञाय' १७०३ ई०, “आराम 
सोभारास'' १७०४ ई ०, ““वसुदेवरास'" १७०५ ६०, ˆ जप्तराज बावनी" १६८१ ई०, 
"“न्ेचकुमार चौडाक्िया"”, “यशोधर रास ` १६९० ई०, ““श्रीमतीरास” १७०४ ई०, 
°शकरनकावती रास", ““उपमितिमव प्रपंच रा” १६८८ ई०, ““ऋषिदत्त रास” 
१६९२ ई०, ““शीलवती रास'` १७०१ ई०, “"रत्नच्ेखरं रत्नावती रास" १७०२ ई०, 
“विदि” १६८८ ई०, “"दशर्वैकाकिक गीत” १६८० ई ०, “दोहा संग्रह”, ““'चाबोली 
कथा, “'गजसिह चरित्र चौपई*” १६५१ ई० तथा विविध स्तवन, सज्क्षाय आदि । ` 

८. निनसमुद्र सूरि-इनका कार्य्ेत्र जैसलमेर के आसपास था । इनकी १६४० ६० 
की “नेमिनाथ फागः' सर्वप्रथम कृति है एवं अंतिम रचना “ सर्वार्थसिद्धि मणि माला” 

१६८३ ई० में पूणं हुई थी । दप्तके अतिरिक्त २५ रचनाएं भौर हँ, जिनमें ““वसुदेव 
चौपई”, ““ऋपिदत्ता चौपरई"", “रविमणी चरित्र", ““गुणसुन्दर चौप ई", “प्रवचन 
रचनावेलि”, “मनोरथ माका बावनी" आदि उल्लेखनीय हैँ 1? 

९. महोपाध्याय लब्बोदय--इनका रचनाकालः १६४९ ई० से १६९३ ई० तक 
रहा । इनकी प्रथम रचना १६४९ ई० को `“पदि्मिनी चरित्र चौपईः' ह, जो उदयपुर में 
रची गई । पद्चातृवर्ती सभी रचनाएँ उदयपुर, गोगुन्दा एवं धुकेव में रचित है । जन्य 
, महतत्वपुणं रचनाएं ““रत्नचूड मणिचूड चौपई'”, ‹ 'मक्यशुन्दरी चौपरई”, '“गुणावली 

चौपरई”, “पद्मावती आख्यान '” आदि ह । । 





१. नाहटा, राजैसा, प° १७७ । 


बे. बही । 
३. श्री विरास्मा, प° ७०६। 


जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३९५ 


१०. जयरंग--( जैतसी ) इनकी १६४३ ई० से १६८२ ई० तक की रचना 
भिल्ती है 1 मुख्य रचनाएं “अमरसेन वयरसेन चौपई"”, ““ददावैकालिक गीत” 
१६५० ई०, "कयत्रन्ना रास” १६६४ ई० आदि है ।" 

११. महिमोदय--दइन्होने १६६५ ई० में ““श्रीपाक रास” रचा ॥२ 

१२. सुमतिरंग-१५७बीं दाताब्दी में इन्होने कई आष्याहिमिक ग्रन्थो का राजस्थानी 
मे अनुवाद किया । इनकी प्रमुख रचना“ ज्ञानकला चौपर्ई'”, ““योगदास्त्र चौपई"”, 
"“हुरिकेसी संधि”, “"चौनीस जिन सवया" आदि हैँ ।२ 

१३. लाभवद्धंन- ये जिनहषं के गुरुश्नाता थे । अब तक इनकी ११ रचनाएे प्राप्त 
हुई हं, जिनमें “लो छावती रास” १६७१ ई०, ““ विक्रमपंचदण्ड चौपर्ई' १६७६ ई०, 
“छंदोवतंश'”, “'धममवुद्धि-पाप बृद्धि चौपई'” आदि महत्त्वपूणं ह ।४ 

१४. कवि उदयराज-ये जोधपुर नरेश उदयसिह के समकाषछीन यथे। इन्होनि 
““मंजन छत्तीसी"* व ““गुण बावनी” को रचना को । इन्होने बीकानेर के राजा राजर्िह 
के आग्रह पर १६०३ ई० में “राजनीति दोहे" की रचना की ।^ 

१५. विद्याकुशल--इन्ोनि राजस्थानी भाषा में “जैन रामायणः" की रचना कौ ॥९ 

१६. चारित्र धर्म-इन्होने भी स्थानीय भाषा में “जैन रामायणः की कृति 
सजित को ।° | । 

१७. घ्म॑वद्धंन-ये उत्कृष्ट कवि थे । इनकी मुख्य रचना, “श्रेणिक चौपई”” 
१६६२ ई०, ““अमरसेन वयरसेन चौपरई'” १६६८ ई०, “"सुरयुन्वरि रास” १६७९ ई० 
ओर “शीकरास”” भादि हैँ ।< 


१८. कुशलघीर-ये वाचक कल्याणलाभ के शिष्य थे । इनकी मुख्य रचनाए, 
“क्रष्णवेक्ि बालावबोघ”” १६३९ ई०, “शीखवती रास" १६६५ ६०, ""लीकावती रास” 
१६७१ ई० एवं '“मोज चौपई'” आदि ह ।९ 


नाहटा, राजैषा, प° १७८ 

वहीं । 

वही 1 

वही । 

हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, १० १३२ ' 
वही । 

भरदास्ति संग्रह, ५, ऋर० ४। 

वही । 

नाहटा, राजसा, प° १७९ । 


० ¢ @ & € ७ & ८ ८ 


३९६ : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधर्मं 


१९. यक्तोवद्धन--इनके दारा रचित ““रत्नहास रास”, “चंदन मलयगिरिरास'*, 
““जबुस्वामीरास'' एवं “विद्या विकास” रास प्राप्त हये हैँ 1 

२०. विनय चंद्र महोषाघ्याय--ये ज्ञानतिक्क के दिष्य थे। इनकी मुख्य रचनाएं 
“उत्तम कुमार रास”, ““बीसीः”, ““चौबीसी”, “एकाद अंग सज्ज्ञाय' १६९८ ई० 
तथा “शत्रुजय रास” १६९८ ई० है २ 

२१. विवेक सिद्धि-ये रावण्य सिद्धि की शिष्या थीं । इन्होनि ““विमल-सिदधि-गुखुणी 
गीतम” की रचना को 1२ 

२२. विद्या सिद्धि--इन्होने १६४२ ई० में ““गुरुणी-गीतम' की रचना की ॥* 

२३. देवेन््र--दन्ोने १६२६ ई० में महुभा नगर में “यदोधर चरित की 
रचना की ।* 

२४. कल्याण कोति--ये देवेन्द्र कीति कै दिष्य थे । इनकीं रचनाएे, “"चारुदत्त 
चरित्र” १६३५ ई ०, ““पाद्वंनाथ रासो" १६४० ई०, “श्रेणिक प्रबंध" १६४८ ई०, 
““बघावाः आदि है 1 

२५. वर्धमान कवि~ इन्होनि १६०८ ई० में महावीर प्रर एक रास की 
रचना की । 

२६. भट्टारक वीरचन्द्र--ये भटूटा रक लष्ष्मीचंद्र के रिष्य व प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । 
अब तक इनकी ८ रचनाएं उपलन्व ह--'“वीर विकास फाग, "नेमिना रास 
१६१६ ई०, ““सीमंघर स्वामो गोत”, ““संबोघ सत्ताणु"", “जिन आंतरा” ““ बाहूबकि 
वेकि”, ““जंवृस्वामी बेक्कि”, "“चित्तनिरोच कथा?” ।९ 

२७. टीकम :- ये द्‌'ढाड प्रदेदा के निवासी थे । इन्होने १६५५ ई० में “चतुर्दशो 
चौपर्ई'” की रचना को ।९ 





१. नाहटा, राजना, पु° १७१ 
२. वहो । 

३. जेसरा, प० २४८ । 

४. वही । 

४. राजसा, २१० । 

६. वही । 

७. बही । 

८ वही । 

९. वही, प° २११। 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ३९७ 


२८. खडगसेन :-- ये बागड़ देश में नारनोक के निवासो ये । इन्होने १६५६ ई० 
मे शाहजहां के शासनकाल में “त्रिलोक दपण कथा कीं रचना की । ` 

२९. मुनि शुभचन्दर :--ये हाड़ौती प्रदेश के कुजड्पुर में रहते थे । इन्हेनि 
१६९८ ई० मे होली कथा” निबद्ध की ।२ 

२०. जोधराज गोदीका :--ये सांगानेर निवासी थे । इनकी कतिया इस प्रकार 
है--““सम्यक्त्व कौमुदी भाषा” १६६७ ई०, ““्रवचनसार भाषाः, ““कथाकोष भाषा" 
१६६५ ई०: प्रोतंकर चरित्र भाषा, “श्ञानसमुद्र"* १६६५ ई०, “बमं सरोवर“ 
१६६७ ई० ।- 

३१. हेमराज :--ये दंढाढी कवि थे । इन्होने १६६८ ई० में “दोहाशतक”” की 
रचना की ॥४ 

३२. ब्रह्मनाथ॒ :--इनका साधना स्थल टोक जिते में नगर ग्राम था। इनकी 
रचनायें इस प्रकार है--““नेमीशवर राजमती को व्यालो" १६७१ ई०, ^ननेमजी की 
लहरि", “"जिनगी"°, ““डोरी का गीत”, “'दाई गीतः”, “राग मलार”, “सोरठ, 
"मार", ““धनाश्ची के गीत" आदि 1४ 

३३. सेवक : --ये छोहट के गुर थे । इनको २ रचनाएं ˆ नेमिनाय जी का दस्भव 
वणन” ।* तथा चौबीस जिन स्तुति है । इनके ५० से भी अधिक पद प्राप्त हैँ ।- 

३४. लोहट ---इनका का्यकषेत्र वृल्दी था। १६७९ ई० में इन्दोनि “अढाई 
कोरासो, १७२७ ई० में ““चौढालिया"”, १६७८ ई० में "“वटलेदया बेलि, १६६८ ई० 
में “योधर चरित”, ““पाष्वनाथ जयमाला” आदि रचनाएँ छिखीं ।* 

२३५. कनककीति :-ये १७ वीं शताब्दी के मुनि थे। इनकी निम्न र्ना 


राजैसा, प० २११। 

वही, पु० २१२ 

जंसासदह, पु० ११४०११५ । 

राजैसा, प° २१७। 

वही ॥ 

चौधरी मन्दिर टोक का गुटका न° १०२ब। 

लैन मन्दिर निवाई के गुटके मे प° १२४-१२६ पर। 

जयपुर के छाबडों के मं° व तेरापंथी मं० में गुटका नं ४७ व पद संग्रह ९४६ भें 
संग्रहीत । 

रानेसा, प° २१९ । 
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३९८ : मध्यकालीन राजस्थान भे जैनघधर्मं 


उपलन्ब हे--“.लिनराज स्तुति", ““तत्त्वा्थंसूत्र भाषा टीका, ““मेव कुमार गीत", 
"श्रीपाक स्तुति, “पद बारहखडी"” 1१ 

३६. अमर विजय :--इनकी जमी तक २५ रचनाएं प्राप्त हो चुकी हें । मुख्य इस 
प्रकार है -“मावपच्चीसी” १७०४ ई०, ““मेकूमार चीढाङ्ियाः १७१४ ई०, 
“सुकुमाक चौपरई'*, सुदर्दान चौपई", “"अक्षर बत्तोसी", ““उपदेश बत्तीसी” आदि 
उल्लेखनीय हें ।२ 

३७. रामविजय :--ये दयार्सिह के शिष्य थे । इनकी पद्य रचनां मेँ ““चिव्रसेन 
पद्मावती चौपाई”, ' नेमिनाय रासो", ““गोसवारू रास”, आबू स्तवन” आदि हं 13 

३८. ङ्घपति :--ये विद्या निघान के शिष्य थे । १७३१ ई० से १७९१ ई० तक 
इनका साहित्य निर्माण काक था । मुख्य रचनाएे--"“नंदीषेण चौपर्ई"”, श्रीपाल चौपई', 
“रत्नपाक चौपई'", ““सुमद्रा चौपरई'", ““छप्पयवावनी", “उपदे बत्तोसी" एवं उपदेश 
रसाक बत्तीसी"” आदि हें ।४ 

३९. जयमत्ल :--( १७०८ ई०-१७९६ ई० } ये स्थानकवासी परम्परा के कवि 
ये 1 इन्हनि अनेक रचनाएं लिखी । इनकी ७१ रचनाए्‌ ““जयवाणी"” + नाम से संकलित 
है । इसके अतिरिक्त विभिन्न भण्डारों में इनकी करई रचनाएं हें । इनकी मुख्य 
रचनाएं इस प्रकार है* १. चन्दन बाला को सज्ज्ञाय, २. मृगलोढा की कथा, ३. 
श्रीमतीजीनी ढा, ४. मल्लिनाथ चरित, ५. अंजनारो रास, €. पाच रपाडवचरित, 
७. कंलकली की ढा, ८. नंदन मनिहार, ९. क्रो की सज्ज्ञाय, १०. आनन्द 
श्रावक, ११. सोलहसती की सज्क्ञाय व ॒चौपरई, १२. अजितनाथ स्तवन, १३. दलन 
मनुष्य की सज्ज्ञाय, १४. रावण विभीषण संवाद, १५. इलायधौ पुत्र को चोढाल्यो, 
१६. नव तत्त्व की डाक, १७. नवनियाणा की डालो, १८. दानशीर तपभाव्रना सज्ज्ञाय, 
१९. मिष्या उपदेश निषेध सज्क्ाय, २० लघु साधु वंदना, २१. वच पुरन्दर चौढालिया, 
२२. कुंडरीक पुंडरीक चौढाल्िया, २३. सुरपिता का दोहा, २४. रोहिणी, २५. अंबड 
संन्यासी, २६. कर्मफल पद । 

४०. कुदालोजी ---( १७१० ई०-१७८३ ई० ) इन्होने स्तवन व॒ उपदेश्ी पदों 


2 राजैवा, पु9 २१९ 
. वही, पु० १७९। 
वही ॥ 
वही ॥ 
सन्मति ज्ञानपीठ भागरा घे प्रकाित । 
हृस्तछ्िखित प्रियां विनयन्न्द ज्ञान भण्डार छार मवन जयपुर मे 1 
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जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ३९९ 


के अतिरिक्त ““शाजमती सञ्जाय", साघगण की सज्छ्ाय'', “'दलारणमद्र को 
चौढाल्ियो'”, “"घन्नाजी ढा”, “नेमनाथ जी का सिलोक्रा”, “विजयसेठ विजयसेठानी 
को सज्ज्ञाय', “` सीताजो को आलोयणा'' आदि मी छिलीं | 

४१. रायचंद :-( १७३९ ई०- १८०४ ई० ) इनको २०० से अधिक रनाए 
उपलन्ध हं । मुख्य रचनाएं निम्न हं-“"आखठकर्मो कौ चौपई'”, "“जंबू स्वामी की 
सज्ज्ञाय, नंदन मणिहार की चौपई'", "मल्लिनाथ जो की जौपरई, “महावीर जी को 
चौटढालियो "°, ““कमकावती की डाक", “एकन्ता ऋषि की डक”, “गौतम स्वामी 
को रास", “आपाढ़मूति मुनि को प॑चढाक््यो', "सती नर्मदा को चौपर्द'; ““करकडु 
की चौपई' “देवको राणकी ढा, मेतारज मुनि चरित्र, “रायनमि क्रा 
पंचढ।किया'*, “राजा श्रेणिक रो चौढालियो ”, ““काक्िभद्र को षट्ढाल्ियो”, “महासती 
की ढाल", श्रेयांसकुमार की ढा, “कलावती की चौपर्ई"”; चंदन वाका की डाक 
आदि । इसके अलावा इर्होने कई पच्चीसी संज्ञक रचनाएं मी किखीं, जैते--“वय 
पच्चोसी'”, ““जोवन पच्चीसी, चित्तसमाधि पच्चीसी", ज्ञान पन्वीसी, “चेतन 
पच्चीसी", ““दोक्षा पच्चीसी”, “क्रोध पच्चीसी *”, “माया पच्चीसी'”, “लोम पञ्चीसी " 
“"निदक पच्चीसी" आदि । ¦ 


४२. चौयमल--इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार ईहै--"जयवंती की ढक”, 
“जिनरिखजिनपाल”, “सेठ सुदशंन'”, ““नन्दनमणियार”, “सनतकुमार चौढाल्िया", 
''महाभारत ढाक सागर”, “रामायणः, ““श्नीपाकर चरित्र", दमघोष चौपर्ई'', ˆ “जम्ब 
चरित्र", ““ऋषिदेव ढा”, “"तामी तापक्च चरित्र ” आदि ॥* 

४३. दुर्गादास-इनकी स्फुट रूप से पद, सज्ज्ञाय, ढा भादि प्राप्त हैँ । प्रमुख 
रचनाएं है--““नोकरबारी स्तवन, ““पाद्वंनाथ स्तवन'”, ““जम्बजी की सज्क्षायः, 
"महावीर के तेरह अभिग्रह की सज्क्षाय', “गौतमरास', “ऋषमचरितः”» 
''उपदेशात्मक डाक", स्वये आदि ।४ 


४४. आसकरण-इनकी छोटी-बड़ी अनेक रचनाएं है । मुख्य है--““दस भावकं 
की ढा, पुण्यवाणी ऊपर ढा”, “केशी गौतम चर्चा ढा”, “'साधुगुणभाल'”, 


““भरतजी री रिद्धि”, ““नमिरायजी सप्तढाङ्िया” आदि 15 


. राजैसा, प° १८३ । 

. भरुधर केसरी मि्रीमल्जी अभिनन्दन म्रन्थ, पु ४२०-४२९ । 
राजैसा, पु० १८४ । 

देवेन्द्र मुनि के सम्पादन में प्रकाशित । 

, राजैखा, प° १८५ । 
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४०० : मध्यकालीन राजस्थान में जेनधमं 


४५. हरकूबाई--इन्दोनि १७६३ ई० में “महासती श्री अमरू जी का चरित्र" 
की रचना कौ ।' इन्हीं की एक जन्य रचना “महासती चतरू जो सज््ाय” भी 
मिलती है ।२ 

४६. भाचा्यं भो भिक्षु--( १७२६ ई०-१८०३ ई० )--इन्होने श्वेताम्बर मत 
मे तेरापंथ की स्थापना की । इन्ोनि पद्य व गद्य दोनों में साहित्य सुजन किया । इनकी 
पद्य कृति्यां “भिक्ष भ्र॑थ रत्नाकर” में संकलित है, इनका गद्य व पद्य साहित्य सृजन 
३८००० दोक परिमाण है । समस्त साहित्य तत्तव विष्लेषणात्मक, शिक्षात्मक, आचार 
होचक, आख्यानात्मक, स्तवनप्रघान एवं अन्य विषर्यो से सम्बन्धित है ।3 


४७. हषकोति--इन्टोनि १६२५ ई० में “चतुर्गति वेकि” रचना समाप्त की । 
१६२७ ई० मे “^्रेपनक्रियारास” की रचना की । अन्य कृति्यां ‹'नेमिराजुकू गीतः”, 
"नेमीदवर गीतः, “"मोरडा", “कमं हिषण्डोलनाः, ““पंचगति वेकि" आदि है। 
व्याकरण म्यो मे इन्होने ““सारस््रत दीपिका”, “बातुपात तरगिणी', “शारदीय 
नाममाला, व “"धृतबोघ वृद्धि"” रची ॥* 


४८. दिलाराम--इनका का्यक्ेत्र वृल्दौ रहा । इरन्टोनि १७११ ई० में “दिलाराम 
विलास”,.१७०१ ई० मे “"व्रतविघान रासौ” तथा १७११ ई० में “"आत्मद्रादशी"” 
की रचना की ॥* 

४९. नयमल विलाला--इन्होने सिद्धान्तसार दीपक" कौ रचना भरतपुरमें व 
""अक्तामर स्तोत्र की भावा” हिण्डोन में १७७२ ई० में छिखी । इनकी अन्य रचनाएे- 
“जिनगुण विलास” १७६५ ई०, ˆ नागकरुमार चरित्र” १७७७ ई०, ““जीवंघर चरित्र” 
१७७८ ई०, “जम्ब स्वामी चरित” तथा ““अष्टाह्िका कथा” हैँ । 'गुणविकास' 
इनकी लघु रचना्ो का संग्रह ह । यह संकलन १७६५ ई° में समाप्त हुमा ॥* 

५: ५०. अचल कीति--इन्दोनि १७२० ई० मे ““कमंबत्तोसी” रची । अन्य रचनाएं 
-निषापहार सतोवङ्गिवा" एवं “रवित्रत कथा” है ।° 
. बही राजसा, पु० १८५ । 

, नाहटा, एतिहासिक काव्य संग्रह, प° २१४-१५ । 
राजैसा, १० २३४-२३९। 

= वही, पृ० २०९ ॥। 

वही, प° २११। 

. वही, १० २१३। 

७. वही । 
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जेन साहित्य एवं सा्तयकार : ४०१ 


५१. था्नतिह-ये सांगानेर निवासी थे। इन्होनि १७६४ ई० में “रतनकरंड 
श्रावकाचार तथा १७६७ ई० में ““सुवुद्धिप्रकाशच'" की रचना सांगानेर में की । ` 

५२. हीरा-ये बृन्दौ के निवासी थे । १७९१ ई० में इरन्ोने नेमिनाथन्याहलो"” 
नामक गीतात्मक रचना लिखी 12 

५३. टेकचन््र--ये जयपुर निवासी थे, किन्तु बाद में माहिपुरा मं रहने कगे । भब 
तक इनको २१ रचनाए--""पुण्यास्रवकथाकोष'" १७६५ ई ०, ˆ पंचपरमेष्ठीपूजा", 
““कर्मदहनपुजा'”, ˆ तोनलोकपुजा” १७७१ ई०, ““सृदृष्टितरंगिणी* १७८१ ई०, 
““व्यसनराजव्णंन” १७७० ई०, ""पंचकल्याणपुजा”, “पंचमेख्पूजा'', “अध्यात्म 
वारहखड़ी'" एवं ““दशाव्ययनसूत्रटीका'" आदि है 12 

५४. सेवाराम पाटनी--इन्होने १७६७ ई० में दौसा में “चान्तिनायचरित” की 
रचना की । १७९३ ई० में डोग में रहते हृए “मलि्लिनायचरित' की रचना की ।* 

५५. सेवाराम जाट--इन्होनि “"हनुमानचरित्र'", ““शान्तिनाथपुराण' व 'भविष्यदत्त- 
चरित्र" की रचना की ।* 

५६. ब्रह्मचन्द्रसागर-सोजत इनका साहित्यिक केन्द्र था । इन्होने १७६६ ई० 
में सोजत में ““श्रीपालचरित"” को रचना की । इन्होनि “पंचपरमेष्ठोस्तुति' भी 
रची । - 

५७. वस्तराम साह --इन्होने १७७० ई० मे जयपुर मेँ ““बुद्धिविकास नामक 
रचना को, जिसमे तत्कालीन समाज, राज-व्यवस्था व॒ जयपुर नगर निर्माणकाभी 
वर्णन है ।° 

५८. कवि नेमीचन्द-इ्होने १७१४ ई में “प्रीतंकरचौपरईद” चख 
गर॑य की रचना की । इनकी अन्य रचनाएः ^“नेमीदवररास ” १७१२ ई°, ` चतन 
लहरि”, ““जीव हूहरि”, “जीवसमोधन हरि”, “विसाक्कीति को देहुरो 
“जाखड़ी”, “"कडावो?, ""व्सिक्न त्ने गीत”, “नेमीसुर कौ गीत, ““पदक्षग्रहु” 
आदि हैं ।< | 





. राजसा, प° २१३। 

वही ॥ 

वही । 

चही 1 

. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० २०६। 

, राजैसा, प° २१४। 

. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पु० २१९ । 

- राजसा, पु ° २१८ । | 
२६ 


¢ @ & ८2 ० ~ ~ ‰ 


४०२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधर्मं 


५९. अजयराज पाटगी--इनका कार्यक्षेत्र॒ जयपुर रहा । इनकी २० रचनाए 
उपकन््र होती ह--""आदिपुराण भाषा" १७४० ई०, “नेमिनायचरित्र भाषाः 
१६७८ ई०, “कक्क्रा बत्तीसी”, “चरखा च उपई'", ““चारमित्रोौं की कथा”, ““चौवीसख 
तीर्थकर पूजा”, “चौबीस तीर्थंकर स्तुति", ““जिनगीत”*, “जिनजी की रसोई", 
““णमोकार सिद्धि”, “ नन्दीइवर पूजा”, “'पंचमेर पूजा ', “पादववंनाय जी का सलेहा'", 
“बाल्य वर्णन", "बीस तीर्थकरों की जयमाकछ"”, “"यक्लोधर चौपई"', "वन्दना", 
“श्ान्तिनाथ जयमाकः ”, ““हिवरमणी विवाह”, “विनती” आदि ।५ 

६०. धनपत विजय--इन्होनि ““खुमान रासो” की रचना की, जो उदयपुर के 
महाराणा के इतिहास का वर्णन करता ह । 

६१. खुशालचन्द्र॒ काला--इनको रचनाए--"हरिवंश्पुराण' १७२३ ई० 
“धयदोधर्वरित्र, “"पदुमपुराणः, (त्रतक्याक्रोप' १७३० ई०, ““जम्बूस्वामो- 
चरित”, “'उत्तरपुराण', १७४२ ई ०, “सद्‌ भाषितावलो'”, “धन्यक्रुमार चरित", 
“वद्धंमान पुराण” “श्ान्तिना्र पुराण” “चीव्रोस् महाराज पूजा'", “ज्येष्ड जिनक्था"" 
१७२५ ई० है ।२ 

६२. किदार्नातिह- इनका सावना स्थक सांगानेर रहा । इनको रचनाए-- 
“णमोकार रास" १७०३ ई०, “चौबीस दण्डक” १७०७ ई०, ““पुण्याल्लव कयाकोष' 
१७१६ ई०, "“भद्रवाहू चरित्र" १७२६ ई ०, ““त्रेपन क्रियाकोष'” १७२७ ई०, ““लन्धि- 
विघान कथा” १७२५ ई०, “निर्वाणकांड भाषा" १७२६ ई ०, “चतुिद्यति स्तुति", 
“चेतन गीत”, “चेतन खोरी", ^"पद संग्रह” भादि हं ।3 

६३. देवाग्रह्म--ये १८बीं शताब्दी के कवि थे । बड़ा तेरापंथी मंदिर, जयपुर में 
"“पदसंग्रहु" ९४६ मे इनके कगभग ७२ पद संग्रहीत हें ।* 

६४. वौलतराम कासलीवाल - ये सवाई माधोसिह के मंत्री भी घे। इनकी 
राजस्थानी गद्य-पद्य मे लिली हुई १८ कतिर्या प्राप्त हुई है । मुख्य पद्य रचनाए- 


“जीवंघर चरित्र” १७४८ ई०, “त्रेपन क्रियाकोष' १७३८ ई ०, “आष्यात्म बारह्‌- ` 


खडी”, “"विवेकविलास'”, “श्रेणिक चरित'' १७२५ ई०, “श्रीपाल चरित" १७६५ ई०, 
""चौनीस दण्डक भाषा", "सिह पूजाष्टक°, “सार चौबीसी” आदि हैँ ^ 


१. राजसा, पृ० २२०। 

२. वही । 

३. वही. पु० २२१ । 

४. वही । 

५. कासलीवाल, कस्तुरचन्द- महाकवि दौलतराम का भ्यक्तित्व एवं ृतित्व । 


प 1, । 4 ~ + ॥ हि 


जेन साहित्य एवं साहित्यकार : ४०३ 


६५. नवल ( १७३५ ई०-१७९८ ई० )--ये बसवा के निवासी भे । इनकी “दोहा 
पच्चीसी”, २२२ प्रद, ““वघंमान पुराण” नामक चरित ग्रंथ आदि रचनाएं है ।* 
अन्य पद्य साहित्यकार : 


उक्त कवियों के अतिरिक्त ॒विमलकीति, नयरंग, जयनिघान, वाचक गुणरत्न, 
-चित्रसिह्‌, च्मरत्न, घमंप्रमोद, कल्याणदेव, वीरविजय, सारंग, जयसोम, उपाध्याय 
छब्व्िक्रल्लोक, सहजकीति, श्रीसार, विनयमेर, वाचक सुरचन्द्र॒ आदि कितने ही 
राजस्थानो कवि हुए दै । सन्नाद्‌ अकबर के प्रतिबोघक युगप्रवान जिनचंद्र सूरि के अनेक 
शिष्य एवं प्रहिष्य थे, जो राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्धान्‌ थे। एते विद्वानों मं समय- 
मोद, मुनिप्रभ, समयराज, हषंवल्लम , घर्मकीति, श्रीसुन्दर, ज्ञानघुन्दर, जोवराज, जिन 
(सिह सूरि, जिनराज सूरि आदि के नाम उल्लेखनीय दहै । १७बीं शताब्दी में अन्य कवि 
रन्धिः स्न, देवरत्न, महिमामेर, कऊन्धिराज, कल्याणक, पद्मकुमार, रखपत भादि 
हए । १७बीं शताब्दी मेँ ही तपागच्छ में मेघविजयः, विनयविजय, यशोविजय एवं खरः 
तरगच्छ में घर्मवर्धन, लक्ष्म त्रल्लभ, देवचंद्र आदि उल्कलेखनीय है । जयरंग, सुमतिरंग, 
घर्ममंदिर, अभयस्तोम, कुशक्घोर, अमरत्रिजय आदि भी राजस्थानी भाषा के कवि थे ॥ 
१७बीं शताब्दी के हौ अन्य कवियों में भुवनसेन ( १६४४ ई० ), सूमतिवल्लमं 
( १६६३ ६०), श्रीसोम ( १६६८ ई० ), कनकनिधान, मतित्रुशल ( १६६५ ई० ), 
रामचंद्र ( १५५४ ई० ), विनयकाम ( १७९१ ई० ); कुरासागर ( १६७९ ई०), 
सोमहपं (१६४७ ई० ), राजहपं, राजसार, दयासार, जिनसुन्दर सूरि, जिनरंग सूरि, 
शविद्यारुचि, न्विरि, मानसागर, सुखक्षागर आदि अनेक कवि हुए ।` दिगम्बर संत 
कवियों में भट्टारक श्युमचंद्र द्वितीय, मद्रक नरेन््रकीति, सुरेन््रकीति, गुणकीति, 
-आचायं जिनसेन, ब्रह्मर्म॑रचि, सुमतिसागर, समयसागर, त्रिभुवनकरीति, ब्रह्मभजित, 
-महीचंद्र, मुनि राजचंद्र, विद्यासागर, रत्नचंद्र॒ द्वितीय, विद्याभूषण, ज्ञानकीति आदि ने 
-भी राजस्थानी जैन साहित्य को अपूव सेवा की । 


,(ख) गद्य साहित्य : 

१७ हाताब्दी :--१६०० ई० मे उदयसागर ने उदयपुर मे 'क्षेत्रसमासबारात्र- 
-बोषः, विमलकीति ने १६०५ ६० में “आवदयकबाावबोध, “जीवविचारनवतत्व-गंडक 
बाजाववोध', "जयतिहुभणबाकावबोघ', "दशवैकालिक टब्बा', 'षष्टीशतकबालाव- 
बोघ, 'उपदेशमाला ठब्बा", भरतिक्रमण टउब्बा', “इक्कीस छाणा टब्बां आदि माषा 





१. राजसा, पृ० २२२। 
२. राजैसंत, पु १६५ 
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४०४ : मध्यकालीन राजस्थान. मे जेनघर्म 


टीकां बनाई । शिवनिधान उपाध्याय ने १६२३ ई० में रघु संग्रहणी" गौर "कल्पसूत्री 
नालावबोध", १६३५ ६० मं सांगनेर मे “गुणस्यान गर्भित जिन स्तवन” नामक रचना 
पर वालावबोध लिखा । इन्होने सुप्रसिद्ध काव्य “कृष्ण स्वमणी री वेकि" पर भी 
बाकावबोघ भाषा टोका बनाई । इसी काव्य पर जयकीत्ति ने मो १६२९ ई० में वाकाव- 


बोध लिखा 1" 


जयकीति ने १६३६ ६० में जैसलमेर के थारूशाह को अभ्यर्थना पर "पडावदयक- 


बाकावबोध' भी लिला । विमलरत्न ने १६४५ ईण्में वीर चरित्र वााववोध, 
श्रीपारु ऋषि ने १६०७ ई० मे “दशवैकालिक वालाववोघ', कनकसुन्दरगणी ने १६०९ 
ई० में 'ददावंकालिक वालाववोव' गौर “जाताधर्मसूत्र वाङाववोध की रचना को । रामचंद्र 
सूरि ने कल्पसूत्र बालावबोध, मेधराज ने !राजग्रर्नीय समवा्याग उत्तराव्ययन ओप- 
पातिक क्षत्र समास बालावबोध' ओर “साघु समाचारी' की रचना की । १६१९ ई०्में 
उदयसागर ने उदयपुर में श्षेत्रसमासर बालावबोध', राजचंद् सूरिने 'दशवैकालिकः 
नालाववोघ' तथा हर्षवल्कम उपाव्याय ने १६१२ ई० में "उपापकदशांग बालाववोधः 
की रचना की । सूरचं द्र ने "चातुर्मासिक व्याख्यान" १६०७ ई० में, मतिकीत्ति ने “प्रवनो- 
तर" १६३४ ई० म जसकमेर में, कमल्लाम ने "उत्तराव्ययन वाकाववोध' १६१७ ई० 
गौर १६३२ ई० के बीच में रचा। कल्याणक्षागर ने “दानशोल-तप-भाव तरगिणो" 
की रचना १६३७ ई० मे उदयपुर मेँ की। नयविलाश्च ने “लोकनाल वाङावबोध' की 
रचना की ।२ 
कुशलघीर ने १६३९ ई० में पृथ्वीराजकृत “कृष्ण क्मणी री वक्ति" पर बवालावबोध 
गौर १६६८ ई० मं “रसिक त्रिया" पर बालाववोघ जोधपुर मे निवद्ध क्रिया । जिनहषं 
ने लक्षाधिक पद्य रचनाओं के अतिरिक्त ग्य में “दीवाली कल्य बाछावबोध”, “स्नात्र 
पंचाहिका", ज्ञान पंचमी" भौर “मीन एकादशी पवं कथा वारावबोध" की रचना की । 
१६७९ ६० मे सगुणचद्र ने 'ध्यानशतक वाङावबोध" की रचना जैसलमेर में की । 
लाभवर्घन ने “चाणक्य नोति' भौर “सुभापित' ग्रन्थ पर टब्वा क्िला। १६७४ ई० नें 
पंडित रत्नराज के शिष्य रत्नजय दवारा छठे अंगसूत्र' पर टब्बा छिखा हुभा मिक्ता है । 
इन्ठोनि “कल्पसूत्र ओौर संस्कृत वंद्यक ग्रन्थ योग चितामणि' पर बालाववोध तथा सप्त- 
स्मरण टठन्वाः भी कलिला। १६९३ ई० में उपाध्याय लक्ष्मीवल्कभ ने बीकानेर के 
महाराजा पृथ्वी राज के सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज वेकि" पर टीका किली । कमल हर्षं के 
शिष्य विद्या विप्र ने १६७१ ई० में कल्पसुत्र वालावबोध' की रचना को । अमय 
कुशल ने “अतुहरि शतक बालावबोध' की रचना १६९८ ई० मे को । ज्ञानचंद्र के शिष्य 





१. राजसा, प° २२६-२३२। 
२. बही । 
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जैन साहित्य एवं साहित्यकार : ४०५ 


आरदेव ने जैन भूगो संबंधी प्राकृत ग्रन्थ क्षेत्र समास वाकावबोव' की रचना की । राज- 
सोम को "मिथ्या दुष्कृत वालावबोध' की १६५२ ई० की प्रति भी प्राप्त ह । १६६२ ई० 
मं ज्ञान निधान न "विचार छत्तीसी" गद्य ग्रन्थ लिखा 1१ 
अखयराज श्रीमा ने इसी गताब्दो में "चतुदंशगुण स्थान चर्चा", विपापहार, स्तोत्र 
वचनिका, “कल्याण मंदिर स्तोत्र भाषा वचनिका”, “भक्तामर स्तोत्र भाषा वचनिकाः 
च “भूपाल चौवीसती भाषा वचनिक्ा' को रचना की ॥* पडि हेमराज ने ्रवचनसार 
भाषा' १६४२ ई० पपंचास्तिकायः, 'नयचक्र', गोम्मटसार कमंकांड' आदि पर बालाव- 
वोव व टीकाएं रचीं 13 
१८बीं हाताब्दी-लक्ष्मीविनय ने संस्कृत के ज्योतिष ग्रन्थ “मुवनदीपक' प्र 
१७१० ई० मे बालावबोघ भाषा टीका लिखी । उपाध्याय देवचन््र ने मारोठ कीं 
श्राविका के ल्यि १७१९ ई० में “आगम सार ग्रन्थ लिखा। इन्होनि (नयचक्रसार 
बालाववोघः, 'गुणस्थान शतक, “कर्मग्रन्य बालावबोघः', "विचार सार ट्वा, शुरू गुण 
पटत्रिशिका टव््रा' ओौर "विचार रत्नसार' प्रहनोत्तर ग्रन्थ गद्य मे विवेचित ।कये । 
इन्ोने अन्य करई ओर गद्य रचनाएे भो कीं । रामविजय ने कई प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थो को 
गच्च रचनाएँ लिखकर स्वंसाधारण के लिये सुगम बनाया । १७३१ ई० में इन्होनिं 
“भतृंहरि शतक त्रय वालाववोधः व १७३४ ई० में “अमरू शतक बालावबोध” की रचना 
की 1 १७३५ ई० में इन्होने “लघुस्तव नामक दवीय स्तुति को भाषा टीका बनाई । 
इरके अतिरिक्त कई स्तोत्रों पर टब्ते व भाषा टीका लिखीं। ये बहुत बड़े गद्य लेलक 
शे । जयचन्द ने १७१९ ई० में कुचेरा मे माताजी की वचनिका" की रचना की। 
पाश्वं चन्द्र गच्छीय रामचंद्र ने द्रग्यसंग्रह बालावबोघ' की रचनाकी। खरतरगच्छीय 
पद्‌ मचन््र के ` नवतत्व का बालावबोघ १७०९ ई० मेँ बनाया । समाचन्दर ने १७१० ई० 
में जानसुखड़ी' की रचना की । रत्नघीर ने “भुवनदीपक' नामक ज्योतिष ग्र॑य का 
१७४९ ई० में वालावबोध रचा । चैनसुख ने १७६३ ई० मँ वेद्यक ग्रन्थ “शत इकोकी 
वद्य जीवन" ओौर'पथ्यापथ्य" पर टढड्बा लिखा । कवि रूघपति ने १७५६ ई० मे छूरियर 
बारावबोघ' रचा । उपाध्याय क्षमाकल्याण ने ्रदनोत्तर साहित्यिक शतक्र भाषा" 
१८९६ ई० में बीकानेर में ओर "भंबड चरित्र" १७९७ ई० में रचा ॥४ 
भाचायं भिक्षु ( भोखण ) ने कई गद्य रचनाएं निबद्ध कीं, जिनमे से भमुख {३०६ 
बीका री हंडो", (१८१ बोलां री हृंडी”, “जोगा री चरचाः, जिनाज्ञा रो चरा, 


१. राजसा, प० २२६-२३२ । 
-२. वही । 
ॐ. वही । 
४. वही । 
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“लुली चरचा', "आसव संवर री चरचा', (काक्वादी रो चराः, "इन्दरियवादीकी 
चरचा', रम्य जीव भाव री चराः, “निक्षेणां री चराः, !टोकम डोसी री चरचा',. 
०पौचमाव री चराः, "पाच भाव रो थोकड़ो' ( २ भाग), “आठ आत्मा रो थोकड़ो,. 
“मिक्खु पिरिच्छा", "तेरह द्वारः, "जित ' आदि । दौरुतराम कासलीवाल ने “पृण्या- 
सव कथा कोष” १७२० ई०, “आदि पुराणः १७६६ ई०, "पदुमपुराण' १७६६ ई०,. 
'पुरषार्थंसिद्धयुपाय' १७७० ई०, (हरिवंश पुराण १७७२ ई०, (परमाम प्रकारः व 
"सारसमुच्चयः राजस्थानी गद्य में रचे ।२ दीपचन्द कासकीवाक ने अनुमव प्रका 
१७२४ ई०, 'चिद्विलास” १७२२ ई०, “आत्मावोकन ' १७१७ ई०, "परमात्म प्रकाश, 
“ज्ञानदर्पण', "उपदेश रत्नमाला" भौर “स्वरूपानन्द' गद्य में निबद्ध किये ।* महापण्डित 
टोडरमक १७५० ई० के आसपास जययुर में हुए 1 इन्होने राजस्थानी भाषा में करई 
टीका ग्रन्थ रचे । जिनमें मुख्य "गोम्मटस्रार जोवक्रांड', “गोम्भटसार कमंकांड', रन्धि 
सारण, "क्षपणासारः, “त्रिलोकपार', “मोक्ष मागं प्रकाशक, 'आटमानुशासनः, पुद्षाथं- 
सिद्धयुपाय' एवं "रहस्य चिट्ढो” आदि हैँ ।४ 

(५) हिन्दी गद्य-पद्य साहित्यं एवं साहित्यकार : 

प्राकृत, संस्कृत, अपन्न श ओर राजस्थानी के समान हिन्दी भाषा मं मो राजस्थान 
हे जैन साहित्यकार अविच्छिन्न ख्प से साहित्य सजंन करते रहे 1 इस सन्दमं में षावु- 
साध्व्यो भौर भावकं, सभी का महत्वपूणं योगदान रहा । मुगल सान्नाज्य के समये 
राजस्थान में हिन्दी का प्रचार बढ़ा । हिन्दी जैन कवि १६बीं शताब्दी के उत्तराद्धे 
ही अधिक भिकरते है । अभिन्यक्ति के माध्यमकीदृष्टिसे ग्यव पद्यकी विभिन्न 
विघानों में विपुरू साहित्य सृजन हभा । इससे पूवं की सारी रचनाएं राजस्थानो भाषां 
को ही मानी जा सकती है । १८बीं शताम्दी तक के कतिपय प्रमुख हिन्दी साहित्यकार 
का वर्णन इस प्रकार है- 

१. कवि मालदेव--ये बडगच्छ की भटनेर शाखा के आचायं मावदेवसूरि के शिष्यः 
ये । भटनेर व बीकानेर क्षेत्र इनका कार्यस्थक रहा । इनका रचनाकार १५५५ ई० से 
१६११ ई० रहा । इनक अब तक ३०-४० रचना ही उपकन्ब है । इनकी भाषा हिन्दी, 
राजस्थानी मिन्नित थी । मुख्य रचनाएं इस प्रकार है--“वोरांगद चौपर्ई' १५५५ ई० 
“मविष्य-मविष्या चौपरई' १६११ ई०, “विक्रम चौपर्द", पंचपुर में रचित भोज चौपर्ई'» 


१. देवकोठारी, रानैसा, पु° २३४-२३९ । 
२. राजसा, पु° २३२ । 

३. बही । 

४. वही । 
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अमरसेन वयरसेन चौपरई", “कीतिघर सुकौराल मुनि सम्बन्व", (स्थूरमद्र घमाङः, 
“राजुलनेमि बमाल', “नेमिनाथ नवभव राक्त", “देवदत्त चौपई", “धनदेव पद्मरथ चौपई, 
-अंजनासुन्दरी चौपई", ‹नर्मदासुन्दरी चौपरई”, पुरन्दर चौपई', “पदुमावती षपद्मधी- 
रास', "मृगांकं पद्मावती रास “माक रिक्षा चौपई", (शीरवावनी', (सत्य कौ चोपर्ई", 
-सुरयुन्दर राजि चोपई* "महावीर पारणा" भौर कई स्तवन सज्ज्ञाय, पद आदि इनके 
द्वारा विरचित हैँ ।' 

२. महोपाध्याय समयसुन्वर--ये राजस्थान के बहुत विद्वान्‌ जैनाचायं व॒ साहित्य- 
कार हुये हं । इर्ोने विवि भाषाओं में असंख्य गद्य-पद्य रचनाएं रीं । इनकी करई 
रचनाएं हिन्दी में भी है, जिनपर सष्टसरूपसे राजस्थानी भाषा का प्रभावहै। 
१६०१ ई० मे इन्होने चोबीसी' की रचना की । ध्रुपद बत्तीसी' आर कई हिन्दी पद 
भी इनि सृजित किये ॥२ 

३. जिनराजसुरि- ये अकबर प्रतिबोधक युगप्रघान जिनचन्द्रसूरि के प्रशिष्य थे । 
ये अपने समय के उद्भट विद्वान्‌ एवं कवि थे । इन्होनि 'नंषधकान्य” पर ३६००० इकोक 
प्रमाण टीका बनाई । १६२९ ई० में ये शाहनहाँ से भिके थे । `शाकिमद्र चौपई' इनकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है । भन्य रचनाओं का संग्रह भी 'जिनराजसुरि कति संग्रहः 
मे प्रकादित है । इन्होने हिन्दी मेँ बहुत से सुन्दर पदों को भी रचना की ॥* 

४. कवि दवामौ- ये अंचलगन्छीय वाचक उदयसागर के शिष्य ये । १६१२ ई०में 
इन्होने जाखौर में मदननरिद चौपई' की रचना की, जिसमें इनके धुवं रचित ग्रन्थ 

मदनदातक” का भी उल्लेख है । “मदनशतक' हिन्दी माषा का सुन्दर प्रेमकाव्य है ।* 
इनकी इस प्रति में भाठ चित्र मी है। 

५. कवि कुदाललाभ--ये खरतरगच्छीय वाचक अभयघर्मं के शिष्य थे । 'ढोला- 
माख चौपई' इनकी बहत ही प्रसिद्ध रचना है । 'स्थूलिमद्र छतोसी' इनकी प्रमुख हिन्दी 
रचना है ।*^ 


६. भव्रसेन-खरतरगच्छ के इस कवि का नामोल्लेख १६१८ ई० के शात्रुंजय 
शिलालेख में पाया जाता है । इनकी प्रसिद्ध रचना “चंदन मल्यागिरि चौपरई' विक्रमपुर, 





राजैसा, पु० २६९। 

„ वही, प° २७० । 

, बही, पु० २७१। 

. भारतीय साहित्य, जुलाई-अक्टूबर, १९६२ । 
, राजैसा, पु० २७२ । 
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बीकनेर में रची गई धी । यह रखना बहुतर लोकप्रिय रही है भौर इसकी करई सचित्र 
भरति्यां भी प्राप्त है 1 

७. मानसिह मान-ये खरतरगच्छ के उपाघ्याय शिवनिघान के दिष्य व सुकवि 
थे । १६१३ ई० से १६३६ ई० के मध्य॒ रचित इनकी कई कतिया प्राप्त है, जिसमें 
राजस्थानी रचनाएं अधिक हैँ । हिन्दी की इनकी २ रचनाए प्राप्त हुई ह--“योग 
बावनी”, "उत्पत्ति नामा' गौर “भाषा कविरस मंजरी" । श्युगार रस व नायक-नायिका 
वर्णेन वाली यह १०७ पद्य को रचना है ।२ 

८ उदयराज- खरतर गच्छीय भद्रसार के शिष्य उदयराज हिन्दी के अच्छे कवि 
थे । इनकी रचनाएं १६१० ई० से १६१९ ३० तककी प्राप्त है । इन्होंने लगभग 
५०० दोहे भी रचे । हिन्दी रचनार्भो में "व्य विरहिणी प्रबन्ध" ७८ पथो मँ ह 13 

९. भीसार-ये खरतरगच्छीय सोमकोति चाखा के रत्नहृषं के शिष्य थे । इनका 
रचना काल १७बीं शताव्वी का मधघ्यकाल ह । ये अच्छे कवि गौर गद्यकार थे। हिन्दो 
मेँ इनका केवर “रघुनाथ-विनोदः नामक ग्रन्थ, ( अपूणं ) ही प्राप्त है ।* 

१०. कवि केदाव--ये खरतरगच्छीय दयारन के दिष्य थे । इन्ोँने १६४० ई० में 
(सदंवच्छ सावङ्गा चौपरई' की रचना की । "चतुरग्रिया” नामक नायक-नायिका मेद 
की रचना २ उल्लासो में प्राप्त है । इक्षकी रचना १६४७ ई० में पूणं हुई । इन्ोनि 
"जन्म प्रकाशिका" नामक ज्योतिष ग्रंथ मेड़ता के संघपति राजसिह, अभमीपाल, वीरपाल 
के लि २७६ दोहो मेँ रचा । &सी तरह इनकी ३ अन्य रचनाएे “भ्रमर वत्तीसौ", 
शदीपक बत्तोसी" ओौर “भीत छत्तीसी' दोहा छंद में रचित प्राप्त है ।५ 

११. कवि जसराज ( जिनहषं )--ये खरतरगच्छीय शान्तिहषं के शिष्य थे । ये 
राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े कवि थे। इन्ोनि हिन्दी में १६५७ ई० में “नन्द 
बहोत्तरी' की रचना वोल्हावास मे की । “जसराज बावनी की कृति १६८१ में रची 1 
१६७३ ई० में "दोहा बावनी" की रचना की । “उपदेश छत्तीसी" की रचना इन्होने ३६ 
सवैया छन्दो मेँ १६५६ ई० में की । इसके अतिरिक्त चौबीस तीर्थकरों के “चौबीस पद, 
बारहमासा दय”, “पनरह तिथि का सरैया" आदि हिन्दी रचनाएं प्रकारितभी हो 


चुकी हैं ।९ 





१. रानैसा, प° २७२। 
२. वहो 1 
३. वही । 
४ वही, प° २७३ । 
५. वहो । 
६. वही, १० २७४। 
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१२. आनंदधन-- इनका मूकनाम लामानंद था । ये बड़े अल्यात्मयोगी पुरुष थे ॥ 
इनकी चौबीसी" ओर "पद बहत्तरी” तिर्या बहुत प्रसिद्ध है 1" 

१३. आनंदवद्धंन--ये खरतरगच्छोय महिमासागर के शिष्य थे । इनको १६४ 
ई० से १६६९ ई० तक की रचनाएं प्राप्त है । इन्होनि “भक्तामर स्तोत्र" व॒ “कल्याण 
मन्दिर स्तोत्र" का हिन्दो पद्यानुवाद किया है ।२ 

१४. महिमसमुव्र ( जिनसमुद्रसुरि )-ये खरतरगच्छ की वेगड़ शाखा के आचार्यं 
` जिनचनद्र सुरि के शिष्य थे । हिन्दी मेँ भी इन्होने कई उल्लेखनोय रचनायेँ कीं । इन्होने 
मतृंहरि के वैराग्य शतक" पर ^सर्वा्थ॑सिद्धि मणिमाला" नामक विस्तृत टौकाकी, नो 
१६८३ ई० में पूणं हुईं । स्वतंत्र कृतियों में "तत्वप्रवोध' नाटक १६७३ ई० में जैमलमेर 
में रचा । अन्य रचनाए "नेमिनाथ बारहमासा, (नारी गजर, “वेद्य चितामणि" आदिं 
स्फुट कृतियाँ हँ ।२ 

१५. लकष्मीवल्लभ-ये खरतरगच्छीय लक्ष्मोकोत्ति के दिष्य यथे । संस्कृत, राज- 
स्थानी व हिन्दी तनो भाषाओं मेँ इन्होने बहुत-सी रचनायें कीं । हिन्दी रचना में 
वंद्यक सम्बन्धी २ रचनाएं है--मूत्र परीक्षा" गौर “कार ज्ञान १६८४ ई० । इनको 
न्य हिन्दो रचनाएं “इहा बावनी", "दुहा, हेमराज बावनी” श“चौबोस स्तव्रन', 
` नवतत्व भाषा ब्र॑धः १६९० ई०, “भावना विलास" १६७० ई०, “नेमि राजुर बारह- 
-मासा' आदि हैं 1: 


१६. धरमंसी ( घर्म॑वद्धन )-ये खरतरगच्छीय विजयहषं के शिष्य थे । इन्टोनि 
-हिन्दी में बहुत-सो उक्छृष्ट रचनाएं कीं । ये बीकानेर के राजमान्थ कवि थे । इनकी 
हिन्दी रचनाओं में “वर्म बावनी" १६६२ ई०, “बं भक्रिया चौपर्द' १६७३ ई० के अति- 
-रिक्त “चौबीस जिन पद", “चौबीस जिन सवया", नेमि राजु वारहमासाः एवं कुछ 
-भ्रवोधक पद भो है ।* 


१७. विनयचंद्र--ये खरतरगच्छीय उपाध्याय ज्ञानतिलक के दिष्यथे। इनकी 
श्राप्त रचनाओं का संग्रह “विनचन्द्र कृति कुभुमांजछ्ि' के नाम से प्रकाशित है। नेमि 
राजमती बारहमासा' ओर "नेमि राजु सजक्षाय' ये दोनों सुन्दर हिन्दी रचनाये हँ । 


१. राजसा, प° २७४ ॥ 
२. वही । 

2. वही, पु° २७५ । 
४. वहो । 

५. वही, प° २७६ । 
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इनकी संवतोल्लेख वाली रचनाएं १६९५ ई० से १६९८ ई० तक की उपलब्धः 
होती है ` 

१८. उदयचंद मथेण-खरतरगच्छीय जैन यति-आचार का पूणंतया पानः 
न कर सकने वालो कौ अलग से मयेण जात्ति बन गई । इन्होनि बोक्ानेर के राजाः 
अनू्पसिह कै लिये नायक-नायिका भौर अकार वर्णन वाला "अनूप रसा" नामक काव्यः- 
१६६१ ई० में रचा 1२ इन्होने “वकानेर की गजक" १७०८ ई० में महाराजा सुजान. 
सिह के समय में छिखी ३ 

१९. जिनरंग सुरि-ये खरतरगच्छीय जिनराज सूरिके पट्टघर थे। इन्होनेः 
राजस्यानी भाषा के साथ-साथ हिन्दी मे 'जिनरंग बहो त्तरी' ओौर “आत्म प्रबोघ बावनी 
( १६७४ ई० ) रची ।४ 

२०. विनयलाभ--ये खरतरगच्छीय विनयप्रमोद के दिष्य थे। इन्होने “मतृहरि 
दतक त्रय का पद्यानुवाद ˆभाषाभूषणः नाम से किया ।* इ्होने “बावनी” भी किल्ली !' 
रचनां मे इनका नाम बालचंद भी प्राप्त होता है । 

२१. केसवदास--ये खरतरगच्छीय कछावण्य रतन के शिष्यथे। इन्होनि हिन्दी में 
“केसव वावनी' १६७९ ई० में गौर “नेभिराजु बारहमासाः १६७७ ई० में निवड 
क्रिया । इनका एक ओर वारहमासा भी भिरता है, प्र इसमे गुरु का नामोल्ठेख नहीं 
है । केसव नाम के कई मुनि होने से इसके कर्तां का निर्णय करना सम्भव नहीं हि ।९ 

२२. खेतल~- ये खरतरगच्छीय दयावत्ल्भ के दिष्य थे 1 इनका रचनाकाक 
१६८६ ई० से १७०० ई० रहा । हिन्दी रचनां मं “चित्तौड़्‌ की गजल (१६९१ ई०) 
गौर "उदयपुर की गजल" ( १७०० ई० ) प्राप्त हैँ ।° 

२३. भानकवि भ्रयम- ये विजयगच्छीय थे गौर दइ्होनि उदयपुर के महाराणा 
राजसिंह संब॑धी “राजविकास' नामक एतिहासिक काम्य किला, जिसमें १६५० ई० तकः 
की घटनामों का वणन है । इसको १६८९ ई० की हस्तछिखित पांडक्िपि उदयपुर म 
भ्राप्त है । बिहारी सतस टीका" भी इनको अन्य उ ल्लेखनीय रचना है । 


° राजसा, पु० २७६ । 

„ एकमात्र प्रति अनूप संस्कृत राइत्रेरी, बीकानेर में । 

विज्ञप्ति पत्रों मेँ किया जाने वादा नगर वणन १७बीं शताब्दी मे गजल कटङाता था ¢ 
, राजसा, प° २७७ । 

वही 1 

वही । 

वही 1 

वही ॥ 
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२४. मानकवि द्वितीय-ये खरतरगच्छोय वाचक सुमति मेख के दिष्य थे। इन्होनि 


१७१६ ई० में (संयोग द्ात्रिशिका' नामक ७३ पदयो को श्छंगारिक रचना छिखी । अन्यः 
दो रचनाएं वंद्यक सम्बन्धी महत््वपूणं कृतिर्यां ह । पहली १६८८ ई०् मे कादौर में 
कवि विनो" ७ खण्ड में रचो गई ओर दूसरी १६८९ ई० में “कवि प्रमोद” रचौ गई ।, 
दोनों हौ रचनाओं मे इन्होने स्वयं को बोकानेर निवापी बताया है 1) 

२५. कवि लालचंद-ये शांतिहषं के रिष्य ओर जिनहषं कवि के गुखन्नाता थे. 
इनका दीक्षा नाम काभवर्घन था । इनकी हिन्द रचनाओं मे १६७९ ई०्में बीकनेरमेंः 
रचित 'लोलावती गणितः, १७०४ ई० में रचित “अंक प्रस्तार" आदि गणित विषयक 


रचनाएं हं । इनकी ही स्वरोदय भाषाः गौर !शकूुनदीपिका चौपई' भो गच्छीः 
कृतिर्यां है ।२ 


२६. जोशीराय सयेण--ये बीक्रानेर के महाराजा अनृपर्चिह ढारा सम्भानित थे ।* 
इन्होनि हिन्दी में १७१० ई० से १७१२ ई० के मध्य में महाराजा सुजानसिह सम्बन्धी 
बरसलपुर गढ़ विजय" की रचना की थी ।२ 

जोगोदास मथेण-ये नोरीराय मथेण के पुत्र थे । इन्होने १७३५ ई० मे ववैद्यक- 
सारः नामक हिन्दी पद्य ग्रन्थ रचा ।४ 

२८. नयन {तिहू-ये खरतर गच्छ के पाठक जसी के शिष्य थे । इन्होने १७२९. 
ई० में बीकानेर राजवंश के राजा आनन्द सिह कै ल्व "मतुंहरि शतक त्रय भाषा'कीः 
रचना की थो । इसल्ियि इस रचना का “आनन्दभूषण' या “आनंद प्रमोद" नाम रखा 
गया है ॥ 

२९. देवचंत्र- ये खरतरगच्छोय दीपचन््र के शिष्य थे । इनका दीक्षा नाम राज 
विम था। इन्होनि बीकानेर मे १७०६ ई० में श्रग्यप्रकाश नाभक ग्रन्थ की 
रचना की ॥* 

३०. खूपचंद्र ( रामविजय )-ये खरतरगच्छीय उपाध्याय दयार्सिह के शिष्य थे + 
इन्होनि १७१५ ई० में जिनसुख सुरि मजकस” की रचना की । १७४१ ई० में दूसरी; 

रचना 'लघुस्तव टब्बा" रचा ।° 
. राजैसा, पु २७८। 
वही, पु° २७९ । 

वही ॥ 

वही ॥ 

बही ॥ 

वही ॥ 

वही । 


ॐ % ‰ ॐ ० 


@ ~ 
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> ३१. दीपचंद-ये खरतरगच्छ से सम्बन्वित थे । इन्होनि हिन्दी मे (बाल्त॑त्र की 
आषा वचनिका" किखी 1 

३२. अमरविजय--ये खरतर गच्छीय उदयतिकक के दिष्य थे । इनकी हिन्दी रचना 
"अक्षर वत्तीसी" है ॥* 


३३. रधुपति-ये खरतर गच्छीय विद्यानिघान के दिष्य थे । इनका रवनाकाक 
"१७३० ई० से १७८२ ई० तक था 1 हिन्दी में इन्होनि "जैनसार वावनीः तथा (मोजन- 
"विचि" नामक रचनाएं रचीं । 'जैनसार बावनी" की रचना १७४५ ई० मेँ नापासर में 
ठह । ` 

३४. विनयभवित-ये खरतरगच्छीय वाचक भक््तिमद्र के दिष्य थे। इनकी 
" पहली हिन्दी रचना “जिनका सूरि दवारव॑तः है । सम्भवतः इत कृति का रचनाक 

१७४७ ₹० से १७७७ ई० के मघ्य था । इनकी दूसरी रचना १७६५ ई० जंसलमेर 
-मँ “मन्योकिति बावनी" लिली गई ।* 

३५. क्षमाकल्याण-ये खरतरगच्छोय वाचक अमृतघमं के दिष्य थे 1 इनका रचना- 
"कार १७६९ ई० से १८१६ ई० रहा । बंगा, बिहार आदिमं भी विहार करने के 
कारण इनको रचनाओं पर हिन्दी का अच्छा प्रभाव है । इन्होनि अपन्न श के जयतिहुण 
-स्तोत्र" का हिन्दी पद्यानुवाद किया 1 इसके अतिरिक्त इन्होंने "चतुर्मालिका होकलि पवं 
"कथा", ˆअश्नयतृतीया कथा", "हितदिक्षा द्ित्रिश्िका', “अंबद्र चरित्र आदि की भी 
रचना की ।* 

३६. शिवचद्र--ये खरतरगच्छीय पुण्यहीक के प्ररिष्य गौर समयसुन्दर के शिष्य 
"थे । इन्होनि १७९४ ई० में जैसलमेर में वरहा के राव मूकराज को भ्रदांसा में “समुद्रबद्ध 
<कराव्य वचनिका' की रचना की । इसके अतिरिक्त दर्दने २ पूजाय भी रचीं ।* 

३७. कल्याण कवि-ये खरतरगच्छ के थे । इन्होनि १७६५ मं "जैसलमेर गजक, 

१७८१ ई ० में 'गिरनार गजक" गौर १८०७ ई ० में ˆसिद्धाचक गजः ये तीन नगर 
-वर्णनात्मक गजके वनाद ।° 


१. राजेषा, प° २७९ । 
२. वही, प° २८० । 
2३. वही । 

४. वही । 

५. वही । 

.६ वही । 
# 0 वही, पृ० २८१ ॥ 
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३८. ज्ञानसार--ये खरतरगच्छीय रत्नराज गणी कं शिष्य एवं राज्यमान्य विद्वान्‌ 
थे । इन्होने १७९९ ई० में जयपुर मं 'कामोदुद्ीपन' की रचना की ।* 

३९. ० टोडरमल :-ये जयपुर के निवासी, अप्रतिम विद्वान्‌ व ख्याति प्राप्त 
लेखक थे । २८ वषं की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया । १५ वपं को आयुमें ही 
षन्होनि सुल्तान के श्रावको को कुछ जटिक प्रदनों का उत्तर देते हुए, आध्यात्मिक विचारो 
से पूर्णं एक पत्र छिला था । “अथं संदृष्टि अधिक्रार" इनके वारा रचित गणित की उनच्च~- 
कोटिकी कृति है । इन्होने “आत्मानुश्ासन', 'पुरुषाथं सिद्धयुपाय' एवं “मोक्षमार्गं 
भरकाशक” नामक महत्वपूर्णं कृतियों की रचना प्रारम्म की, किन्तु अन्तिम दो रचनाभों को 
वे पूणं नहीं कर पाये । रचनाभो की भाषा में ब्रज, राजस्थानी व हित्वी का भिधित 
रूप देखने को भिता है 1 "पुरुषां सिद्धयुपाय' पर व्याख्या दौलतराम ने पूर्णं कर दी 
थो, किन्तु 'आत्मानुश्चासन' पर कायं अपुणं ही रहा 12 

४०. विजयकीति :--इनका सम्बन्व स्व्णगिरी कौ भट्टारक परम्परा से रहा है ॥. 
कवि ने अपनो रचनाओं मेँ स्वपरिचय के प्रति उपेक्षां भाव रखा दहै। ये अजमेर ओर 
नागौर से सम्बन्धित रहे । अद्यावधि, विजयकीति भ्रणीत निम्न कृतियो का पता र्गाः 
है--श्रेणिक चरित्र" १७७० ई०, विजय दण्डकः १७७२ ई०, “करणामृत पुराणः 
१७६९ ई०, “चंपक श्रेष्ठि व्रतोद्यापन सरस्वती कल्प; ` निमिचंद्र जीवन, “गजसुकुमाक. 
चरित्र" एवं स्फुट पद ।> 

४१. पद्मनाभ कायस्य :--ये बन्दी निवासी धे । इन्दनि १६६४ ई० में "यशोधरः 
चौपरई्‌ बंध कथा' को रचना की ।* 

४२. बस्ताराम :- १७४२ ई० मे इनके दारा "“वमबुद्धि कथा नामक कहानीः 
लिली गई 1“ 

४३. लखण :-- १७१८ ई० में इन्होनि कोटा के निकट बिलासपुर मेँ “जिनदत्तः 
चरित्र की रचना की ।४ 

४४. विजयनाय :-टोडानगर निवासो इन कवि ने 'वद्धमान पुराण' का हिन्दी मैः 
अनुवाद किया ।° 





१. राजैसा, प° २८१ । 

२. कासकीवाक, राजैसा, पु० २८५-३०५। 
३. वही ॥ 

४. वही । 

५. वही । 

६. वही । 

७. वही । 
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४५. लालचंद सांगानेरिया :--इन्होनि 'वारांग चरित", "विमल पुराणः आदिकी 
 -रचना की 1 
४६. पंडित हिवजो लाल ---ये जयपुर के प्रसिद्ध विद्धान्‌ थे । इन्होने १७६१ ई० 
मे “भगवती आराघना टीक्रा की रचना की । इनके द्वारा रचित भाषा वचनिकराएे, जैसे 
~रत्नाकरानंद', (चर्व संग्रह", बोघसार', 'दर्शनसार, "आध्यात्म तरंगिणी" आदि भी 
-उपलन्व हैँ । इनकी कृति ^तेरापंथ खण्डन" पे जैनमत में तेरापंथ की उत्पत्ति विषयक 
जानकारी मिती है 1 


७. जयचंद छाबड़ा :--इन्होनि संस्कृत कतिया का हिन्दी मे भनुवाद किया 1 ये 
िवागमस्तोत्र माषा, “भक्तामर स्तोत्र माषा" जादि पदो के मी लेखक थे ।> 


४८. षं० बीपच॑द साह :- ये सांगानेर निवासी थे, किन्तु बाद मेँ आमेर चले गये । 
इनकी रचनाएँ "अनुभव प्रका, “चिद्विलछास', “आत्मावलोक्रन', ("परमात्मपुराणः 
"उपदेश रत्नमाका१, ज्ञानदर्पण' , 'स्वहूपानंद' भौर "भाव दीपिका" आदि हैँ । अधिक्रांश 
रचनाएं हिन्दी गद्य में है ।४ 

४९. कुशलचंद्र काला :--इन्होनि कर्द पुराणों व॒ चरित्रं पर वचनिकाएं 
-लिखीं । १७३९ ई० में इन्ोने सकलङीति की रचना पर हिन्दी मे 'सुभापित' नामक 
.कान्य लिखा ।* 

५०. पं° वौलतराम :--इन्होने १७२० ई ० में पांडे जिनदाप् को कृति "पुण्यास्लवः 
„पर हिन्दी मेँ एक वचन्रिका लिखी । १७३८ ई० मे उदयपुर में क्रिया कोषभापा' की 
रना की तथा “तुर चितारणी' की रना भी उदपुर मेही की 


५१. षं देवीद्रास्र गोधा :-ये जयपुर के निकट ब्रवा के निवासी थे। इन्होनिं 
१७८७ ई० भँ भूसा मेँ नरेन्द्रषेन की संस्कृत कृति “सिद्धांतसार संग्रह" पर हिन्दी 
घे एक वचनिका छिदि । ये “चर्चाग्रन्थ" “चिद्विकास' गौर ्रवचनसार' केभी 
लेखक है ।° 


१. वीरवाणी, ९, पुऽ १५५ ॥ 
र्‌. जैसामौद्‌, पु9 ३४.२५ । 

३. राजैशाग्रसु, प° ४०७-८ । 
. ४. अने ०, १३, अं० ४, ५, ७ । 
-«. वीरवाणी, १, पु ४८ । 
-&. वही, २, प° ३९। 
9. वही, ६, प° ८६ । 
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५२. राजमल :--इन्होने 'समयंवारं कश" नामक संस्कृत अरन्य पर हिन्दी ग्य 
नमे एक पुस्तक छिखी ।" 

५५३. प° अलयराज भीमा :--इन्होनि १७बीं दातान्दी मे "विषपिहार स्तोत्र 
न्यर्‌ हिन्दी गय मे व्याख्या तथा "चतुर्दश गुणस्थान चर्चा' हिन्दी गद्ये ही जयपुर. 
-मे रचो 1: 

५४. जो बराज :--इन्डोने १८०७ ई० में बवोक्रानेर में "मौन एकादश्ची क्या 
"लिखी 13 

५५. किदन {तिह :८--इन्होने "रात्रि भोजन कथा" की रचना की ।४ 

५६. ब्रह्मरायमल :--दन्होँने हिन्दी में "छंददास््र" व "तिगक' को रचना को 1“ 

५७.भगवती बास :--इन्होनि १७बीं शताब्दी में २० से भी भकधिक हिन्दो कृतियाँ 
गसृजित कीं । 
` निष्कपं एवं समारोचना : 

(१) जैन साहित्यकार के छिये साहित्य त्रिशुदढध कड़ा को वस्तु नहो, अपितु धार्मिक 
आचार की पवित्रता ओर साघनाका एक अंगण बन कर रहा। अतः अभिभ्यक्तिमें 

सरलता, सुबोषता भौर सहजता का हमेशा आग्रह रहा । जँनाचा्यों की प्रशंसनीय 

-विशेपता यह्‌ रही क वे हमेशा जनपदीय भाषाओं को अपनी अर्भिन्यकिति का माध्यम 
बनाते रहे । लोक्नोन्नयन मुखप उद्देश्य होने के कारण मी, राजस्यानी जैन साहित्य 
-सदैव प्रचलित रोक भाषामें ही रां जाता रहा। 

(२) भाषा के स्श्ररूप का परिवर्तन क्रम विभिन्न कारो मे रचित साहित्य खे स्पष्ट 
-हो जाता है । पूर्वं मघ्यकाल में प्राङ्ृत साद्वित्य सर््राधिक रचा गया । १०बीं शताब्दी से 
-लोकभाषा त अपन्न शा का स्वरूप विकतित होने से, जैन साहित्य इक्र भाष्यम में मी निबद्धः 
"किया गया। पांडित्य, धिद्रत्ता एवं साहित्यिक अभिग्यकित के क्षेत्र मे संस्कृत देश मे सर्वत्र 
लोकप्रिय थी, अतः ८वीं से १२वीं दातान्दौ के मध्य जेन संस्कृत साहित्य भी विपुल 
"परिमाण में सृजित हआ । अपन्न श से कालक्रम में विभिन्न स्थानीय ब भरदेशिक भाषणं 
“विकक्षित होने लगी, जिश्तका स्पष्ट प्रतिबिम्ब १२वीं शताब्दी मं सृजित राजघ्थानी 


वोरवाणो, १, पु० ७॥ 

वही, ३, १० ९। 

रामा, २३, ० २ 

हिन्दौ जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, १० २१९। 
अने०, ४ .ऋ० २4 


& ९ ‰ ‰ ‰ 
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भाषा की रचनाओं में देखने को भिता है । हिन्दी का स्वरूप तो इस काल मेँ विकसित 
भी नहीं हुमा था । 

(३) १३बीं से १६बीं दताब्दी के मध्य साहित्य सृजन में प्राकृत की रोकप्रियता मेँ 
कमी व अपश्च की लोकप्रियता में कुछ वृद्धि को गति देखने को मिलती है, किन्तु संस्कृत 
आषा जैन विद्वानों में यथावत्‌, साहित्य व॒पांडित्य भ्रदर्ंन को भाषा वनी रही, जिसका 
भ्रमाण विपु मात्रा में विभिन्न साहित्यकारों हारा सृजित जेन साहित्य ह। 
राजस्थानी भाषा का स्वरूप विकसित हो चुकने के कारण इसमें सभी प्रकारकागद्यव 
पद्य साहित्य रचा गया । मुगल काक में हिन्दी शब्द अस्तित्व मेँ आया भौर धीरे-धीरे 
खडी बोरी का प्रभाव साहित्य पर दिखाई देने चणा । 

(४) उत्तर भघ्यकाल में प्राकृत एवं अपश्च द भाषाएं जैन साहित्य सृजन की परिषि 
के खगभग बाहर हो गई, किन्तु संस्कृत की लोकप्रियता में कोई कमी नही आई । खड़ीः 
बोली का विकास हो जाने से राजस्थानी भाषा के साथ-साथ हिन्दी मं साहित्य सृजन को 
भरवृत्ति तीव्रतर हुई । १७बीं व॒ १८बीं शताब्दो में विपुर मात्रा में हिन्दी मापा में गद्य 
पद्य साहित्य सुजित हा । 

(५) राजस्थानी जैन साहित्य की विक्लालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि यहां के जेन शास्र भण्डारो में लगमग ३ राख हस्तलिखितःपांडक्िपिर्या, ताडइ- 
परत्र एवं कागजों पर निबद्ध, सुरक्षित हँ । 

(६) तटस्थ वृत्ति ओर उदार दुष्टिकोणके कारण जीवन के नानाविघ पक्षोंको 
स्पशं करनेवाला जेन साहित्य, केवल भावना के स्तर पर ही निर्मित नहीं हुआ है । ज्ञान, 
चेतना के स्तर पर धर्मेतर विषयों से संबद्ध रचनाएं भो विपुल परिमाणमें हैँ । आगम 
साहित्य के अतिरिक्त, भागमेतर साहित्य मे प्रबंध, ग्याक्रण, ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र-तत्र, 
इतिहास, भूगो, दशंन, न्याय, राजनीति, आदि वांगमय के विभिन्न अंगों पर 
अधिकारपवंक साहित्य रचा गया । 

(७) अपने प्रवचनों को रोचक व सरस बनाये रखने के किए, जैनाचायं निरन्तर 
कथा-काग्य एवं चरित कान्य सजित करते रहे । श्रा्रकों में स्वाध्याय व अष्ययन के क्रम 
को अनवरत बनाये रखने कै ल्व, नये-नये ग्रन्थों की रचनाएं होती रहीं तथा प्राचीन 
शास्त्रीय भ्रन्थों पर टीकाए, व्याख्याए , माष्य, वचनिकाए, निर्युक्तिर्यां चूणिर्यां आदि 

किली ज्ञाती रहीं । विभिन्न, पवं, तिथियों, धार्मिक उत्सवो, जयन्तियों आदि पर भी, 
सामयिक साहित्य रचा जाता रहा । प्रेरणास्पद एवं एतिहासिक चरितो पर भी, 
संवेदना के धरातङ पर जीवनी परक साहित्य रचा जाता रहा । 


(८) कान्य रूपों के सन्दर्भ में जन कवि बड़े उदार रहे । उन्होने भ्रचकित शास्त्रीय 
रूपों को स्वीकार करते हए भी, छोकमाषा के काव्य ङपों मेँ व्यापकता भौर सहजता 
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का रंग भरा। इन्होने प्रबन्ध एवं मुक्तक के बीच, कान्य रूपों के करई नये स्तर निर्मित 
किये, साथ ही प्रचित काव्य रूपो को नयी मावभूमि भौर मौलिक अ्थेवत्ता मी दी । 

(९) पथकेसौसे भी अधिक कान्य ङ्प देखने को भिरूते है । चरित काव्य के 
भमुख काव्य ङूप--रास, चौपाई, ढाल, पवाडा, संधि, चचंरी, भरवन्व, चरित, सम्बन्ध, 
आख्यानक, कथा आदि हँ । उत्सव कान्य के प्रमुख कान्य रूप-फागु, माक, बारह 
मासा, विवाहो, धव, मंगल आदि हैँ । नीति काम्य के मुख्य कान्य रूप-संवाद, 
कवका, मातुका, बावनी, छत्तीसी, कुलक, हीयाली आदि हैं । स्तुति कान्य के मुख्य काव्य 
र्प--स्तुति स्तवन, स्तोत्र, सज्क्षाय, विनती, नमस्कार, चौबीसी, पूजा भादि हैँ । 

(१०) गद्य साहित्य भी स्थुल ख्पसे दो प्रकारका है-मौकलिके एवं टीका, अनुवाद 
जादि । मौलिक सृजन घार्मिक, एतिहासिक, कलात्मकं आदि मो मे मिलता है । धार्मिक 
गद्य में सामान्यतः कथात्मक एवं तात्विक गद्य के ही ददान होते ह । रएेतिहासिक गद्य 
गुर्वावली, वंशावली, उत्पत्ति ग्रन्थ, दपतर, बही, टिप्पण आदि पो में लिखा गया । 
कृल्टात्मक गद्य वचनिका, दवावैत, बातत, सिलोका, वर्णक, संस्मरण आदि रूपो में छिखा 
गया 1 अनुप्रासात्मक क्लंकारमयी शली भौर अंतर्तुकात्मकता इस गद्य की भपनो विशेषता 
है । आगमो मे निदत्त तत्त्व गीर दर्शन को, जनोपयोगी बनाने को दुष्टिसे, भरारभ्म में 
निर्यक्तियां भौर भाष्य लिखे गये, जोपष््यर्मेये। बादमें इन्हींपर गद्य में चूर्णय 
छिखी गं । नियु विति, भाष्य गौर चूणि साहित्य, प्राङ्ृत अथवा प्राकृत-षंस्कृत मितध्ित 
रूपमे ही भिलता है । इसके पश्चात्‌ टीका युग भाता है, जो आगमो पर ही नही, अपितु 
नियुं वितर्यो गौर भाष्यों पर भी लिखी गदं । ये टीकां भारम्भ में संस्कृत में मौर बाद 
मे राजस्थानी व॒ हिन्दी में भिखती है । इनके दो रूप~--टन्बा व॒बालावबोघ विद्येष 
भ्रचकित हैँ । गद्य ओौर पद्य के ये विभिन्न रूप जैन साहित्य की विदिष्ट देन है । 

(११) कागज पर किख ग्रन्थ त्रिपाठ, पंचपाठ, टब्वरा, बालावबोष, दो विभागी, 
सूडलेखन, चित्रपुस्तक, स्व्णाक्षरी, रीप्याक्षरी, सृष्ष्माक्षरो, स्थूकाक्षरी, मिधिताक्षरी, 
पौथियाकार, गुटकाकार आदि अनेक रूपों के प्राप्त होते हे । 

(१२) जैन साहित्य का मूक स्वर शांतरसात्मक है, किन्तु इसमे गार एवं भक्ति 
रस का भी अमाव नहींहै। वीर रस की भोजस्विता के साय दही, हदय को विगलित 
कृरने वाला करण रस भी विद्यमान है । कथा साहित्य के विभिन्न प्रकर्णो मेँ हास्य रस 
एवं व्यंगोक्तियो की छटा भी बिखरी हई है । 

(१३) जैन साहित्यकार ने साहित्य को कलाबाजी का विषय न समहय कर, हदय 
को प्रभावित करने वाली आनन्दमयी कला के रूप में देखा । अतः शास्त्रीय छन्दो के 
मतिरिक्त कोक रुचि को ध्यान मं रखकर करई नये छन्द भी निरत किये । ये छन्द 
भषानतः गेय रहे ह । संगोत को शास्त्रीयता से मुक्त करने के किये इन कवियों ते 

२७ 


४१८ : मध्यक्राखोन राजस्थान में जेनघर्म 


विभिन्न लोक शोलि्यो को पनाया, जिनके प्रयोग से भारत का पुरातन संगीत सुरक्षित 
रह सका 1 

(१४) हिन्दी साहित्य की आध्यात्मिक चेतना को वनाये रखने में, जैन साहित्य को 
दाशंनिक संवेदना की महत्पुणं भूमिका रही है । भारतीय साहित्य की विभिन्न धाराओं 
गओौर प्रवृत्तियों को इससे पुष्टि भिी है । 

(१५) जैनाचार्यो ने छोक जीवन के सन्निक्रट होने के कारण, समकालीन घटनाओं, 
लोक घारणाभों गौर जनचेतनाभों को यथां एवं मुखर अभिनग्यकिति देने मे सफलता 
भ्राप्त की ह । यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन की दुष्ट से महत्त्वपूर्णं है । 

(१६) यायावर व सत्यनिष्ठ लैनाचार्यौ ने घटनाओं के सही-पही विवरण अंक्रित 
किये है । विभिन्न वर्गोसे निकटता होने के कारण, जन-जीवन के चितनको भी 
स्पष्ट रूप से अंकित किया है, अतः जेन साहित्य में इतिहाप्त लेखन की प्रचुर सामग्री 
उपलन्ब है । 

(१७) जैन साहित्य समाज का दपंण ह । इमे विभिन्न कारावधियों के षिविध 
आचार-~ग्यवहार, विदधाति, संस्कार, रीति-नीति, वाणिज्य, व्यवक्ताय, धमं-कमं, रिल्प, 
कला, पर्व -उस्सव, तौ र-तरीके, नियम, कानून आदि यथावत प्रतित्रिवित है ॥ 

(१८) राजस्थ।नी जैन साहित्य ने जीवन को पवित्रता, नैतिकता भौर उक्छृष्ट जीवन 
आदर्शो को, कोक कल्याण हेतु व्याख्यायत किया है । इस साहित्य का कूप समष्टि- 
भूकक जोक संग्राहक एवं लोकमंगलकारी है । इसका विश्वास संघषं मे नहीं, मपितु मंग 
मे है, अतः नायक का अन्त दुःखद मृत्यु मे नहीं होता, अपितु उसे बाध्यात्मिक वैभव से 
सम्पन्न, अनन्त बक, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख ओर अनन्त सौन्दयं का धारक बताया 
जाता है । जैन साहित्य के मुर में, समानता, स्वतन्त्रता, सार्वंजनीनता, सांस्कृतिक 
समन्वय, भावनात्मक एकता मौर भदश्शंवादिता होने के कारण, यह ग्पव्ति भौर समाज 
कै लिये च्छा मागंदशंक गौर पथ-प्रणेता हं । 


॥ .॥.&. 


अध्याय सप्तस्‌ 


जेन शास्त्र भंडार 


राजस्थान के शास्त्र भण्डार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र मे अत्यन्त गौरवयपूर्णं है एवं 
"हमारे पुरवंजों के साहित्यिक प्रेम व जेनाचार्यों को बुद्धिमत्ता के स्तुत्य प्रयासो कै परि- 
णाम दहं । प्रारम्भमें जेन श्रमण वर्गं श्रुतज्ञान को क्िपिबद्ध करने के विपक्षमें था, 
किन्तु कालक्रम में यही परम उपादेय माना जाने ल्गा। गत १००० वषंकेग्रन्थव 
ज्ञानभण्डार राजस्थान में विद्यमान हैँ जिनसे हमें ज्ञात होताहै कि श्रुत ज्ञान की अभि- 
वृद्धि मेँ जेनाचार्यो ओर श्रावक वर्गं ने विशेष योगदान दिया था। इन्होनि समयकी 
गति को पहचान कर साहित्य सृजन के साथ-साथ उसके सुरक्षा पक्ष को भी अत्यधिक 
महत्व दिया ओर अपने अथक प्रयासो से धीरे-बीरे लाखों की संख्या में पांडक्पियों का 
संग्रह कर लिया । मुस्लिम कार में इस साहित्यिक षरोहर को प्राणाधिक प्रिय सपक्चकर 
सुरक्षित रला गया, भौर यहाँ के शासको व जनता, दोनों ने अपने अथक प्रयासों से इस 
निधि को नष्ट टोने से बचाया । यहां के शासको ने जहां राज्य स्तर पर ग्रन्थ संग्रहालय 
एवं पोथीखानों को स्थापना की वहीं जैन समाज ने भी मन्दरो, उपाश्रयों एवं अपने 
निवास पर मो पांडुकिपियों का अपूव संग्रह किया । 


राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थो के संग्रह ख्पज्ञान भण्डार हजारों की संख्याम 
ये, पर मुद्रण युग में छपी हई पुस्तकं बिना परिभ्रम व॒ थोडे मूल्य में ही सुलभ होने 
लगीं, तब हस्तछिखित प्रतियो का पठन-पाठन क्रमशः कम होता चका गया । परिणाम- 
-स्वूप बहत से रोगों ने कौडि्यो के मोक अपने संग्रह बेच डाके । हजारों प्रति्यां राज- 
-स्थान से अग्रजो के दासनकाकर्‌ मँ अन्यत्र या विदेय में चली गदं । घर्माध मुस्लिमों के 
शिकार अनेक ग्रन्थ भण्डार भी हए । उचित देखभाक के अभाव में हजारों प्रतिर्याँ 
चहो ओर दीमकों की भक्ष्य वन गर्द । वर्षा भौर सर्दीके प्रभाव से हजारो प्रतियोंके 
पृष्ठ चिक कर थेपड़े बन गये । उन्हें जलाने के काममें छया गया। हनारों प्रतिय 


"पानो में भिगोकर कूटे के कामे री गई । इतना मयंकर विनाश होने के बावजूद 


राजस्थान में अभी लाखो हस्तकिखित ग्रन्थों की प्रति्यां अवशिष्ट है ।" 
राजस्थान में जैन शास्त्र भण्डारों को सर्वाधिक संख्या है । ये राजस्थान के समी 


भ्रमु नगरों एवं कस्ों मे मिकते है । यद्यपि अभी तक सारे शास्त्र भण्डारों की पूरी 
-१. नाहटा, राजसा, प° २७६ । 


४२० : मध्यकालीन राजस्थान मे जैनधर्म 


सूची तैयार नहीं हो सकी है । करई विद्वान ने एतद्थं अद्यावधि श्मसाध्य भ्यास किये 
है, जिनमें डों° कस्तुरचंद, मुनि पुण्यविजय, अगरचंद नाहटा, भानावत आदि विद्वान 
के प्रयास स्तुत्य हँ । राजस्थान में दिगंबर व च्वेतांवर शास्त्र भण्डारोंकी गणनाकी 

जावे तो वह २०० से कम नहीं होनी चाहिए एवं इनमें संग्रहीत ग्रन्थोकी संख्याः 
कगभग ३ राख होनी चाहिये 1" 

ये जेन शास्त्र मण्डार छोटे बड़े सभी स्तरके दँ । कुछ एसे ग्रंथ भण्डार हँ जिनमें 
२५००० से भी अधिक पांडुकिपियों का संग्रह भिकता हैतोकुछ में १००्से भीकम 
हस्तकिखित ग्रंथ है । 

ग्रन्थ भण्डारों की सूचिर्यो के अवलोकन से खष्टहै कि श श्वींसे १९बीं दताब्दी 
के मध्य सृजित साहित्य की संचित निधि के ये अपूवं कोष हँ । १५बीं दाताब्दी से १८बीं 
हाताब्दी तक ग्रंथो के प्रतिक्किपिकरण तथा संग्रह पर अधिक जोर रहा । मुस्लिम काल 
मे प्रतिकिपि की गई पांड्क्िपियो को संख्या सर्वाधिक ह । ग्रन्थ भण्डारोंके लिय इन 

शताब्दियों को हम उनका स्वरणं कार कह सकते हँ । अमर, नागौर, अजमेर, साग- 
वाडा, कार्मा, मौजमाबाद, बूदी, टोडारार्यसिह भादि स्थानों के शास्त्र भण्डार इन 
शतान्दियो मे ही स्थापित किये गये गौर इन्हीं स्थानों पर प्रथो का तोत्रता से प्रतिलिपि- 
करण हमा । यह युग भट्टारक संस्था का भी स्वर्णं युग ॒था। साहित्य-लेखन, उसको 
सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार में भटारकों का भी भपरिभित योगदान रहा । १८बीं शतान्दौ 
के प्चात्‌ से यह कायं कुछ भवसरद्ध हो गया, यद्यपि जयपुर में साहित्य सुजन व पांडू- 
कपि प्रतिकिपिकरण अनवरत रहा, किन्तु प्राकृत, संस्कृत, अपन्न श भादि भाषामों कीः 
कृतियों की सर्वथा उपेक्षा कर दो गई । यही नहीं, अ्रन्थो की सुरक्षा पर भी पूणं ध्यानः 
नहीं दिया गया ॥ 
महत्त्व एवं विद्ेषता्े : 

१. मध्ययुगीन ब्वंरता एवं विध्वंस से प्राचीन साहित्य की राथ, मौगोक्तिकः 
दुष्ट से सुरक्षित एवं मुस्लिम क्रमणो के मार्गो से दूरके स्थानों को चुना गया ॥ 
मरुभूमि मे स्थित मुस्लिम आक्रमणकारियो के मागं एवं पटच से दुर जैसलमेर के ग्रन्थः 
भण्डार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । 

२, आक्रमणों के समय हस्तकिखित ग्रन्थ मन्दिरो के भूमिगत कक्षो (मोरों) याः 
हानो मे रखे जाते धे । एसे मृगृह कक्ष अनेक मन्दरो में दष्टिगत होते है । इनके 
निर्माण से असंख्यग्रन्थो को बचाया जा सका, किन्तु कुछ उदाहरण एते भी है जहाँ 
र्थो को भूमिगत करने के बाद पुनः देखा ही नहीं गया । नागौर, आमेर, गजमेरः 


१. राजंशाग्रसु, ५, प° २, प्रस्तावना । 


जैन शास्र भंडार : ४२१ 


भरतपुर, कामा, बयाना, बस्षवा, दौसा आदि के ग्रन्थ भण्डार भूमिगतं होनेषेदही 
सुरक्षित वचे रह सके । तदखानों में दरवाजे के स्थान पर प्रस्तर पटिका इस प्रकार 
रखी जाती थी कि पीछे कक्ष होने का आभास भी नहीं हौ पाता था। 

३. शास्त्र भण्डारों के ग्रन्थ मुख्यतः ताडपत्र, भोजपत्र , वस्त्र, कागज एवं तान्नपत्रो 
पर रचित मिकते हैँ । १३बीं शताब्दी के पूवं कागज की उपकन्वि ऊगमग नगण्य थो । 
जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार में संवतोल्केख वाका प्राचीनतम ग्रन्थ १०६० ई० का “ओष 
नियु क्ति वृत्ति” ताड़पत्र पर ही किला हुगा है । जैसलमेर प्राचीन ताडपत्रीय म्रन्यो की 
विपुलता को दृष्टि से विख्यात है । ये ग्रन्य सामान्य स्याही, स्वणिम स्याही भौर 
चित्रांकित--३ प्रकार के मिते हैँ । चित्रपट, यंत्रपट एवं छोटे स्तोत्र या प्रार्थना लेखन 
के ल्य वस्त्र के फलक प्रयुक्त होते थे । जयपुर के पाष्वनाथ जेन मन्दिर में “प्रतिष्ठा 
पाठ” की एक पांडुल्पि वस्त्रांकित है जो १७बीं शताब्दी में क्ली गईथो। जैन 
भूगोल के तीन विदव-जम्बुद्रोप, अढृाई द्वीप व विदेह क्षेत्र के मानचित्र के वस्त पट कर 
ग्रन्थ भण्डारोमेंहं। कागज प्र रचित १३बीं शताब्दो से पूवं का कोई ग्रन्थ उपलन्घ 
नहीं होता । कागज पर रचित ग्रन्थ स्वणिमं व॒ रजत स्याही में किचित तथा चित्रित 
व अलंकृत भी मिलते हैँ । एषे म्रन्थ सामान्यतः इवेताम्बर ग्रन्थ भण्डारो में हिं । कत्प- 
सूत्र को स्राणम स्याही से अंकित व प्रचुर अलंकरण युक्त प्रति की कीमत १ लाख 
रुपये से भी अधिक है । काष्ठ फक्क व॒ताज्नपत्रों पर अंकित पांड्क्िपिर्यां सख्या में 
बहुत कम है । मंदिरों में अधिकांश यन्तर तान्नपत्रों परर ही उत्कीर्ण मिलते हैं । कुछ 
मंदिरों मे स्वर्णपत्रं व रजत-पत्रों पर उत्कीणं यन्त्र भीदहै। 

४. शास्त्र मण्डारों मे प्राकृत, अपन्न शष, संस्कृत, राजस्थानी व॒ हिन्दी माषा 
साहित्य अपने विविव स्वरूपो मे उपलब्च है । इनमें केवर घार्भिक साहित्य ही नहीं है, 
अपितु काव्य, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, भूगोल आदि विषयों पर भी ग्रन्थ है । 
सामान्य अभिरुचि के विषय-कथा, कहानी एवं नाटक भी अच्छी संख्या में हैं । मुस्किम 
शासनकाल में भटारकों ने भपन्नश भाषा के ग्रन्थो का गच्छा संग्रह किया गीर उनकी 
पांडुक्िपिर्यां नकर करवां । राजस्थान के अतिरिक्त जन्य प्रदेशों के शास्त्र मण्डारों र्मे 
अपन्नदा के ग्रन्थयातो मिरते ही नहीं है या स्वल्प संल्यार्मे है। अपश्नश ग्रन्थो की 
दृष्टि से नागौर, अजमेर, जयपुर के भण्डार सर्वाधिक महत्त्व के हैँ । इनमें भपन्न क का 
९५ प्रतिदात साहित्य संग्रहीत है । 

५. भ्रन्थो के अतिरिक्त शास्त्र मण्डारों मेँ उपङन्ध ॒गुटके मी काफी महत्त्वपुणं 
ड । इनमें विविघ प्रकार की साहिहियक गौर जीवनोपयोगी सामग्री का संग्रह क्रिया 
जाता था । इनमें विविध विषयो के तथ्य ह, जैषे--एक गुटके मेँ भारत के भौगोकिक ` 
विस्तार का परिचय देते हृए १२४ देशो के नामों की सुती है^ । एक भनम्य गुटके में 


2. राजैसा, ४, पु० ६७१, ग्रन्थ संख्या ५५०६ । 
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नगरों का वणन है 1" | 
&. विकास की पिकी शतान्दिर्यो में साहित्य के विभिन्न स्वरूपो, व कान्य 
की जानकारी शास्त्र भण्डारों में प्राप्त होती ह । इनके प्रारभ, विस्तारव विकासकोः 
शोष परक जानकारी शास्र भण्डारो के गहन साहित्यिक अध्ययन से षाप्त कीजाः 
सकती है 1२ 
७. कुछ ग्रन्थो को कर्ई-कई प्रियां उपकज्व होत हैँ जो लेखक व॒ उनकी कृतियों 
की लोकप्रियता को योतक है । स्वयं ग्रन्थकारो की मूक पांडुक्िपियों की उपकन्धि भोः 
कम महत्त्वपूर्णं नहीं ह । पं० टोडरमर के "मात्मानुक्चाषतनः को विभिन्न मण्डारो में ४८ 
भतिकिपिर्या, किशनसिह के “क्रियाकोश' की ४५, द्यानतराय के "चर्चा शतक की ३७) 
'पदुमनंदी पंचवि शति" को ३५, चुमचंद्र के “ज्ञानाणंव' की ३४ तथा सर्वाधिक भूधरदास 
के 'पा्वपुराण' को ७३ प्रतिर्यां प्राप्त हुई ह 13 
८. शास्त्र भण्डार मे इतिहास विषय पर ही नहीं अपितु एेतिहासिक तथ्यों वे 
सम्पन्न भी अनेकों ग्रन्थों की प्रतियां उपकन्व होती ह । ग्रंथों की प्रस्तियों में वणित 
केखक, शासक, नगर, ग्राम, चायं, संरक्षक, रचनाकाल, रचनास्थकं आदि तथ्य 
प्रामाणिक इतिहास सृजन में बहुत सहायक हैँ । च्रुकि १०बीं शताब्दी के पड्चात्‌ का 
साहित्य शास्त्र भण्डारों मे उपरन्ब है, अतः पिके १००० वर्षो का प्रामाणिक इतिहासः 
सृजित करने मे ये सहायक हैं । 


९. अ्रन्य भण्डारों के विलाल कोष में लैन कला एवं चित्रकला की प्राथमिक जान- 
कारी देने वाली विपुर सामग्री है। कलाप्रेमी जैनाचायं व॒श्ावक ग्रंथों के सींदर्यकरण 
पर बहुत ध्यान देते थे । ताडपत्रीय कागज प्रर निमित तथा वस्त्रांकफित चित्रो एवं 
अकंकरण के विविध स्वख्पों का दिग्दर्शन शास्र भण्डारोमे होवा हं । चित्रित काष्ठ. 
फलक भी नैसकलमेर में है । ताड़पत्रीय चित्र बहुत कम उपरब्व हँ जबक्रि अन्य चित्रित 
न्थ एवं रंगीन अंकरण मुख्यतः जयपुर, अजमेर, मौजमावाद, नागौर, भरतपुर, 
बसवा, बूदी आदि के मण्डारों में है । यद्यपि चित्रित ग्रन्थो की संखा बहुत अधिक 
नहीं है, किन्तु भारतीय चित्रकला व लघु चित्र्॑ली के इतिहास की दुष्टि से महत्वपूर्णं 
सामग्री प्रस्तुत करते है । 

१०. ये शास्त्र भण्डार अजैन ग्रन्थों के भी अच्छे संग्रह हं । कुछ ग्रन्थ तो केवर्तः 

नैन मण्डारों मे ही उपलन्ध होते है । जैनाचार्यो ने न केवल उन्हें सुरक्षित रखा, अपितु. 


१. राजसा, प° ५७९-५९३, ग्रन्थ संख्या ५४०२। 
२. बही, ४, वासुदेव शरण अग्रवाक द्वारा प्राक्कथनः पु० ४। 
ब, राजेराग्रसु, ५, १० ३। 
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उन पर वृत्तिर्णा, भाष्य एवं टीकाये मी लिली । यही नहीं, उन्हँ अनुवादित कर विस्तृत 
भरचारित भी किया । ये ग्रन्थ विविघ विषय यथा कान्य, कथा, ग्याकरण, आायुर्वेद, 
ज्योतिष, स्मृति, उपनिषद्‌, संहिता, ब्राह्मण आदि से सम्बन्बित है । केवर पाटोदी जैन 
मंदिर, जयपुर के भण्डार में ही उक्त विषयों से सम्बन्धित ५०० भ्रन्थ दहै । मस्मट, 
सोमेदवर, कवि दद्रट, कुट्टुक, वामन, उद्‌ भट, राजानक, महिम, कालिदास, माघ, भारवि, 
हषं, हकायुव, भट्टी, उदयनाचायं, वाचस्पति भिश्च, मुरारौ, विशाखदत्त, भट्ट 
नारायण, सुवंधु आदि अन्यान्य कई रचनाकारों की दुलंम व॒ महतत्वपुणं कतिया इन 
दास््र भण्डारो में सुरक्षित हं । 


११. ये ग्रन्थ भण्डार पुस्तकाल्यके रूप में मी उपयोगी थे । स्वाध्याय प्रेमी यहाँ 
वैठक्र शास्त्रों का. अध्ययन कर सक्ते थे । ग्रन्थो को सूचिर्यां भमो उपलन् हुमा करती 
थीं तथा ग्रन्थो को छक्रड़ो के पुट््टो के बौच मँ रख कर सूत भथयवा सित्क के फीर्तोसे 
वांघधाजाताथा। रव॑ज्ञानिक् विधिसे रख-~रखावके कारण ये सुदीघं अवधि तक सुर 
क्षित रह पाये । 

१२. शास्त्र भण्डार साहित्यिक केन्द्र मी होते थे जहाँ विद्वानों के दवारा नव साहित्य 
सृजन तथा महत्वपूणं ग्रन्थो का प्रतिकिपिकरण निरन्तर होता रहता था । इनके प्रमुख, 
यति या विद्वान्‌ भट्टारक होते थे । ज॑ सलमेर, अजमेर, नागौर, बारा, फतेहपुर, आमेर, 
कोटा, रणथम्भौर, इ गरपुर आदि के शास्त्र भंडार मटृटारकों ब॒ यतियो के नेतृत्व मे 
महत्वपूर्णं साहित्यिक केन्द्र भी थे । भसंह्य जैन विद्रानों ने यहा अपनी कतिया रन्ती 1 

१३. विभिन्न शास्त्र भण्डारों के मंदिर अच्छे दँक्षिक केन्द्र मो यथे। यहां बच्चों 
व वयस्कों को प्राकृत, संस्कृत, व्याकरण, कोष, कान्य, नाटक, ददान, खगो, गणित 
आदि कौ भी शिक्षा दो जाती थी । अघ्ययन-अध्यापन में जँनेतर म्रन्योका भी प्रयोग 
होता था । ग्रन्थ भण्डारों मँ अजैन ग्रन्थों की प्राप्ति मुनिर्यो व॒श्वावकों की घमं-निर- 
पक्षता, उन्भुक्त दृष्टिकोण व सर्वंघमं समभाव के परिचायक है । इन दोक्षिक केन्द्रो पर 
शिष्यो द्वारा गुरुगों को ग्रन्थ मेंट करने की भी परंपरा थो, जिसते शास्त्र भण्डार 
निरन्तर समृद्ध होते रहे । 

१४. मुगल कार में राजस्थानी शासको का देश के दूरस्थ प्रदेवो से सम्पकं रहते 
के कारण इन संग्रहो मे देदा को विभिन्न भाषा्मो के हस्तक्िखित ग्रंथ भी उपलब्न है 1 
उदाहरणार्थं, जयपुर में यदि वंगाली भाषा के ग्रन्थ मिेगे तो बीकानेर में कन्नड ओर 
उदयपुर में गुजराती भाषा के ग्रन्थ भो उपलन्न हो जाये । 
जेनाचार्यों का योगदान 


राजस्थान के जैनाचायं साहित्य के सन्चे साघक थे । आत्म चितन एवं आष्यार्मिक 
चचां के अतिरिक्त समय का पूणं सदुपयोग साहित्य सृजन मं होता था । स्वयं रचना 
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करने के अतिरिक्त दुषरों को भी एतदयं प्रेरणा देते थे। हरिभद्र सूरि ने योगदुष्टि- 
समुच्चय मे लेखना, पूजना, दानम्‌" हारा पुस्तक केखन को योग भूमिका का अंग वत- 
काया है। १रवीं दाताब्दी मँ सूराचायं ने भी "दानाधिप्रकाश' के पंचम अवसर में 
„ पुस्तक लेखन की महिमा गाई है । ग्रन्थों का प्रतिल्िपिकरण श्रमसाष्य था, जो संत 
एवं संयमी विद्धान्‌ ही कर सकते थे 1 जतः ग्रन्य के अन्त में कमी-कमी उनकी सुरक्ाथं 
निम्न शब्दों मे पाठकों का च्यान आकृष्ट किया करते ये- 
“भग्नपुष्ठक्रटिग्रीवा, वक्रदष्टिरघोमुखम्‌ । 
कष्टेन लिखितं शास्त्रं, यत्नेन परिपालयेत ॥'* 
जिनभद्र सूरि ने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय ज्ञान भण्डारों की स्थापनाके 
निमित्त व्यतीत किया । जैन संतो के सुरक्षा के विहोष नियमों के कारण ग्रन्थों के विशाल 
संग्रह सुरक्षित रह सके । इन्होने अनेक संकटों व स्ंक्षावातों के मव्य भी साहित्य की 
अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा । असंख्य ग्रन्थ भण्डार जैन संतो को साहित्य सेवा के 
ज्वलन्त प्रमाण हँ ।* इन्होने अपने धूवंवर्तीं आचार्यो एवं केखर्को की रचनाओं को भी 
निष्ठापुर्वक संग्रहीत किया। जिनचन्द्र सुरि ने १४४० ई० में बृहद्‌ ज्ञानभण्डार कौ 
स्थापना करके साहित्य की सैकड़ों अमूल्य निधियों को नष्ट होने से वचाया । 
चैत्यवासियो, यतियो एवं भट्टारको के म्रामों एवं नगरों मे स्थाई निवासे 
साहित्य सृजन व शास्त्र भण्डारो के कोष में अपव वृद्धि होने लगी । चातुर्मास के अस्थायी 
निवास के दौरान भी जैनाचायं पुस्तक लेखन व प्रतिकिपिकरण को प्रोत्साहन देते थे । 
इस प्रकार की मनोवृत्ति ने छोटे-छोटे स्थानों पर भी म्रन्थ भण्डारोंकी स्थापनाको 
भ्रोत्साहित करिया । यहां तक कि उ्यवितिगत रुचि जाग्रत करके आवासो पर भी पृस्तका- 
छ्य निर्माण की भ्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी इन्हीं मुनियों को है । 
राजनयिकों दवारा संरक्षण एवं योगदान 
राजस्थान के कई राजाओं, मंत्रिरयोँ एवं दीवानोँ ने परिष्कृत सांस्कृतिक अभिर्चि 
एवं धर्मनिरपेक्षता का परिचय देते हुए, भपने ही माघ्यात्मिक कल्याण हेतु या स्वयं को 
आदर्शे एवं समदर्शी भ्रजापाकक सिद्ध करने के लिये, या स्वजनो की प्रेरणा एवं प्रजा की 
प्रियदिता प्राप्त करने के लिये भो कवियों एवं साहित्यकार को सम्मान देकर साहित्य 
सूजन को परोक्ष भ्रोत्साहन दिया । एतदयं इन्होने प्राचीन मौलिक ग्रन्थ खरीदे, नये 
लिललवाये, पुरानो की श्रतिक्िपि्यां तैयार करवाई ताकि मुनिर्यो को भेट मे दे सकं, एवं 
आत्मकल्याण हेतु स्वाघ्याय मो कर सके । ताराचन्द ने १७बीं शताब्दी मे सादड़ो में 
लैन मुनि हेमरत्न से “गोराबादक पद्भिनी जौपाई' की रचना करवाई थी । साहित्य के 


१. काषलकीवाक, मुहस्मृग, पु° ७६३ । 
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अनन्य प्रेमी गुजरेदवर सिद्धराज जर्यासिह ने एक शाही पुस्तकालय की स्थापना की थी, 
जिसमें विभिन्न विष्यो की रचनाओं को संग्रहीत किया था एवं बड़ परिमाण में शास्त्रों 
को ताड्पत्रीय प्रति्यां स्वर्णक्षिरौ व॒सचित्रादि लिल्लवायी थी 1१" उन्होनि सिद्ध हेम 
व्याकरण की एक लाख पच्चीस हजार प्रतिर्या तैयार करवाई ताकि इन्हे विद्रानौ एवं भ्रंथ 
भण्डारों को मेट स्वरूप दे सकें ।२ करुमारपाकु ने २१ शास्त्र मण्डार स्थापित क्रिये गौर 
अत्येक में स्वणिम स्याही ते किलो गई “कल्पसूत्र की प्रति रखवाई 13 


वस्तुपार एवं तेजपाल, भपने गुरु विजयसेन सुरि भौर उदयप्रभ सूरि के उपदेशों से 
शास्त्र भण्डार स्थापित करने के छ्य प्रोत्साहित हए थे ।* मांडवगड़ के मंत्री पेयडशाह 
ने आन्‌ सहित ७ नगरों मेँ शास्त्र भण्डारों की स्थापना की 1“ जैसलमेर के महारावल 
रराज ने जैन कवि कुशलकाम के सहयोग से ही "पिगङ शिरोमणि ग्रन्थः क रचना 
की।* मानर्सिहके मंतौ नानू गोधाने भट्टारक ज्ञानकीति से “यशोधर चरित्र" की 
रचना करने के लिये प्रार्थना कौ थी । जिनचन््र सुरि को अकवर द्वारा 'युगप्रघान” पद देते 
पर बीकानेर के महाराजा रायरसिह व कुंवर दलपत तिह द्वारा भौ संख्या-बद्ध प्रतिरयां 
किलवाकरर ट करने के उल्लेख भिकते है । इन ग्रन्थों की प्रशस्तयो में बीकानेर, 
खंभात आदि के ज्ञान भण्डार स्थापित करने का भी वर्णन है।ऽ 


जयपुर के दीवान बालचन्द्र छाबड़ा गौर अमरचन्द ने कई हस्तलिचित ग्रंथ लिखवा- 
कर जयपुर नगर के विभिन्न शास्त्र भण्डारों मे वितरित किये थे ।^ महाराजा सवाह 
जयर्सिह के दीवान मोहनदास ने भामेर मँ बहुत बड़ा मन्दिर निर्मित करवाकर उसमे प्रय 
भण्डार भौ स्थापित करवाया ।* दीवान रामचन्द छाबड़ा (१७८४ ई०) ओौर राव कपा 
राम पांड्या (१७८२ ई०-१७९० ई०) तथा भामेर व जयपुर के अन्य कई दीवार्नो ने 
ग्रन्य मण्डारों की स्थापना में पूर्णं सहयोग दिया ॥* 


° नाहटा, राजैसा, पु० ४१९ । 

~ भरभावक चरित्र ( देर्वे--देमचन्द्र प्रबन्ध ) । 

कुमारपाक प्रबन्ध, प° ९६-९७ । 

उपदेदातरंगिणी, प° १४२ । 

भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने केन कला, पु ९२ । 
परम्परा, भाग-१३। 

भवर राक नाहटा, रानैसा, ¶० ४१९। 

वोरवाणी, भाग--१ । 

वीरवाणो, भाग--१ । 

= वही । 
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व्यापारियों एवं श्रेष्ठ्यं का योगदान 

राजाभों एवं मंत्रियों की माति घनी श्वावरकोंने मी इस कायं भे अत्यधिक रुचि 
प्रददित की । हस्तछिचित ग्रन्थों के पुष्पिका लेख तथा "कूमारपाक प्रवन्व', "वस्तुपाक 
चरित्र", अमावक चरित्र, “सुङ्ृत सागर महाकाग्य” उपदेश तरगिणी", "कमचंद्र मंत्री 
वंश प्रवंच' अनेके रासो एवं एतिहासिक चरितो से समृद्ध श्रावको दारा राखो रुपये के 
सद्ब्यय से ज्ञान कोप लिखवाने तथा प्रचारित करने के विशुद्ध उल्लेख पाये जाते हैँ । "` 
"वीर वंशावली" में यह उल्लेख मिलता ह कि १३४९ ई० मे एक जैन गृहस्थ संग्राम 
सोनी ने लाखों स्वणं मुद्राएं ग्य करके "कल्पसूत्र" गौर “कालकाचायं कथा' जैन मनियोँ 
के लामाथं तैयार करवाई थीं ।* खरतरगच्छ के जिनमद्र सूरि के निर्देश पर वरणाराह्‌ 
ने ताडपत्रीय ग्रन्थो को करई प्रतिर्यां जैसलमेर के शास्त्र मण्डारको भेटकरने हेतु. 
लिखवारई थी ।3 रइधू ने कतिपय श्रावको के आग्रह पर २० से अधिक अपन्न रचना 
लिखीं थीं । घधरणादाह, मंडन, घनराज, पेथड दाह, पर्वत कान्हा, याहरूदाह एवं 
कर्मचनद्र ने ज्ञान भण्डार स्थापित करने मेँ मपनी लक्ष्मी का मुक्त हस्त से व्यय क्रियाः 
था 1 ाहरूलाह का भण्डार आज भौ जेपलमेर मे विद्यमान है ।४ 


जेन समाज का योगदान 
जेन समाज शासो को अत्यधिक सम्मान की दुष्टिसे देखता हं । ज्ञान का आदर, 
ज्ञानभक्ति आदि की विशद्‌ उपादेयता नित्यप्रति के व्यवहार में परिरक्षित होती ह + 
कत्पसूत्रादि आगमा को पर्यूषण मे गजारूढ शोभायात्रा निकाली जाती है तथा जागरणादि 
किये जाते ह । भगवती सूत्रादि आगम पाठ के समय धूप-दीप तथा बोमायात्रा दिः 
जनो के ज्ञान-सम्मान के ही प्रतीक है । ज्ञान~पजा विविधरूपसे की जाती है एवं ज्ञानः 
द्रव्य के संरक्षण-संवर्धन का विश्लेष ध्यान रखा जाता ह । ग्रन्थों की प्रतिकल्िपिकरण श्रुत 
सेवा का अंग माना जाता था। विद्ोष धार्मिक अवक्षरों यथा श्रुतपंचमी, ज्ञानपंचभी पर 
महत्वपुणं ग्रन्यो की प्रतिक्िपिर्ां पूणं कर चायो एवं ज्ञान भमण्डारों को समर्पित की 
नाती थीं । पुस्तकों को घरती पर न रखकर उच्चासन पर रखकर पढ़ा जाता है, जिसे 
सापड़ा-सापिड़ी व रील भी कहते है । साधु, श्रावक के ज्ञानोपकरण के पैर, थुक आदि 
लगने पर प्रायदिचत का विधान है । इसक्ियि बैठने के आसन परर मी म्रन्योंको नहीं 
रखा जाता । म्रन्थो को वर्षा एवं धुप से बचाया जाता था तथा बन्द कमरों व तक्षरों 
में हो रला जाता था । इनको पत्थर की पेटियो मे एवं ताड़पत्रीय भरन्थो को काष्ठफक्को 


„ भेवरषार्‌ नाहटा, रानैषा, प° ४१९, ठेख-जैन लेखन कला । 


‰ 
२. जेन चरित्र कल्पद्रुम, प° ५७ । 

३. जैसलमेर भण्डार की ग्रन्थ सूची, पु० ४, १५, २३, २४, २१, ४१ एवं ४२। 
४. 


नाहटा, राजंसा, पु० ४१९। 


जेन शास्त्र भंडार : ४२७ 


में सुरक्षित रखने के प्रयास किये नाते थे । इन्हें दीमकर, वर्ह व ठंडक से बचाने के 
विविघ उपाय किये जाते थे । साप फी कंचुकी, घोडाघ्वज एवं भौषनि की पोटी आदि 
रखी जाती थी तथा वर्षा की नम हवा से वाने के ल्य ज्ञान भण्डार यथा सम्भव कम 
ही खोले जाते थे । ग्रन्थों की प्रशस्तयो मे लिखने में जल, तेक, शिथिल बंधन ओौर 
जयोग्य व्यक्ति के हाथ से वचाने की चेतावनी सतत्‌ दी जाती रही है । ज्ञान की रक्षा 
एवं सेवा के लिय ही जैन घमं में ज्ञानपंचमी पवं का प्रचलन हुआ ओौर इसके माध्यम से 
ज्ञानोपक्ररणों का प्रचुरता से निर्माण करवाकर ज्ञान भण्डारों को अभिवृद्धि की गई।; 
ज्ञानपंचमी पूर्वाराधन के बहाने ज्ञान की पूरी सार संमा होने लगी । 
राजस्थान के प्रसिद्ध शास्त्र भण्डार 

(अ) जोधपुर संभाग कं जैन शास्त्र भण्डार : 
(१) जसलमेर के जेन ग्रन्थ भण्डार 

भौगोक्लिक विदोषतारओं, शुष्क प्रकृति एवं आवागमन के सुकूभ साधनो के जमाव के 
कारण जैसलमेर प्रदेश सामान्यतः बाह्य आक्रमणकारियों से बचा रहा । शांति एवं 
सुरक्षा का क्षेत्र होने के कारण जैन श्रेष्ठियों ने यद अपना निवास चुना, साय हो जैन 
साबो की भी धर्मस्थली बन गया । जैघलमेर केवर प्रस्तर करा की दृष्टिसे ही नही 
अपितु यदह के सुविख्यात ज्ञान भण्डारों मेँ संग्रहीत श्राचीन ताडपत्रीय गौर हस्तकिखित 
ग्रन्थों के संग्रह की दृष्टि से मी विश्वविषयात है । राजस्थान के जैन मण्डारों में अकरले 
जैसलमेर के संग्रहालय ही एमे है जिनकी तुरना भारत के क्रिसी मी प्राचीन बडे ग्रन्य 
संग्रहालय से की जा सकती है 1, सवंप्रथम इश्च अमूल्य धरोहर का संकेत कनक टाड ने 
अपने ग्रन्थ में दिया । इसके बाद १८७४ ई० मे जमंन विद्वान डं ° बहकर भौर हर्मनः 
जेकोबी प्राचीन ग्रन्थों को तला में भारत आये गौर जैखलमेर भी गये । ये ही इन प्रथ 
भण्डारों को विद्वानों के समक्ष प्रकाश में राये । संभवतः जख्वायु कौ प्रतिकूकता केः 
कारण वे यहा अधिक नहीं ठहर सके, फिर भो उनके प्रारम्भिक कायं का बहुत महस्वः 
है । जैघलमेर भण्डार को पूर्णं रूपसे प्रकाश में छने का श्रेय प्रो शोर रामहृष्ण' 
भण्डारकर को है, जो बम्बई सरकार की ओर से १९०५ ई० मेँ राजस्थान के भराचीनः 
हस्तछ्िखित पुस्तक संग्रहो का निरीक्षण करने भये थे । इन्होने यहां के दस ग्रन्थ. 
संग्रहालय की ग्रन्थ सूची बनाई जिसमे प्राचोनतम ग्रन्थ ८६७ ६० का था । इसके. 
परात्‌ बड़ौदा सरकार की गोर से चिमन छार वाङ ने मुख्य भण्डार के प्रायः समी 
ताड़पत्रीय ग्रन्थो क सूची बनाई जो "गायकवाड ओरिएण्टक सिरीन" मे भकाशित होः 
चुकी ह ।* कालचन्द्र म० गाधी, मुनि जिन विजय, मुनि पुण्य विजय, सुनि हंस विजय, 
१. देखे जैसलमेर भण्डार की ग्रन्थ सुच । 
२. जेन ग्रन्थावली, १९०९ ई० में प्रकाशित । 
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दलाल एवं भण्डारकर, दोनों ने अपनी सूचियों मे सम्मिक्तित किया है । इसमे १६१२ ई 
:से १८२७ ई० के मध्य की करई प्रतिलिपिर्याँ हैँ । इस भण्डार में ४ ताडपच्रोय ग्रन्थ एवं 
` रखगभग १००० कागज ग्रन्थ हैं । 

इस प्रकार जसकमेर के ग्रन्थ भण्डार, जिनमे ताड़पत्रीय म्रन्थ प्रमुख है, एक 
` अमूल्य घरोहर ह । जेन मतावकबिरयो के लिये इन श्रन्थोंका दर्शन ही तीथं यात्राके 
` समान पवित्र माना जातादहै। 

२. हरिसागर ज्ञान भण्डार, जोहावत : 

इस भण्डार में ग्रन्थो की कुल संख्या २११० एवं ८७ गुटके हँ । इसमें संग्रहीत 
उत्केखनीय ग्रन्थ इस प्रकार ह--हिन्दी में "राठौर वंशावरी, जयनारायण कृत शगार 
शातक', जयदोखर कृत॒ 'सम्यकत्व कौमुदी", लक्ष्मीचंद्र॒ द्वारा संस्कृत में टीका “संदेह 
रासक', हिन्दी मे विजयदेव सूरि कत नेमिनाथ रास”, “विवेकमंजरी'. रविधमंकृत 

“कवि रहस्य टीकाः, "काम्य प्रकारा वृत्ति, नैषघ काग्य वृत्ति" आदि । 

३. भटरारक ग्रंथ भण्डार, नागौर : 
भ्राचीन रेखो मेँ नागौर का नाम नागपुर एवं अहिछत्रपुर भी निलता ह । हस्त- 

-क्ििद्ित ग्रन्थो की दुष्ट से यह भण्डार अत्यधिक महत्वप्णं है ।* य्ह कगभग १४,००० 

पांड्किपर्यो का संग्रह ह जिसमें १००० से अधिक गुटके ह। सभी कागज श्रन्यहै। 

-मण्डार मे प्राकृत, भपञ्नंद, संस्कृत, राजस्थानी व हिन्दी, सभी भाषानों में निबद्ध कृतियो 

-का विविघ विषयक संग्रह है । अधिकां पांड्ल्िपि्यां १४बीं से १९बीं इताब्दो के मध्य 

की है । अजे. भ्रन्थ एवं भट्टारको, आचार्यो के जीवन से सम्बन्धित एतिहासिक सामग्री 
भी यहाँ उपलन्ध ह । 
प्राकृत भाषा के म्रन्थो मे माचायं कूदकुंद के 'समयसार' की १३०३ ई० की पांड- 

-क्िपि तथा “मूराचा<' की १३८८ ई० को पांडक्पि यहा प्राप्त है । अपभ्नंश के कर 
-दुंम ग्रन्थ भी यहाँ है, जैसे-- वरांग चरिउ” ( तेजपाकछ ), "वसुघीर चरि (श्रौभुपण ), 
-सम्यकत्व कौमुदी ( हरिसिंह ), “णेमिणाह चरिउ" ( दामोदर ) आदि उल्टेखनीय हैँ । 
- संस्कृत एवं हिन्दो की भी दकम पांडलिपिर्यां यहां संग्रहीत है, यथा--माड कवि का 
-^नेमिनाथ रास" ( १६बीं शताब्दी ), जगशूप कृत “जगश्प विकास, क्दह कृत "कृपण 

-पच्चीसी”, मंडकाचायं श्री भूषण कृत “सरस्वती लक्ष्मी संवाद", सुखदेव कृत 'क्रियाकोष 
-भाषा', मानसागर कृत “विक्रमसेन चौपाई" आदि । अजैन कतियो मे हरिदास रचित 

“रधुवंडा टीका, “शनी निगम प्रवच नाम सारोद्धार', "विदग्व मुख मंडन टीका” 'विदग्च 

मुख मंडन वुत्ति, रूम सुन्दर कृत “धिगक विवरण”, वुत्त रत्नाकर टीक्रा भादि । 
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भट्टाररो को “शंसा में गोतातमक कति्थां जैसे “नेमिचन्द्र गोत", “विशार कीति गीत, 
"“सहस्त्रकोति गीत, श्री मूषण गीतः, शधर्मकीति गीत” गुणचन् गीतः भादि भी यहां 
-भ्राप्त हैं । 
४. जोधपुर के ग्रंथ भण्डार : 

यहा कई मन्दिर एवं उपासरों में ज्ञान भण्डार अवस्थित है, जिनमे सहस्रो की 
संख्या में हस्तकिखित पांइल्िपिर्यां उपलब्घ ह । राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित 
“राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय यहो पर है । इस प्रतिष्ठान का 
विरा हस्तलिखित ग्रन्थागार है जिसमें कगमग ३०,००० जैन ग्रन्थ संग्रहीत ह । इसी 
राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनो में मी १५,००० से अविक हस्तलिखित ग्रन्थ हैं 
-ओौर जोधपुर महाराजा के पपुस्तक प्रकाश संग्रह' में भी जेन ग्रन्य विद्यमान ह । 

स्वतंत्र जैन ज्ञान मण्डारोके रूपमे भी जोधपुरमें करई अच्छे संग्रह है, जिनमे 
केदारियानाय मन्दिर में स्थित ज्ञान भण्डार महत्वषृणं हँ । इसमे लगभग २००० षाड 
लिपिर्या है । इसमें सूरचंद्र॒ उपाव्याय रचित ॒सस्थूमिद्र॒गुणमाला काव्य" जेसी दुलंम 
पांड्लिपिर्यां भी दै । कोटडी के ज्ञान भण्डार में लगमग १,००० प्रतिर्यां भौर जिनयश्च 
सूरि ज्ञान भण्डार में भी अच्छा साहित्य संग्रहीत है । जयमल ज्ञान भण्डार, जैनरत्न 
पुस्तकालय, मंगलचंद्र ज्ञान भण्डार, कानमकर नाहटा का स्थानकवाधी सम्प्रदाय का संग्रह 
आदि भी महत्वपूणं हँ । 
-५. फलोधी के ग्रन्थ भण्डार : 

दस स्थान परर ग्रन्थोके ३ संग्रहाक्यहै। फूलवंद छाबकके संग्रहर्मे ऊगमग 
४०० ग्रन्थ है । साघ्वी पुष्प श्री ज्ञान भंडार में ३७५ म्न्य है तथा घमंशाला के महावीर 
ज्ञान मन्दिर में १५० ग्रन्थ संग्रहीत है । 
६. राजेन्द्र सुरि शास्त्र भण्डार, आहर 

इस भंडार की ग्रन्थ सूची अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर में संरक्षित है । इस भंडार 
-मे हस्तलिखित ग्रन्थो का एक वड़ा संग्रह विद्यमान है। सभी कागज ग्रन्थ है एवं २२ 
वंडकों मे वये हुए है । यहाँ प्राकृत, संस्छृत एवं हिन्दो भाषा के ग्रन्थ है जिनमें से कुछ 
- उल्लेखनीय है, जैसे, संस्कृत मेँ मे विजयक्त “जिनेन्द्र व्याकरण वृत्ति", १३९६ ई० 
में रचित “नैषध कान्य वृत्ति", प्राकृत में सचित्र॒^जंबू्वीप प्रज्ञप्ति" एवं रामचंद कृत 
श्रदयुम्न चरित" 
-७. जेन शास्त्र भण्डार, कुचामन सिटी 
इस शहर के ३ जैन मन्दिरो में छोटे शास्त्र मण्डार हैं । इनमे अजमेरी मन्दिर के 
“शास्त्र भंडार का संग्रह महत्वपूणं है, जिसमें प्राकृत एवं संस्कृत ग्रन्थो की अधिकता है । 
-समी कागज ग्रन्थ है, जो सिद्धांत, पुराण, चरित्र पूजा एवं स्त्रोत आदि से संबंधित है । 
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८. धनारी का श्रीपुज्य ज्ञान भण्डार : 


सिरोही जिके का यह ग्रन्थ भंडार जिनेन्द्र सूरिके शिष्य पद्मसूरिकी नि्ार्मे 
संचाक्त है । यह भंडार बहत समृद्ध एवं अच्रता है । इसकी ग्रन्थ सुची उपलन्ब नहीं 
है किन्तु यहाँ दुम सामग्री प्राप्त हो सकती है ।" 
९. तिलोकविजय ज्ञान भण्डार, मोहव्वत नगर : 

पूवं मे यह्‌ ज्ञान भंडार अपनी तंत्र-मंत्र की पुस्तकों के किये प्रसिद्ध रहा हं । "जेन मंत्र 
कल्प महोदधि यहाँ को संग्रहीत पांड्ल्िपियों के आघार पर ल्खागयाथा। वेते इस 
भंडार को खामग्रो सोकदर, जीरावरू एवं घाणेराव पहूच गई है, परन्तु अव भी काफी 
दुरम सामग्री इसमे हँ ।* 
१०. जयविजय ज्ञान मन्दिर, सिरोही : 


इक्त भंडार की सामग्री का संग्रह जयविजय महाराजने किया था। इसमें बहत से 
प्राचीन ग्रन्थ हैँ 13 


१९१. केवरविजय ज्ञान भण्डार, कालन्द्री : 

दइ्तकी स्थापना साधु केवरू विजय ने की थी । इसमें कगभग २००० दुरम ग्रन्थ 
संग्रहीत थे । इस भंडार को अधिक्रांदा सामग्रो आदोनी, गोकाक एवं दावनगेरे स्यानां- 
तरित हो गर्ईहै। अभी भी कुछ दुलंम ग्रंथ यहाँह।४ 
१२. श्रीमती पंकुवाई ज्ञान मन्दिर, शिवगंज : 


यह एक जैन मन्दिर के समीप अवस्थित है । ग्रन्थो का रखरखाव अच्छाहै एवं 
ग्रन्थो की प्राचीन पांदक्िपिर्यां मी है 1“ 


१३. सोहनलाक पटनी निजी संग्रह, सिरोही : 


इसमे १३०० हस्तक्िखित ग्रन्थ हैं जो १४बीं से १९बीं शताब्दी के मघ्यकेटै। 
इनमे चित्रित ग्रन्थो की संख्या अल्प है। वस्त्र एवं कागज पर अकेखित यंत्रभी 
यहाँ है ।* 





१. असावे, पु° २३२-३४। 
२. वही 4 
३. वही । 
४. वही । 
५. बही । 
६. वही । 
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बीकानेर संभाग : 
१. वीकानेर के जेन शास्र भंडार : 

यहां के शास्त्र भंडार बहुत समृद्ध है । यहां विविघ भाषा के अनेक दुम प्रन्य 
प्राप्यहं। बीकानेरमे रगभग १ लाख जैन ग्रन्थ संग्रहीत है।१ इनमे से ऊकगभग 
६० हजार अभय जेन म्रन्थाल्य में, १५,००० अनूप संस्कृत कलाइत्रेरी मेँ व शेष अन्य 
भंडारों मं है । इन भंडार में स्वणं एवं रजत स्याही से छिखित ग्रन्य भी उपलब्ध है । 
इसके अतिरिक्त असंख्य कलात्मक चीजे, प्राचीन चित्र तथा सचित्र विज्ञप्ति पत्र भी 
यहाँ सुरक्षित रखे हए ह । इस दहर में निम्न म्रन्थ भंडार है- 
(क) वृहद्‌ ज्ञान भंडार : 

यह रांगड़ो का चौक के बड़े उपासरे में स्थित है । यह भंडार १९०१ ई० में यति- 
हिमत्रु जो के विदोष प्रयासों से अस्तित्व मँ भाया । इसमें ९ यतियो का संग्रह समेकित 
ख्पमेंहं भौर कुल १०,००० हस्तलिखित प्रति्यां सुरक्षित ह । इस खरतरगच्छीय 
वृहद्‌ ज्ञान भंडार में निम्न ९ यतियो के संग्रह है- 
(अ) महिमा भव्ति भंडार : 

यह क्षमाकल्याण के शिष्य खरतरगच्छीय महिमा भक्ति का संग्रह है जिसमें कगभग . 
३००० ग्रन्थ ८९ वंडलों में सुरक्षित हैँ । अधिकां कागज ग्रन्य हँ । प्राचीनतम ताड़- 
पत्रोय पांडक्िपि १२५२ ई० की “श्रावक प्रतिक्रमणः है । 
(आ) दानसागर भंडार : 

यहाँ पर २७९२ ग्रंथ ७४ बंडरलो भँ सुरक्षित है। यहां कई दुम प्रथ मी ह । 
यहां को विशिष्ट कृतियाँ "तपागच्छ पट्टावली", 'बीसक्देव चौहान रास, हमीर रचित 
पिगक शास्त्र आदि हैं । 
(इ) अभय सिह भंडार : 

यह सम्पूणं संग्रह बीकानेर के श्रावक अभर्यासिह द्वारा मेंट किया हुभा ह । इसमें 
२३ बंडों मेँ ४२७ ग्रन्थ हँ । सभी कागज पर है । मुख्य १४०३ ई० को लिनदत्त- 
सूरि की संस्कृत रचना “विवेक विलास" की प्रतिकिपि, १५६० ई० का कुशाक लाम 
रचित "डोला मार”, १४७४ ई० मे ज्ञानसागर रचित “भीपाकरास', १५४१ ई० में 
लिखित एवं १६२१ ई० मे प्रतिक पिङ्ृत ज्ञानचन्द्र रचित “पहाषन बत्तीसी' आदि हई । 


(ई) वर्धमान भण्डार : 
यहाँ पर १००० ग्रंथ ४७ बंडरलो मेँ सुरक्षित है । हिन्दी एवं संस्कृत र्यो की 
दृष्टि से यह मंडार मूल्यवान है । 
१. बीजे केस, पु०° ६०-७३। 
२८ 
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(उ) जिनहर्षसुरि भण्डार : 
इस भंडार मं २९५ ग्रन्थ २७ बंडो मेँ सुरक्षित है । 
(ॐ) भुवन भक्ति भण्डार : 
इस भंडार मे ४७६ म्रन्य वंडलो में सुरक्षित है । साधारण संग्रह होने पर भी यहाँ 
कतिपय दुम प्रन्थ हँ जैसे लक्ष्मीबल्लमगणी कृत॒ शकरुमारक्षम्भव वृत्ति" एवं राजस्थानी 
भाषा की राजाभोज भानुमति कथा" आदि है । 
(ए) रामचन्द्र भण्डार : 
इनमें ३०० ग्रन्थ ९ वंडरलो में सुरक्षित हैँ । अधिकांश ग्रन्थ प्रतिक्छिपिकृत हं । 
(ए) मेहर चन्द मण्डार : 
दस्मे २९५ ग्रन्थ ९ बंडरखो में सुरित है । 
(ओ) अबीर जी भण्डार : 


इममे छगमग ५०० ग्रन्थ हैं । 


(ख) श्रीपुज्य भण्डार : 
यह भंडार वृहद्‌ खरतरगच्छ के बड़े उपासरे में स्थित है। इसमे २ संग्रह है । 
श्ीपूज्य के संग्रह मे रुगमग २५०० ग्रन्थ ह जो ८५ वंडक्लो में ह । २००० मुद्रित पुस्तके 
है । चतुभज यति के संग्रह में ८०० ग्रन्थ १४ बंडल मे सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त 
१०० गुटके भी है, जिनमें विभिन्न भाषां की रचनागों का संकलन है । 
(ग) श्री जेन लक्ष्मी मोहन भंडार : 
रागड़ी के चौक भँ अवस्थित यह भंडार १८९४ ई० में उपाघ्याय जयच॑द के गुर 
भोहनकाल के द्वारा स्थापितक्रिया गयाथा। इसमें २५२९ म्रन्थोका संग्रह १२१ 
वंडको मे सुरक्षित ह । इसके अतिरिक्त २०० गुटके मी हैँ । आगम साहित्य को दृष्टि चे 
यह भंडार महत्वपूणं है । 
(घ) क्षमाकल्याण ज्ञान भण्डार : 
यह भण्डार सुगनाजी के उपासरे में स्थित दहै। इसमे ७१५ ग्रन्थ है, जिसमें 
“'खरतरगच्छोय गुर्वाविको” सर्वाधिक महत्वपुणं एवं दुलंम ग्रन्थ है। हषंसागरसूरि ने 
षस भण्डार की ग्रन्थ सुची तैयार को । 
(ड) उपाश्रय भण्डार : 
यह रांगडी के निकट बोहरों कां ैरीमें अवस्थित ह। दम छ्गमग ८०५ 
ग्रन्थ २३ वंडर्लो मे सुरक्षितटहै। यर्हाके प्राङ्ृत एवं संस्छृत के हंस्तलिचित ग्रन्थ 


महत्वपूर्णं है । 
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च) छ्तीवाई उपाश्रय ज्ञान भण्डार : 

यह भण्डार नाहटों की गुवाड में स्थित छत्तोवाई के उपाश्रय में है । इसमें ३०० 
ग्रन्थ संग्रहीत हँ । 
(छ) पन्नीवाई का उपाश्रय भण्डार : 

यह उपाप्तरा छत्तीवाई के उपारे के पीछे है । इसमें कगमग ३०० ग्रन्थ संग्रहीत है । 
(ज) महोपाध्याय रामकाक का संग्रह्‌ : 

यह रामलाल का व्यक्तिगत संग्रह है, जिसमे लगमग ५०७ ग्रन्थ है । विद्धान्त, 
धुराण एवं चरित्र प्रन्य अधिक हैं । 
{स्ञ) खरतराचार्य शाखा का ्रंथ भण्डार: 

इसमे लगभग १८९५ म्रन्थ हँ जिसको सूचो भी यहां उपलन्ब है । 

{ज) हेमचन्द्रसुरि पुस्तकाय : 

यह भण्डार वांहिया कौ गुवाड में स्थित ॒पायचन्द गच्छ के उपासरे में है । इसमें 
कगभग १२०० ग्रन्थ हैँ जिनमें भागम, सिद्धान्त, पुराण गौर कथा साहित्य की 
अधिकता है । 
{ट) कुरक्चन्द गणी पुस्तकाङ्य 8 

यह रामपुरिया को गुवाड़ में स्थित है । दसम रंगमग ४५० प्रथ है । कुछ मुद्रित 
ग्रन्थ भी है। 
(ठ) वति मोहन खाल का संग्रह : 

यह सुराणा की गुवाड मेँ स्थित लछोकागच्छ के उपासरे में ह ॥ 
{ड) अभय जैन ्र॑ंथाल्य : 

यह भण्डार शंकरदास नाहटा ने अपने द्वितीय पृत्र अभयराज नाहटा की स्मृति 
मं स्थापित करवाया था । दस ग्रन्थाल्य मँ केवल जैन ग्रन्थ ही नहीं अपितु वेद, पुराण, 
उपनिषद, काव्य, नाटक, छंद, ज्योतिष, वैक, मंत्रतंत्र मादि सभी विषय के ग्रन्थो का 
अच्छा संग्रह है। यहा विभिन्न प्रान्तो के विधिध भमाषा्गों के ग्रन्थ भमी ह । इसमे 
कगमग ६०,००० ग्रन्थ है जिनमें बहुत बड़ी संख्या दुम ग्रन्थो की है । ` भपूर्ण ग्रन्थ 
मी केक है । कगमग १००० को संख्या तो पत्र एवं गुटको की है । एकण्एक गुटके में 
कर्ई-करई रचनाएं है । यहाँ कुछ ताड्पत्रीय ग्रन्थ भी ह । इसके अतिरिक्त इस भण्डार में 
देतिहासिक सामग्री, जैनाचार्यो एवं यतियो के पत्र, राजा्गो के पत्र, शाही फरमान, 
विश्लेष अभिकेख, पंचांग एवं १६४४ ई० से वर्तमान तक के गोसवालो की वंशावलो 
मी है । इसे प्राचीन चित्र, चित्रित विज्ञप्ति पत्र, सचित्र सुचनाषएं, चित्रित वस्त्रपट्ट. 


१. नाहटा, राजैषा में प्रकाशित ङेख । 
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्राच्नीन सिक्के, दवारे, स्वरणं एवं रजत स्याही के द्वारा अंकित पांडक्पियो का भी 
कलापूणं एवं मग्य संग्रह है । इस भण्डार को सं्वद्धित करने का श्रेय अगरचन्द नाहटा 
एवं भंवरकाक नाहटा को है । 
(ढ) अनूप संस्कृत काइत्रेरी : 

समे हजारो जैन हस्तछिखित प्रतिर्यां है व एक स्वतंत्र जैन विभाग है जिसकी 
सूची प्रकारित नहीं है । महाराजा अनूप विह के विद्या प्रेम से प्रभावित होकर वड़गनच्छ, 
पायचन्द गच्छ, खरतर गच्छ आदि के आचार्यो एवं यतियो ने हजारो प्रियां महाराजा 
कोदीथीं। यहां कईदुलम श्रन्थ भीदहैँ। इसमे छगमग १५.००० पांड्क्िपियां 
संग्रहीत हैं । 
(ण) यति कच्छीराम का संग्रह : 

यति कच्छोराम के अधिकार मे मो कुछ महच्वपू्णं प्रन्थ हैँ । 
(त) कोचरों के उपाश्रय में स्थित भण्डार :. 

यह कोचरो की गुवाड मं स्थित ह । इसमें ३० बंडलों म कगभग ८०० ग्रन्थ है! 
(थ) यति जयकरण का संग्रह : 

इसमे कगमग ३५० ग्रन्थ हैं । 

उपरोक्त समी भण्डार उपासरों में स्थित ह । इसके अतिरिक्त श्रावको के ग्यविति- 
गत अधिकार में भी कु शास्त भण्डार है । 
(द) सेलिया कछाइब्रेरी : 

यह अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था के अन्तर्गत है । इसमें मुद्रित 
ग्रन्थो के अतिरिक्त छगभग १५०० हस्तकलिखित पांड्किपिर्यां है । 
(ध) गोविन्द पुस्तकालय : 

यह नाहटों को गुवाड़ मेँ स्थित है । इसकी स्थापना गोविन्दराम भीखमचन्द 
भंसलीने को थी । इसमें १७०० हस्तक्िछित प्रतिर्यां एवं १२०० मुद्रित ग्रन्थ हैँ ॥ 
(न) मोतीचन्द खजांची का संग्रह : 

इसमें कुर ६,००० हस्तकिखित ग्रन्थ है जिनमे कुछ सचित्र भी हैँ । 
(प) मनमर्‌ कोठारी का संग्रह : 

यहा पर ३०० हस्तछिखित एवं २,००० मुद्रित ग्रन्थ संग्रहीत हैं । 
(फ) जेटीबाई का ज्ञान भण्डार : 

यह बोधे की गुवाड़ में स्थित है 1 इसमें लगभग ५०० हस्तछिखित प्रतिय हैँ ॥ 

उक्त भण्डारों के अतिरिक्त मंगर देव मादू कं यहां भो शताधिकं भरतियां है । 
इसी तरह शिवचन्द्र भावक, रामपुरिया परिवार, कुछ यतियो भादि कं पास भी हस्त- 
किलत ग्रन्थ ह । पायचन्द गच्छ उपासरे में भी अच्छा संग्रह दहै। मुनि जिन विजक 
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की प्रेरणा से बीकानेर के कुछ महत्वपृणं दवेताम्बर ज्ञान भण्डार राजस्थान सरकार के 
संरक्षण मेदे दिये गये हँ । श्रीपुज्य के उपासरे की हस्तछिखित श्रतिर्या, मोतीचन्द 
खजांची का संग्रह, उपाष्याय जयचन्द्र तथा अन्य यतियो के संग्रह तथा पायचन्द गच्छ के 
उपाश्रय का संग्रह-““राग्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान", बीकानेर शाखा को संरक्षण हेतु 
अदान कर दिया गया है। इ प्रकार बीकानेर को पांडल्पियों का रहर कहा जा 
सकता ह । जैन शास्त्र भण्डारों की बहुत बड़ी संख्या बीकानेर के पड़ोसी कस्वों मे भी 
विद्यमान है । 
२. गंगाशहर का शास्त्र मण्डार : 

गगाश्हर बीकानेर से २ मीक दूर है। इस भण्डार में लगभग ३०० हस्तलिलित 
ग्रन्थ हँ जो जैन श्वेताम्बर तेरापंथी समा कं निर्यंत्रणमे है । 
३. चुरू के दो पुस्तकालय : 

चु में सुराणा छाइृश्रेरो भौर खरतरगच्छीय यति वरजी के उपाखरे में अवस्थित 
ज्ञान भण्डार, दोनों महत्वपणं है । सुराणा छाडत्रेरी मेँ कगमग २,५०० ग्रन्थ है । ताड़- 
पत्रीय एवं सचित्र ग्रन्थों की भो कतिपय प्रतिर्यां उपलन्ब हैँ । घुमकरण सुराणा ने इख 
भंडार की सूचो बनाई थी, जो अप्रकारित है। यतिजी के संग्रह में ३७८५ प्रन्थों का 
संग्रह है । सभी कागज ग्रन्थ है । 
४. राजगढ़ का ओसवाल पुस्तकाख्य : 

इसर्मे ६ वंडो में रगभम ग २०० पांडकिपियां संग्रहीत है । 
५. जेन इवेताम्बर तेरापंथी समा का ग्रन्थ भण्डार, सरदार शहर : 

इस भण्डार मेँ १४७१ हस्तक्िखित ग्रन्थ हैँ । यहा १४७७ ई० मेँ प्रतिकिपिहृत 
“कल्पसूत्र” की स्वणिम स्याही में अंकित एक प्रति है । 
£. भीनासर का ज्ञान भण्डार : 

बीकानेरसे ३ मील दूर है। बहादुर म वांलिया के संग्रह में ७००-८० ० प्रतिं 
डँ । यति सुमेरमक का संग्रह भी प्रसिद्ध है। चम्पा वैद कं पास भी व्यक्तिगतं 
संग्रह ह । 
७. काट ग्राम के संग्रह : 

यहाँ यति किशनकलाल के संग्रह में कुछ हस्तक्िखित म्रन्थ है । 
८. नौहर : 

यहाँ करई श्रावको कं पास व्यक्तिगत संग्रह है । 
<. सुरतगढ्‌ : ू 

यहां कं जैन मन्दिर कं शास्त्र भण्डार मे हस्तकिखित प्रतिय का अच्छा संग्रह है । 
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१०. हनुमान गद : 

यहाँ ताराचन्द तातेड का संग्रह महत्वपूर्णं है । देवी जी के मन्दिर मे वड्गच्छ के 
यति जी का भी संग्रह है। 
११. राजदेलसर ; 

यहां के उपकेशगच्छीय यति दौलत सुन्दर कं संग्रह मेँ कुर हस्तछिखित ग्रन्थः 
भ्राप्त होते है । 
१२. रतनगढ़ : 

यहा वैदो की छादृत्रेरी एवं सोहनकाल वैद के पास कुछ ग्रंथ हें । 
१३. बीदासर : 

यहा पर यति गणेशचन्द के पास हस्तछिखितं प्रथो कं १५-२० वंडल ह । 
१४. छापर : 

यहा मोहन छार दुषेरिया के पास महत्त्वपूणं म्रन्थोँ की प्रतियां व ॒चित्रोकाः 
भन्छा संग्रह हि। 
१५. सुजानगढ ; 

यहां ोकागच्छ के अनुयायी वैद्य रामरा यति, खरतरगच्छ के यति दुधेचन्द एवं 
दानचन्द चोपड़ा की कादत्रेरी मे हस्तलिचित ग्रन्थ है । इ सके अतिरिक्त पन्नाचन्द्र सधीः 
लैन मन्दिर में मी कुछ हस्तक्ि खित प्रतिर्यां ह । 
१६. रिणी : 

यहाँ पन्नाकाल कं व्यक्तिगत संग्रह मे कुछ ग्रन्थ है । 
१७. अन्य संग्रह : 

सरदार शहर मे भीचंद गणेदादास गर्घयाकी हवेली में भी भन्छा संग्रह हौ 
उपकेश गच्छ ( कवा गच्छ ) के श्नीपुज्य गौर यति प्रेमसुन्दर के संग्रह भो महत्त्वपूणं 
्ै। यहीं पर दृलीचंद सेव्या के पास करई सौ हस्तक्िखित ग्रन्थ है । इसके गलावाः 
आसपास गों धं श्रावको के पास छोटे-छोटे व्यक्तिगत संग्रह भी हैं । 


उपरोक्त भण्डार के दुर्म ग्रंथ : 

बीकानेर क्षेत्र के उक्त मण्डारों मे करदं दुकंम ग्रन्थ प्राप्त है । पाशुपताचार्यं की “्रबोष 
सिद्धि" भौर मूकक की 'वागेदवर ध्वज प्रतिज्ञा गांगेयः ताडपत्र पर अंकित हैँ । इनमे 
सिद्धि चंद्र का “मानुचरित्र, जिनपालोपाध्याय की खरतरगच्छगुर्वावलो", 'वादिदेव. 
सुरि चरित्र" एवं विभिन्न ठेखकों द्वारा रचित खरतरगच्छ, कोकागच्छ, बड्गच्छ भादि. 
की पट्टावकियां उपलन्न है । इन मण्डारों के करं ग्रन्थ एतिहासिक महत्व के है जषे- 
शजैतसीरासोः, "रसविकास, 'बच्छावल वंशावङी", "जिनमद्र सूरि रास", 'जिनपति सूरि 
रास”, "जिनकुशरू सुरि रासः, “निनपद्म सूरि रास" “जिनराज सूरि रास", जिन रतना 
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सूरि राख", “जिन सागर सूरि रास" भौर 'बिजय ह सूरि रास" । कुछ संस्कृत के दु्लंम 
जेन काव्य भी है, जते नन्दीरत्न के शिष्यो दवारा.रचित "सारस्वतोल्लास काम्य” "विमल 
कीति रचित (चंद्रदत्त काग्य", मुनीश सूरि रचित "हंसदूत”, श्नीवल्छम रचित “विद्रत्‌ 
भबोघ, इन्द्रनन्दी सूरि के रिष्य द्वारा रचित वैराग्य शतक, मुनिसोम रचित 'रणर्विह 
चरित, सुमति विजय रचित श्रिय विलास", सुरचंदगणी चित “पंच तीर्धी स्तव, 
देवानन्द सुरि रचित “अजितप्रमु चरित्र", प्रतिष्ठा सोम रचित ॒"धर्म॑दूत', राजबल्क्म 
रचित “सहासन ाधिदिका' गौर इयाम सुन्दर रचित ˆजिनर््ह पदोहसवर काव्यः । इन 
भण्डारों मेँ जैन एवं अनन ग्रन्थो पर संस्कृत टीकाएं मो हैँ जो अन्यत्र उपलन्व नहीं 
होती, जैसे--हषंनन्दन रचित “उत्तराष्ययन वृत्ति", अजित देव सूरि रचित “कल्पसूत्र 
वृत्ति", जयदा रचित नन्दोसूत्र वृत्ति, श्याम सुन्दर रचित "वाग्मटालकार वृत्ति" 
ओर नेभिदत्त वृत्ति" आदि । 
(स) अजमेर सभाग: 
१. जयपुर : 

सवाई जयसिंह ने १७२७ ई० में जयपुर नगर बसाकर आमेर के स्थान पर इसे 
अपनी राजघानी बनाया । उत्तरी भारत में दिल्की के अतिरिक्त जयपुर ही दिगम्बर 
समाज का प्रमुख केन्द्र रहा है । २०० वषं पूवं रायमल्क ने इपे जिनपुरी लिला था ।" 
वर्तमान में जयपुर में १७० मंदिर व च॑त्याक्य ह । खभी में स्वाध्याय के निमित्त हस्त 
छिखित प्रन्थों का संग्रह मिलता है, ऊेकरिन कुक मे पुराने मन्थो का पुवं संग्रह है ।२ 
(क) मेर शास्त्र भंडार? : 

पूवं मे यह भण्डार आमेर के नेमिनाथ मन्दिरमे था। कऊेकििन कुछ वर्षोसे इषे 
महावीर भवन, जयपुर मेँ स्थानांतरित कर दिया गया है ।४ १८बीं शताब्दी में यह मंडार 
“मट्टारक देवेन्द्र कीति शास्त्र भण्डार'के नाम ते जाना जाता था। इसमें २७०५ 
हस्तकिखित ग्रन्थ एवं १५० गुटके है । प्राचीनतम ग्रन्थ पुष्पदन्त द्वारा छिखित “उत्तर 
पुराण है जो १३३४ ई० की अपन्नंश भाषा की प्रतिकिपिकृत कृति है । यहां १५, 
१६बीं एवं १७बीं शताब्दरयो मे प्रतिकिपि की गई पांड्क्िपियो की संख्या अधिक है १ 
भपश्रंश ग्रन्थो को दृष्टि से यह मण्डार बहुत सम्पन्न एवं मूल्यवान है । यहां अपन्न श 
के रुगमग ५० ग्रन्थ ह । अपभ्नंश के प्रथम ठेखक स्वयम्‌ की रचनार्मो के प्रारसम्मसे 


. कासलीवाल -राजैखा, ¶ ० ३७६ ऊेल “राजस्थान के जैन प्रन्य संग्रहालय । 
. डं ° कासरीवाक के शोध प्रबन्ध के भाधार पर वणित हैं । 
आमेर शास्त्र भंडार, जयपुर की ग्रन्थ सूच 1 
. रानजैाग्रसू, २, भूमिका । 
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केकर अन्तिम मान्य केखक मानिकराज रचित “अमरसेन चरित" इस भण्डार मँ प्राप्य 
है। ११बीं शताब्दी मे नयनंदि रचित ॒ “सकक विधि निवान" ओर १०बीं दाताब्दौ 
मे पदुमकीति रचित 'ादवंपुराण' यहां के दुम ग्रन्थ है । इसी पकार संस्कृत मे प्रकाश 
वर्षं दवारा लिखित (किरातार्जुनीय की टीका मी यहाँहैजो अन्य भंडारेँमेंनहोदहै। 
सकलकीति, ब्रह्मजिनदाख, छीहक, बनारसीदास आदि की रचनाएं भी इस भंडारमें 
है । यहां जैनेतर लेखकों के ग्रन्थ भी संग्रहीत है । यहां की म्रन्य सुची प्रकाशित है 1 
(ख) बडामन्दिर का शास्त्र भण्डार : 
यह भडारः घी वारो के रास्ते मे दिगम्बर जैन तेरापंथी मन्दिरमे है, जो जयपुर 
के सबसे बडे शास्त्र भंडारो मंसे एक है 1 यहां २६३० कागज ग्रन्थ ओर ३२४ गुटके 
संग्रहीत है । टोडरमक, जयचंद छावड़ा, सदामुख कासलीवाक आदि विद्वानों ने इस 
भंडार की सवृद्धि हेतु विष प्रयास किये थे1 आचायं कदकुन्द कौ प्राकृत कृति 
-पचास्तिकाय' यहां का प्राचोनतम ग्रन्थ है जो १२७२ ई० में योगिनिपुर ( दिल्ली ) में 
प्रतिकिपि किया हूभा है । अन्य उल्लेखनीय ग्रन्थों मँ १५४० ई० की "आदिपुराण" को 
५५८ चित्रो सहित प्रति है । "जम्बुस्वामो चरित्र एवं "पडम चरिय' पर संस्ृत की 
२ टोकाएं भी उपलन्ध हैं । १०बीं दातान्दो की घव रचित “हरिवंश पुराण" भी 
यहा प्राप्य है । १३१४ ई० में देतह रचित “चौबीसी” भी यहां खोजौ गई है । गोर- 
नाय, कबीर, बिहारी, केशव, वृद जपे जैनेतर कवियों को रचनाएं, अपञन्न'श कवि अब्दुक 
रहमान का (संदेश रासक एवं महाकवि भारवि के 'किराताजु नीय" पर प्रकाश वषं 
की संस्कृत टीका को पांड्क्िपियो का इस भण्डार में उत्केखनीय संग्रह है । 
(ग) पांड्या दूणकरण का ग्रंथ भण्डार : 
यह ग्रन्थ भंडार पंडित दूणकरण द्वारा १८बीं हाताब्दी के मन्त में स्थापित किया 
गया था । ये ज्योतिष, आयुर्वेद, मत्र शास्त्र के विद्धान्‌, स्वाघ्याय प्रेमी एवं भट्टारक 
जगत्कीति के प्रदिष्य थे । इनको १७३१ ई० में रचित “यशोधर चरित" की पांड्क्पि 
भी यहां उपलन्ध है । इस मंडार मेँ ८०७ हस्तङिखित ग्रन्थ एवं २२५ गुटके है । यहाँ 
की प्राचीनतम पांडल्पि १३५० ई० में क्िपिबद्ध "परमात्मप्रकाश' है । भटरारक सकल 
कीति के यरोघर चरित" की सचित्र प्रति भी यहां उपकन्ध हं । 


(घ) बाना दुलीचन्द का शास्त्र भण्डार : 
यह भण्डार भी दिगंबर तेरापंथी बड़ा मन्दिर मेँ अवस्थित हँ । इसे १८५४ ई० में 
बाबा दुलीचन्द ने स्थापित कियाथा। ये पूना कै निवासी थे। जयपुरको सुरक्षाकी 


१. राजैशाग्रषु, भाग-१। 
२. राजैगाप्रसु, २, मूमिका। 
६. वही । 
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दृष्टि से उचित समन्च कर यहा मण्डार स्थापित क्रिया गया । ये हिन्दी एवं संस्कत्त के 
विद्वान्‌ थे ओौर स्वयं ने १५ से अधिक ग्रन्थो का हिन्दी अनुवाद करियाथा जो यहीं पर 
संग्रहीत भी हैँ । इन्होने अपनो यात्रा पर “जैन यात्रा दपंण" नामक वर्णनात्मक ग्रन्थ मी 
क्िखा। इस भण्डार में कगमण ८५० ग्रन्य हँ । अधिकांश हिन्दी ग्रन्थ ह या संस्कत 
टीकां हैँ । सबसे प्राचीन प्रति १४७७ ई० की "क्रियाकलापटीका^. है, जो मांडवगढ़ मे 
सुल्तान गयासुदृदोन के राज्य में किख गई थी 1 इस भण्डार में “आप्तमीमां घा”, "तत्त्वां 
सूत्र" को स्वणंमयी प्रति, गोम्मटसार" एवं “त्रिकोकषार' की सचित्र प्रति एवं पन्नाराल 
चौधरी द्वारा कित डाहराम कृत 'हवादशांग पूज को प्रति मी द्शंनीय है । इश्च भण्डार 
जैस सुन्दर हस्तकिखित प्रतिय अन्यत्र नहीं है । 


(ङ) वधीचंद जेन मंदिर का शाख भण्डार : 

यह शास्त्र भण्डार^ बघीचन्द के प्रसिद्ध मन्दिर में अवस्थित है जो जौहरी बाजार 
मेषी वालों के रास्ते में स्थित है। इस भण्डार की स्थापना १७३८ ई० मँ जयपुर 
-राज्य के दीवान बघीचन्द के द्वारा मन्दिर पूणं होने के उपरान्त कौ गई थौ । इसमे 
-गुटकों सहित १२७८ ग्रन्थ है । समी कागज ग्रन्य विभिन्न भाषाओं मे रचित है । इष 
-मण्डार का प्राचीनतम ग्रन्थ अपन्न माषा के वघंमान काम्य पर संस्कृत की एक टीका हं 
जो १४२४ ई० में रचित एक दुर्म कृति है । यहां अपश्न'श के कतिपय मह्वपणं ग्रन्थ 
भी है । महाकवि स्वयंभू का "हरिकं पुराण" यहां उपलन्ध है, जिसकी सम्पूणं भारत 
में ३-४ प्रतिय ही प्राप्त हई है । १३५४ ई० मे सुघाङ द्वारा राजस्थानी मे रचित 
श्रद्युम्न चरित्र" भी यहाँ उपकन्ब है । गुटकों में विद्वानों के लघु कायं एवं कविर्यो की 
तिर्या संककित है, जैसे सकलकीत्ति, छीहक, हंसराज, उक्कुरसी, जिनदाख, बनारसी- 
दास आदि । १८बीं शताब्दी के विद्वान्‌ अजयराज पाटनी की २० कतियां यहां खोजी 
गई है । प° टोडरमकर एवं गुमानीराम ने इस मण्डार के संव्ंन मे असीम योगदान 
दिया । टोडरमल की रचनाों को मू पांडकिपिर्यां मौ यहाँ संग्रहीत है । 


च) ठटोकिया जैन मन्दिर का ग्रन्थ भण्डार : 

लोक्या परिवार द्वारा स्थापित यह शास्त्र भण्डार एवं मन्दिर धी वालो के रास्ते 
-है । इसमे ६५८ हस्तकिखित ग्रन्थ एवं १२५ गुटके है । अधिकांश पांडुङपिरयां सागानेर 
"एवं भामेर से कार हई है । इस भण्डार मे उपङग्च प्राचीनतम रन्ध ब्रह्मदेव छिखित 
द्रब्य संग्रह" पर एक टीका है, जो १३५९ ई० में फिरोजशाह के शासनकार में योगिनी- 
“पुर में प्रतिङ्पि कौ गई थौ । दस्मे १६ी, १७बीं एवं १८बीं शताब्दी के ग्रन्थों की 
` -संख्या अधिक है । यहाँ ुमचन्द्र, हेमराज, रधुनाथ, ब्रह्म जिनदास, ब्रह्मज्ञान सागर एवं 


१० राजैवाग्रसू, भाग-2, भूमिका ॥ 
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पदुमनाम की रचनाएं विरदोषतः उल्केखनीय है । “पूजा संग्रह" नामक चित्रित ग्रन्थी 
पूजा के मंडपों के रंगोन चित्र दिये हुये हैँ । 


(छ) पाटौदी जेन मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 

यह शास्त्र भण्डार जयपुर के चौकड़ी मोदीखाना मे स्थित पाटौदी मन्दिर में भव~ 
स्थित ह । इस मन्दिर का प्रारम्मिक नाम जादिनाथ च॑त्याक्य भी था। जयपुर नगर के 
निर्माण के समय ही जोधराज पाटौदो ने इस मन्दिर का निर्माण करवाकर यहाँ शास्र 
भण्डार स्थापित किया । यहां शास्वो की करु संख्या २२५७ तथा गुटकों की संख्या 
३०८ है । एक-एक गुटके में कई कृतियों का संग्रह है । “भक्तामर स्तोत्र" एवं "तत्त्वाथं- 
सूत्रः की एक-एक ताडपत्रीय प्रति को छोडकर शेष सब कागज ्रन्थ हैँ । यहाँ वस्त्रांक्रित 
जम्बू दवीप, अढ़ाई दवीप, यंत्र एवं मंत्र आदि का उकल्लेखनोय संग्रहहै। इस भण्डारमें 
महाकवि पुष्पदन्त के “जसहर चरिः की प्रति सवसे प्राचीन है जो १३५० ई०्में 
चन्द्रपुर दुर्गं मे प्रतिकिपि की गई थो। यहाँ १५बीं से १८बीं शताब्दी के मध्य रचितं 
ग्रन्थो की संख्या सर्वाधिक है। इस भण्डारमें कगभग ४५० ग्रन्थ वैदिक साहित्य से 
सम्बन्वित है । 

इस भण्डार के गुटके आयुर्वेद कौ जानकारी एवं जैन कवियों कौ नयी रचनाओं के 

बारे में अज्ञात जानकारी प्रदान करते हैँ । कवि रत्ह की १२९७ ई० में रचित 'जिनदत्त 
चौपाई" गुठे में ही खोजी गर ह । यर्हां कै संस्कृत के अज्ञात ग्रन्थों मे "व्रतकथा कोषः 
( सकलकीति एवं देवेन्द्रकोत्ति ), आश्ाधर कृत॒ “भूपार चतुविशति स्तोत्र कौ संस्कृत 
टीका एवं “रटनत्रयविलि', भट्टारक सकक्‌ कीति का “परमात्मराज स्तोत्र", भट्टारक 
भमाचन्द्र का मुनिसुव्रत छन्द, विनयचन्द को “मपा चतुविदाति' स्तोत्र की टीकाः 
उल्लेखनीय है । अपन्न श्च भाषा में लक्ष्मणदेव कृत “णेमिणाह चरि, नरसेन की “जिन~ 
रात्रि विधान कथा”, मुनि गुणमद्र का रोहिणी विधान' एवं 'दश्शलक्षण कथा”, विमतेन 
की सुगन्ध ददामी कथा" आदि अज्ञात रचनाएं है । राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा की मीः 
करई अज्ञात रचनाएं इस भण्डार में उपकलन्ध हुई हैं । 


(ज) चन्द्रप्रभु सरस्वती भण्डार : 


यह सरस्वती भवन छोटे दीवानजी के मन्दिरमे स्थितदहै नो लाल्जीसांडाका 
रास्ता चौकड़ी मोदी खाना में स्थित है । यह अमरचन्द दीवान का मन्दिर भी कहलाता ` 
है जो १९बों शताब्दी में जयपुर के ख्याति प्राप्त दीवान थे । इस भण्डार में संस्कृत ग्रन्थो 
की भपुवं सम्पदा ह । यहाँ कुक ८३० ग्रन्थ हँ जिनमें से ३६० अपूणं ह । यहां पूजा एवं 
सिद्धान्त ग्रन्थो का भी अच्छा संग्रह है । १५६३ ई० में छिखित (कातिकेयानु्रक्षाः इस ` 
भण्डार की प्राचीनतम प्रतिचिपि है। इ भण्डार के कतिपय दुम प्रन्थ--पूणं चन््राचार्य 
कृत “उपसग हर स्तोत्र" ( १४९६ ई० ), बान्नदेव छत कन्न विधान कथा” ( १५५०. 
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ई० ), अभमरकोति कृत "षटूकर्मोपदेशरत्नमाका' ( १५६५ ई० ), पूज्यपाद कृत सर्वां 
सिद्धि”, पुष्पदन्त कृत “योधर चरित" ( १५७३ ई० ), ब्रह्मनेमि कृत नेमिनाथ पुराणः 
( १५९८ ई० ), जोषराज कृत श्रव चनसार भाषा' ( १६७३ ई० }) मादि हँ । अज्ञातः 
कृतियों में तनपा कवि कृत संभव जिणणाह चरिय' ( मपश्च श ) मुख्य है । 
(क्ष) जोवनेर मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 

यह शास्त्र भण्डार दिगंबर जैन मन्दिर जोबनेर, खंजड़े का रास्ता चाद पोर बाजार 
में अवस्थित है । ग्रन्थ संग्रहण में पं पन्नालाक व उनके शिष्य प० बड्तावर जाक काः 
विदोष सहयोग रहा जिसके फलस्वरूप यहाँ ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्रशास्त्र व पूजा साहित्य 
का अच्छा संकलन है । इसमे २३ गुटर्को सहित ३४० ग्रन्थ है । यहां १७बीं से १९बी 
दाताब्दी के मध्य रचित ग्रन्थ अधिक है । सबसे प्राचोन प्रति "पदुमनन्दो पंचबिदाति" कोः 
है जो १५२१ ई० में प्रतिलिपि की गई थी । यहाँ के उस्लेखनीय ग्रन्थो मे माश्ाघर कोः 
आराधना सार" टीका, क्षेमेन््रकीति इत “गजपंय मंड पूजन” शांति कुशक काः 
“अंजनारास”, पृथ्वीराज का “ङकिमिणी विवाहृलो", रघुराज का `समयसार' नाटक,- 
१७१६ ई० की "विहारौ सतसर्द की प्रति आदि है । यहा १६ स्वर्नों के प्रतोक चित्रः 
से अंकित एक वस्त्र पट्ट भो ह । 
(ज) पाद्व॑नाथ दिगवर जेन सरस्वती भवन : 

यह खवास जो के रास्ते मे स्थित मन्दिरमे ह। इसकी स्थापना १७४८ ई० मे 
की गई थी । यहाँ ५४० म्रन्थ एवं १८ गुटके है, जिनमें संस्कत के ग्रन्थ एवं १७बी- 
१८बीं चताब्दो को कृतिर्यां अधिक है 1 यहाँ प्राकृत एवं अपन्न श को भी कतिया है । 
समी कागज ग्रन्थ है । प्राचीनतम ग्रन्थ १३८८ ई० में भ्रतिकिपिकृत माणिक्य सूरि काः 
"जलोदय काम्य है । य्ह भाशाधर के “अतिष्ठा पाठ" की १४५९ ई० मं वस्त्रांरित प्रति- 
क्िपि भी विद्यमान ह । यह जयपुर शहर के वस्तरांकित ग्रन्थो में प्राचीनतम है । यही. 
पर ३० चित्रो वाली १७४३ ई० में ्रतिक्िपिकृत “यशोधर चरित को सुन्दर एवं कला- 
पूणं प्रति भी है । यहो कदं महतत्वपुणं, प्राचोन व अज्ञात कतिया ह । अज्ञात कृतियों मे 
विजयसिह कत “अजितनाथ पुराण ( अपन्न श ), दामोदर कृत “णेमिणाह चरियः; 
गुणनन्दिकृत वी रनन्दि के चन्द्रभ्रम कान्य की पंजिका ( संस्कृत ), जगन्नाथक्ृत नेभि- 
नरेन्द्र स्तोत्र" ( संस्कृत ), पदुमनन्दि कृत शवद्धंमान कान्य", शुमचन्दर कृत ॒"तल्रवर्णेन' 
( संस्कत ), चन्द्रमुनिकृत "पुराण सागर" ( संस्कृत ), इन््रजोत कृत 'मुनि सुव्रत पुराणः 
( हिन्दो ) आदि के नाम उल्लेखनीय हं । 
(ट) गोधा मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 


१८बीं दताब्दी में इस मन्दिर के निर्माण के पर्चात्‌ से ही यहाँ ग्रन्थ संग्रह भरारम्मः 
हो गया । अधिकांङ प्रत्य सांगानेर के मन्विरों से काये गये । वर्तमान में यहाँ ६१६ ग्रन्थः 
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एवं १० गुटके है । १७बीं से १९बीं शताब्दी के मध्य का पुराण, चरित, कथा गौर 
"स्तोत्र साहित्य यहां उपकन्ध है । इस भण्डार का प्राचीनतम ग्रन्थ १४२९ ई० में प्रति- 
-क्िपि किया गया श्रुतसागर द्वारा संस्कृत मेँ रचित (व्रतकथा कोष है । हिन्दी एवं 
राजस्थानी की दुरंम रचनागों मेँ-उक्कुर कवि कृत "चितामणि जयमाल एवं सीमंवर- 
-स्तवन', पल्ह कवि कृत गीत एवं “आदिनाथ स्तवन, सिहनन्दिकृत “नेभीद्वर चौमासाः 
`एवं 'चेतनगीत', रत्नकीति कृत “नेमिह्वर रासः एवं नेमिद्वर हिडोलना* हेमराज कृत 
द्रव्य संग्रह माषा, डा्राम कृत “चतुर्दशी कथा" ह, १५७२ ई० में रचित डंगर कवि 
-की 'होक्लिका चौपाई" का परिचय प्रथम बार इसी मण्डार में मिलता है । 
संस्कृत ग्रन्थो मै उमास्वामी विरचित “पच परमेष्ठी स्तोत्र महत्वपृणं है । अन्य 
"भ्राचीन प्रतियां "विमलनाथ पुराण", गुणमद्राचायं कृत॒ “धन्य कुमार चरित" ( १५९५ 
-ई० ), "विदरगव मुखमंडन' ( १६२६ ई०), “सारस्वत दीपिका ( १६०० ई० ), 
-नंजय कृत 'नाममा्ा' ( १५८६ ई० ), अमितगति कृत "मं परीक्षा ( १५९६ ई० ) 
-आदि उल्लेखनीय है । बनारसीदास इत 'समयसार' नाटक ( १६४७ ई० ) भी यहाँ 
-उपरन्व है । 


*{2) च्वेताम्बर जैन ग्रन्थ मण्डार, जयपुर : 


कडीगरो का मेरू जी का रास्ता म स्थित जैन उपाश्रय मेँ यह बड़ा भण्डार हं 
“जिसमे ३५०० ग्रन्थ संग्रहीत है । प्राचीनतम ग्रन्थ “अनन्तचूलिया सूत्र" है जो १४२८ ई० 
-में प्रतिलिपि किया गया था। अन्य प्राचीन ग्रन्थ-१४५२ ई० में प्रतिक्िपिङ्ृत "भाचा- 
-रांग' बालावबोघ ओर १४४७ ई० में प्रतिकिपिकृत "पाद्वनाथ चरित्र" है । 


.{ड) नया मन्दिर का ग्रन्थ भण्डार : 


यह मण्डार मौमियोँ के रस्ते मे स्थित नये मन्दिर ( बैरा के मन्दिर) में 
-संग्रहीत है । इसमें १५० हस्तकिखित ग्रन्थ हैं जिनमे वीरनन्दि कृत “चन्द्रपरभ चरित' कौ 
१४६७ ई० की तयार प्रतिक्िपि सबसे प्राचीन है । यहाँ के कतिपय उल्लेखनीय प्रन्थ-- 
-गुणभद्राचायं कृत “उत्तर पुराण ( १५४९ ई० ), ब्रह्मजिनदास कृत "हरिवंश पुराणः 
( १५८४ ई० ), दीपचन्द कत “ज्ञानदर्पण', छोकसेन इत दश्च लक्षण कथा, ब्रह्मजिन- 
-दास कृत “अरठावीस मूक गुण रास" एवं “दान कथाः तथा ब्रह्म भजित का "हंस तिरक 
रास' ओर राजहंसोपाघ्याय की "षष्ट्याचिक शतक' की टीका ( १५२२ ई० ) आदि 
महत्वपूर्णं है । यहाँ कुछ ग्रन्थों शी स्व्णाक्षिरी प्रतिय भी है । इन प्रतियों पर अदुमुत 
-बेकबटे चित्रित है । 

ढ) चौधरियों के दिगम्बर जेन मंदिर का चास्र भण्डार : 

यह भण्डार ब्ठोके कुए के पास चौकड़ो मोदीखाना में स्थित मन्दिर (नेमिना | 
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मन्दिर) में विद्यमान है । इसमे १०८ ग्रन्थ संग्रहीत है, निसमें ७५ हित्वी के व शोषः 
संस्कृत के हैं । अधिकांश ग्रन्थ दैनिक स्वाघ्यायोपयोगी ह । मुख्य ग्रन्थ जयचन्द्र छाबड़ाः- 
कृत श्ञानाणंव भाषा”, खुशहाक चन्द्रकृत शचिलोकसार भाषा' आदि है । 
(ण) काला छावड़ा जैन मंदिर का शास्त्र मंदिर : 

दष भण्डार में ४१० हस्तक्िखित ग्रन्थ है जो घर्मं, पुराण, कथा, पूजा, स्तोत्रादि 
से सम्बद्ध हँ । यहां १०६ गुटके भी हैँ जिनमें जैन व॒ अजेन केखकों को तिर्या 
संककित हें । 
(त) मेधराज जो मंदिर का शास्र भण्डार: 

यह एक छोटा संग्रहालय है, जिसमें २४९ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहीत है । इनमें से- 
अधिकांदा पूजा, पुराण, स्तोत्र आदि सै सम्बन्धित हं । 
(थ) यरोदानंद जेन मंदिर का शास्त्र भण्डार 

यति यशोदानन्द ने १७९१ ई०्में इस मन्दिर का निर्माणं करवाया था । यहा 
३५३ ग्रन्थ एवं १३ गुटके हँ । संग्रह सामान्य ह । उल्लेललीय म्रन्थ चन्दरभ्रम काम्यः 
पंजिका' (१५०७ ई ०), कुन्दकुन्द कृत “समयसार' (१५५७ ई ०), आशाघर तः 
“सागरघर्मामृत” (१५७१ ई०), केवर मिश्च कृत ॒"तकंमाषा' (१६१२ ई०) आदि ।' 
इसी प्रकार दिल्की के बादच्ार्हो की पट्ावकियां भौर भट्वारक धर्मकीति की भरशंता्मे 
रचित गीत भी उल्लेखनीय है । 
(द) विजयराम पाक्या दिगम्बर जैन मंदिर का शास्त्र भण्डार : 


यह भण्डार पानो का दरीबा चौघरी रामचन्द्र जी मे स्थित मन्दिर में विद्यमान है 
यहाँ के ग्रन्थ जीणं-शीणं है व भण्डार की अवस्था अच्छी नहीं है । यहां २७५ ग्रन्थः 
एवं ७९ गुटके है। इनमें संग्रहीत कतियों मे विष्वभूवण की 'नेमिष्वर की लहरी ',. 
पुण्यरतन की ^नेमिनाथ पुजा", दयामकवि की “तीन चौबीसी चौपाई", स्योजी राम की 
'लगनचन्द्रिका' गादि महत््वपणं हँ । कई कविर्यो के पद भी संग्रहीत ह । छोहट कृतः 
“षट्‌ लेदयावृत्ति" उल्केखनीय कृति हँ । 
(च) दिगम्बर जेन मन्दिर संधी जी का शास्त्र भण्डार : 

यह भण्डार चौकड़ी मोदीखाना में महावीर पाकं के पास स्थित मन्दिरमे है: 
जयरसिह के दीवान क्षूथाराभ संधी ने इसका निर्माण करवाया था। यहां ९७९. 
हस्तङिखित ग्रन्थों का संग्रह है । अधिकांश १८बीं व १९बीं शताब्दी के रचित है । 
प्राचीनतम कृति कन्दकुन्द छत “पंचास्तिकाय' की १४३० ई० मे प्रतिङिपिङृत उपलन्छ 
है । अन्य प्राचीन प्रति्यां हर्षकीति की “उनेकाथं शतक (१६४० ई०), घमंकीति की 
“कौमुदी कथा" (१६०६ ६०), पदुमनन्दि की शावकाचार' (१५५६ ई०)› शुभचनद्रकृत- 
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“पाण्डव पुराण" (१५५६ ई०}) आदि हैँ । यहाँ महेश कवि कृत श्हम्मीर रासो" की एक 
भति भी विद्यमान ह । इस भण्डार में ६६ गुटके है जिनमे हिन्दी एवं संस्कृत पाठं का 
-अच्छा संग्रह है। 
(न) छडकर कं दिगम्बर जैन मन्दिर का दास््र भण्डार : 
यह मण्डार बोरडी के रास्ते में स्थित जैन मन्दिर मेंहै। केसरी सहका इस 
अन्य भण्डार को महत्त्वपूणं योगदान रहा है । इसमे ८२५ हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत 
है 1 उल्लेखनीय कृतिर्या--रत्नप्रभावायं के श्रमाणनयः की टीका (१४९९ ई०) एवं 
सप्त पदायं वृत्ति" (१४८४ ई ०), अमृतचन्द्र को "पंचास्तिकाय टीका सह" (१५१६ 
०), कुमारकवि कृत “आतमप्र्रोष" (१५१५ ई०) विद्यानन्दिकृत “आप्त परीक्षा" 
(१५७८ ई ०), प्रभाचन्द्र कृत “रत्नकरण्ड श्रावकाचार' पर टीका (१५७६ ई०) आदि 
हं 1 महारक ज्ञान भूषण के "आदीश्वर फाग' की (१५३० ई०}) एक सुन्दर प्रति यहाँ 
के संग्रहे है। 
(प) जार भवन स्थित विनय चन्द्र ज्ञान भण्डार: 
यह भण्डार चौड़ा रास्ता लाक भवन में अवस्थित है तथा इवेताम्बर शास्त्र 
-भण्डारो में उतल्लेखनीय है । आचाय हस्तोमल की प्रेरणा से इस संग्रह मे सवृद्धि हुई 
है । यहां लगभग ७००० ग्रन्थ मुद्रित व॒ अमुद्ित हैँ । इस भण्डार के सूचीकरण का 
-कायं जारी ह। 
(फ) अन्य भण्डार : 
कुन्दीगर भरो के रास्ते में शिवजीराम भवन में स्वर्गीय मुनि कान्ति सागरकी 
-हस्तक्िखित प्रतियों का संग्रह है । इसका अभो तक्र सुचोकरण नहीं हृभा है । खरतर 
-गच्छ के श्रीमा के उपातरे मँ तथा तपागच्छ उपाश्रयमें भो ग्रन्थों का संग्रहदहं। 
जयपुर के महाराजा की छादव्रेरी पोथी खाना में मो १८,००० हस्तछिखित प्रतियों का 
संग्रह है । जयपुर के “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान" को शाखा में जयपुर के धरणेद्र 
-सूरि ने अपना संग्रहदे दिया है जिसमें छगभग २००० प्रतियाँ हँ । आमेर का भटार- 
~कीय मण्डारश्री महावीरनजी तीथं कमेटो के रोध संस्थानमें चलागयादहै। कुछ 
संग्रह यति श्यामला जो के अधिकारमेंहै। 
२. (क) दिगम्बर जेन ते रापंथी मन्दिर का शास्त्र भण्डार, वसवा : 
इस भण्डार में म्र्न्थोका संग्रह १०० से अधिक नहींहं किन्तु इस लघु संग्रहुमें 
- कई पांडक्िपि्यां उल्लेखनीय हैँ । इनमे पासकवि कृत "पावनाय स्तुति", देवीदास कृत 
“राजनीति सवैया", दौकत रामकृत "अध्यात्म बारहखड़ो' उल्केखनोय ह । 


५(ख) दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर का दास््र भण्डार, बसवा ` 
यह “एक प्राचीन एवं महत्वपूणं मण्डार ह । इसमें (कस्पसूत्र" की २ स्वर्णाक्षरी 
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-पांडल्पिर्यां हँ जिसमे से एकमे ३९ चित्र एवं दुखरी में ४२ चित्रहैं। ये प्रत्या 
१४७१ ई० एवं १४८२ ई० की हँ । यहाँ "पदूमनन्दी महाकाग्यः की प्रह्लाद कृत एक 
-सटीक प्रति भी है । अन्य उतल्लेखनीय कतिर्यां-महाकवि श्वौषर को १४०५ ई० की 
-अपञ्न श कृति “भविष्यदत्त चरि एवं "समयसार' को तात्पयं वृत्ति है । 
३. शास्त्र भण्डार, भादवा : 

यह दिगम्बर जैन मंदिर मे एक छोटा भण्डार है, जिसमें १३० ग्रन्थ मौर २० गुटके 
है । यहां दुकंम ग्रन्थ हैँ । कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ दयानतराय का "घर्मविास', भगवती- 
दास का श्रह्मविलासः, घमंदास का “धर्मोपदेश श्रावकाचार', कन्ध विजय गणी रचित 
“ज्ञानार्णंत्र भाषाः आदि हैं । 
४. भट्टारक शास्त्र भण्डार, अजमेर : 

यहां का शास्त्र भण्डार दिगम्बर जैन मन्दिर बड़ा धड़ा में स्थित है । मट्टारर्नो की 
-गादी अजमेर रहने से यह भण्डार साहित्यिक गतिविधियों का केन्र रहा । इमे विभिन्न 
भाषाओं के हस्तल्िखित ग्रन्थों की संख्या ३००० ह । यहाँ पं आशाघर ( १३बीं 
दानाव्दी ) के “अध्यात्म रहस्य" कौ एकमात्र पांडकिपि जुगलं किशोर मुख्तार के द्वारा 
खोजी गई थी । प्राचीनतम पांड्किपि "समयसार प्रामृत' कौ है नो १४०६ ई० में 
प्रतिक्िपि की गई । इसके अलावा-वृषमनंदि का “जीवसार समुच्चयः, तेजपाल का 
पारस चरि, प्रभाचंद्राचायं कौ “आत्मानुशासन टीका", ब्रह्मजिनदासर कत “हरिवंश 
पुराण, आआशाघर की "सागर घर्मामृत", आदि कतिया प्रथम बार यहीं उपलब्ब हुं । 
भगवती दास की "शोक बत्तीसो", “राजमतो गोत", “अगंकपुर जिन वंदना", ˆराजावली, 
गवनजारा गोत”, "राजम्ी नेभिदवर रा" आदि एक ही गुटके मेँ प्राप्त हुई है । देल्ह 
कवि का 'वुद्धिप्रकाश, बूचराज का “भुवनकोति गीतः एवं “धर्मक्रोति गीत इतिहास की 
दृष्टि से महत्त्वपणं ह । इसके अतिरिक्त मण्डार में “सामुद्रिक पुङष लक्षणः एवं 
“शांतिपुराण' की प्रतियोँ मी है। 
५. ग्रंथ भण्डार, अलवर : 


यहां ७ जैन मंविरदहैँवसमोमें प्रन भण्डार दहै । खण्डेलत्रार जैन पंचायती 
मंदिर में २१९१ हस्तकिखित ग्रन्थ, गग्रवाक्‌ पंचायतो मंदिर मेँ १८६ ग्रन्थ, छाजूजी के 
मंदिर में ६० प्रन्थ, नसिया के जैन मंदिर में ४२, बारा तल्ला जैन मंदिर मं ४१ ग्रन्थ, 
सावरजी साहिब के जैन मंदिर में ४० भौर नया बाजार जेन मंदिर मँ ३९ ग्रन्थ संग्रहीत 
दै 1 इस प्रकार यहा ल ६१९ प्रन्य ह जो १८बीं एवं १९बीं शताब्दी के रचित हैँ 1 
खण्डेरवाल पंचायती मंदिर में “भक्तामर स्तोत्र" एवं "तत्त्वां सत्र" को स्वर्णाक्षरी 
प्रतिर्यां हँ जो कला की दृष्टि से महत्त्वपूणं है । यहाँ ४६ गुटके भो है, जिनमे .अष्यात्म' 
बारहखड़ी" ( दौकतराम कासकीवाक ), यशोषर चरित्र" ( षरिहानंद }, “राजव (तिकः 
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( भट्टाकलंक ) की प्रति्यां विद्येष उल्टेखनीय हैँ । इस मण्डार मं जयपुर के महाराजा 
सवाई प्रतापरसिह के संरक्षण में लिखी गई आयुर्वेदिक म्रन्थ “अमृतसार' की एक उत्तम 
भति है जो १९७१ ई० में प्रतिक्िपिकी गं थी । 
६. भरतपुर के शास्त्र भण्डार : 
( क ) पंचायती मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 

ग्रन्थो के संकलन की दृष्टि से यह भण्डार इस जिलेका प्रमुख भण्डार दहै। इसमे 
हस्तछिखित ग्रन्थों की संख्या ८०१ ह, जिनमें संस्कृत एवं हिन्दी के ग्रन्थ अधिक दहै । 
भ्राचीनतम पांड्क्िपि १४३३ ई० की प्रतिक्िपिकृत “तपागच्छ गुर्वावली' ह। इसी 
भण्डार में “भक्तामर स्तोत्र की एक सचित्र पांडक्िपि है, जिसमें ५१ चित्रँ, इस 
पांडक्िपि का रचनाक १७६९ ई० है । इसी तरह अपन्न श कृति 'सप्तन्यस्तन कथाः 
भी महत्त्वपुणं कृति है । अन्य महत्त्वपूणं ग्रन्य-- गंगाराम कत १७१७ ई० मं रचित 
.सभाम्‌षण”, विद्वभूषणक्त 'जिनदत्त भाषा", हषं रचित “पद संग्रह", जोघराज कासली- 
वाक कृत 'सुखविकास' गदि हैँ । यहाँ शतरंज के खेर से सम्बन्बित भी एक ग्रन्थ ह । 
( ख ) फौजूराम दिगंवर जेन मंदिर का शास्त्र भण्डार, भरतपुर : 

यहां का संग्रह केवर १०० वषं पुराना हं । इसमें कुल ६५ हस्तकिखितं ग्रन्थ है) 
इसमें कुम्हेर के गिरिवर सिह कौ तत्वार्थ सूत्र पर हिन्दी गद्य टीका एक उल्लेखनीय 
कृति है । 
७. डीक दास्त्र भण्डार : 

डीक भरतपुरसे २५ मीलदुरहै गौर पहके भरतपुर की राजधानी थी 1 यहाँ 
३ मन्दिरों के शास्त्र भण्डार महत्वपणं हैँ । 
( कं ) पंचायती मंदिर का शास्त्र भण्डार : 

दस भण्डार में ८१ हस्तकिखित ग्रन्थ है, जो मुख्यतः १८बीं एवं १९वीं शताब्दी के 
है । यह पर सेवाराम पाटनी की १७९३ ई० में हिन्दी में रचित “मल्लिनाथ चरित” 
की मूर पाण्ड्किपि उपकन्ध है । यहाँ के ग्रन्थो में व्याकरण एवं भायु्ेद ग्रन्थ भी हें 1 
( ख ) बड़ा पंचायत दिगंबर जेन मन्दिर का शास्र भण्डार : 

पहले यहाँ अच्छा म्रन्थ संग्रह था जो अन्यवस्थाके कारण नष्टदहोगया। वतंमान 
मे यहां ५६ पूणं ग्रन्थ एवं शेष अपणं है । इस भण्डार की प्राचीनतम प्रति १४५४ ई०` 
मे मांडलगढ़ में छिखित्त (भगवती आराघना' की प्रति है । इसके अकावा मुख्य ग्रन्थ 
राजहंस का संस्कृत मेँ “षट्ददन समुच्चय”, श्रीधर का अपन्न श काव्य भविसयत्त 
चरिख, गुणमद्रकृत “आत्मानुशासन" भौर संस्कृत मेँ सकल कीति कृत "जंब्र स्वामी. 
चरित" आदि है । व 
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का रंग भरा । इन्होंने प्रबन्ध एवं मुक्तक के बच, कान्य रूपों के कईं नये स्तर निर्मित 
किये, साथ ही प्रचङ्ित काव्य ख्यो को नयी भावभूमि भीर मौलिक अर्थवत्ता भी दी । 

(९) पथ्यकेसौसेभी भविक काम्य ङ्प देखने को भिलते है । चरित कान्य के 
भमुख काव्य र्प-रास, चौपाई, ढा, पवाडा, संधि, चचंरी, ्रबन्ध, च रित, सम्बन्ध, 
जाख्यानक, कथा आदि हैँ । उत्सव काम्य के प्रमुख कान्य रूप- फागु, घमाक, ` नारह- 
मासा, विवाहो, घवक, मंगर आदि हँ । नीति काव्य के मुख्य काव्य ङ्प-संवाद, 
कक्का, मातृका, वावनी, छत्तीसी, कुलक, हीयाली आदि हं । स्तुति कान्य के मुढ्य काम्य 
ङप--स्तुति स्तवन, स्तोत्र, सज्क्षाय, विनती, नमस्कार, चौबीसी, पूजा आदि है । 

(१०) गद्य साहित्य भी स्थुल र्पसेदो प्रकारका है-मौीलिके एवं टीका, अनुवाद 
आदि 1 मौक्तिक सुजन घार्मिक, एतिहासिक, कलात्मक आदि रूपो मं मिलता है । घामिक 
गद्य में सामान्यतः कथात्मक एवं तात्विक गद्यके ही दर्शन होते ह । रेतिहासिक गद्य 
गुर्वावरी, वंशावली, उत्पत्ति ग्रन्थ, दप्तर, बही, टिपण आदि रूपों में छिखा गया ॥ 
कल्ात्मक गद्य वचनिका, दवावैत, बातत, सिलोका, वणक, संस्मरण आदि रूपो मेँ किला 
गया 1 अनुप्रासात्मक ज्ञंकारमयी शंली भौर अंतर्तुकात्मकता इस गद्य की अपनो विषेषता 
है । भागमों मे निदत्त तत्त्व भीर दर्शन को, जनोपयोगी बनाने की दृष्टि से, पभ्रारम्ममें 
निर्युनितरयां ओर भाष्य लिखे गये, जो पद्यमेथे। बाद में इन्हीं पर गद्य में चू्णिर्यां 
लिली गदं । नियुक्ति, भाष्य गौर चूणि साहित्य, प्राकृत अथवा प्राकृत-संस्कत मिधित 
ख्पमें ही भिता है । इसके पक्चात्‌ टीका युग आता है, जो आगमो पर ही नहीं, अपितु 
नियुं वितयों ओर भाष्यों पर भी लिली गदं । ये टीकाएं प्रारम्भ में संस्कृत में गौर बाद 
मे राजस्थानी व॒ हिन्दी में मिलती ह । इनके दो रूप--टम्बा व॒ बालावबोध विद्येष 
भचलित है । गद्य गौर पद्य के ये विभिन्न रूप जेन साहित्य की विशिष्ट देन हैं । 

(११) कागज पर लिखे ग्रन्थ त्रिपाठ, पंचपाठ, टन्बा, बालाववोष, दो विमागी, 
सूडकेखन, चित्रपुस्तक, स्व्णाक्षिरी, रौप्याक्षरी, सूक्षमाक्षरो, स्थुलाक्षरी, मिधिताक्षरी, 
पौथियाकार, गुटकाकार आदि अनेक रूपो के प्राप्त होते है । 

(१२) जैन साहित्य का मू स्वर शांतरसात्मक है, किन्तु इसमें शगार एवं भक्ति 
रस का भी अभाव नहीं है। वीर रस की गोजस्विता के साथदही, हदय को विगत 
करने वाला करुण रस भी विद्यमान है । कथा साहित्य के विभिन्न प्रकरणो में हास्य रख 
एवं व्यंगोकतिर्यो की छटा भी बिखरो हुई है । 

(१३) जैन साहित्यकारो ने साहित्य को ककाबाजी का विषय न समञ्च कर, हदय 
को प्रभावित करने वाली आनन्दमयी कलाके रूप में देखा । अतः शास्त्रीय छन्दो के 
अतिरिक्त लोक रुचि को ध्यान में रखकर कईं नये छन्द भी निर्मित किये । ये छन्द 


भधानतः गेय रहे ह । संगीत को शास्त्रीयता से मुक्त करने के लिये इन कवि्यौँ ते 
२७ 


४१८ : मध्यक्रालोन राजस्थान मे जेनधर्म 


विभिन्न लोक दोलियों को भपनाया, जिनके प्रयोग से भारत का पुरातन संगोत सुरक्षित 
रह सका । 

(१४) हिन्दी साहित्य की आव्यात्मिक्र चेतना को बनाये रखने में, जेन साहित्य की 
दार्शनिक संवेदना की महत्तरपूणं भूमिक्रा रही है । भारतीय साहित्य की विभिन्न धाराओं 
ओौर भवृत्तियो को इससे पुष्टि मिली है । 

(१५) जैनाचार्यो ने जोक जीवन के सन्निकरट होने के कारण, समक्रारीन घटनाओं, 
लोक घारणा्ओों भौर जनचेतनाभों को यथां एवं मुखर अ्भिग्यक्ति देने में सफलता 
प्राप्त की है । यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं है । 

(१६) यायावर व सत्यनिष्ठ जैनाचार्यो ने घटनाओं के सही-परही विवरण अंकित 
किये दहै । विमिन्न वर्गोसे निकटता होने के कारण, जन-जोवन के चितनको भी 
स्पष्ट खूप से अंकित क्रिया है, अतः जैन साहित्य में इतिहा केखन को प्रचुर सामग्री 
उपलन्ध है । 

(१७) जैन साहित्य समाज का दपण है । इमे विभिन्न कालावचधियों के विविध 
आाचार-~व्यवहार, सिद्धांत, संस्कार, रीत्ि-नीति, वाणिज्य, व्यवसायः, घमं-कमं, शिल्प, 
कला, पर्वे उत्सव, तौ र-तरीके, नियम, कानून आदि यथ।वत प्रतििवित है ॥ 

(१८) राजस्थानी जैन साहित्य ने जीवन की पवित्रता, नैतिकता गौर उत्कृष्ट जीवन 
आदर्शो को, रोक कल्याण हेतु ब्याख्यायित क्रिया है । इस साहित्य का खूप समष्टि- 
भूलक लोक संग्राहक एवं लोकमंगलकारी है । इसका विश्वास संघपं में नहीं, भपितु मंगल 
मँ है, अतः नायक का अन्त दुःखद मृत्यु मे नहीं होता, अपितु उसे भच्यात्मिक वमव से 
सम्पन्न, अनन्त बक, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख भौर अनन्त सौन्दयं का धारक बताया 
जाता है । जैन साहित्य के मूक में, समानता, स्वतन्त्रता, सार्वंजनीनता, सांस्कृतिक 
समन्वय, भावनात्मक एकता भौर भआदश्ंवादिता होने के कारण, यह्‌ व्यक्ति गौर समाज 
के लिये अच्छा मा्गद्शंक गौर पथ-प्रणेता है । 


अध्याय सप्तम्‌ 
जेन शास्त्र भंडार 


राजस्थान के शास्त्र भण्डार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र मे अत्यन्त गौरवपु्णं है एर्व 
हमारे पूर्वजो के साहित्यिक प्रेम व जेनाचा्योँ को बुद्धिमत्ता के स्तुत्य प्रयासों के परि- 
गामहं। प्रारम्भमे जैन श्रमण वर्गं श्रुतज्ञान को छिपिबद्ध करनेके विपन्तमें था, 


"किन्तु कालक्रम में यही परम उपादेय माना जानेक्गा। गत १००० वषं के ग्रन्थ व 


ज्ञान भण्डार राजस्थान में विद्यमान हँ जिनसे हरमे ज्ञात होता है कि श्रत ज्ञान की अभि- 
वृद्धि में जैनाचार्यो ओर श्रावक वगं ने विदोष योगदान दिया था। इ्होनि समयकी 
गति को पहचान कर साहित्य सृजन के साथ-साथ उसके सुरक्षा पक्ष को भी अत्यधिक 
महत्व दिया ओर अपने अथक प्रयासों से धीरे-धीरे राखो की संख्या में पांडकिपियों का 
संग्रह कर लिया । मुस्लिम काल में इस साहित्यिक धरोहर को प्राणाधिक त्रिय समक्षकर 
सुरक्षित रखा गया, ओर य्ह के शासको व जनता, दोनों ने अपने अथक प्रयासों से इस 
-निधि को नष्ट होने से बचाया । यहाँ के शासको ने जहां राज्य स्तर पर प्रन्थ संग्रहा्यों 


-एवं पोथीखानों को स्थापना की वहीं जैन समाज ने भी मन्दरो, उपाभ्रयों एवं अपने 
"निवास पर भो पांडुलिपियो का अधुवं संग्रह किया । 


राजस्थान में हस्तकलिखित म्रन्थोके संग्रहुखूपज्ञान भण्डार हजारों की संख्याम 


ये, पर मुद्रण युग में छपी हई पुस्तकें बिना परिश्रम व॒थोडेमूल्य मेही सुलभ होने 


खरगीं, तब हस्तकिखित प्रतियों का पठन-पाठन क्रमशः कम होता चखा गया । परिणाम- 


-स्वरूप बहुत से लोगों ने कौडि्यो के मोक अपने संग्रह वेव डके । हजारो प्रतिय राज- 
-स्थान से अग्रेजों के शासनकाल भें अन्यत्र या विदेशो मे चली गदं । घर्माध मुस्किमों के 


शिक्रार अनेक ग्रन्थ भण्डार भी हए । उचित देखभाक के अभाव मे हजारों प्रतियाँ 
चहो ओर दीमक्रं की भक्ष्य बन गरदं । वर्षा भौर सर्दी के प्रभाव से हजारों प्रतियोंके 


पृष्ठ चिपक कर थेपड़े बन गये । उन्हे जकानेके काम में लिया गया। हनारों प्रतिर्यां 
"पानो में मिगोक्रर कूटे के काममें री गहं । इतना भयंकर विनाश होने के बावजूद 


राजस्थान में अमी राखो हस्तछिखित ग्रन्थो कौ भ्रतिर्यां अवशिष्ट हैँ । 
राजस्थान में जैन शास्त्र भण्डारों को सर्वाधिक संख्या है । ये राजस्थान के शमी 
प्रमुख नगरों एवं कस्वों मेँ मिलते है । यद्यपि भमी तक ॒ सारे शास्त्र भण्डारों की पूरी 


-१. नाहटा, राजैसा, प० २७६ । 


४२० : मध्यकारीन राजस्थान म जैनधर्मं 


सूची तैयार नहीं हो सकी है । करई विद्वानों ने एतदर्थं अद्यावधि श्र मसाध्य प्रयास कयि 
है, जिनमें डं ° कस्तुरचंद, मुनि पुण्यविजय , अगरचंद नाहटा, भानावत आदि विद्रानो 
के प्रयास स्तुत्य हँ । राजस्थान में दिगंबर व इवेतांबर शास्त्र भण्डारोंकी गणनाकी 
जावे तो वह २०० से कम नहीं होनी चाहिए एवं इनमें संग्रहीत ग्रन्थोकी संख्या 
कगभग ३ छाल होनी चाहिये 1" 

ये जैन शास्त्र भण्डार छोटे बडे सभी स्तरके हँ । कुणेते प्रय भण्डार हँ जिनमें 
२५००० से भी अधिक पांडकिपियो का संग्रह भिता हैतोकुछमे १०० भीकम 
हस्तलिखित प्रय है । 

ग्रन्थ मण्डारोंकी सूचियों के अवलोकन से ्यष्टहि कि र१शवींसे १९बीं शताब्दी 
के मध्य सृजित साहित्य की संचित निधि के ये अपूवं कोष हैँ । १५बीं शताब्दी से १८बीं 
हाताब्दी तक म्यो के प्रति्िपिकरण तथा संग्रह पर अधिक जोर रहा । मूस्किम काल 
में प्रतिलिपि की गई पांड्क्िपियों को संख्या सर्वाधिक है । ग्रन्य भण्डारों के लियि इन 
शताब्दियों को हम उनका स्वणं काक कह सकते हँ । आमेर, नागौर, अजमेर, साग- 
वाडा, कार्मा, मौजमानबाद, बूदी, टोडाराय्सिह भादि स्थानों के शास्त्र भण्डार इन 

शताब्दियों मे ही स्थापित किये गये भौर इन्हीं स्थानों पर प्रथो का तीव्रता से प्रतिक्िपि- 
करण हमा ॥ यह युग भट्टारक संस्था का भी स्वणं युग॒था। साहित्य-लेखन, उसकी 
सुरक्षा एवं भरचार-प्रसार में भटारको का भी भपरिमित योगदान रहा । १८बीं दाताब्दो 
के पश्चात्‌ से यह कायं कुछ भवर्द हो गया, यद्यपि जयपुर मे साहित्य सृजन व पाडू- 
लिपि प्रतिकलिपिकरण अनवरत रहा, किन्तु प्राकृत, संस्छृत, अपन्न श आदि भावषार्गो की 
कृतियों की सर्वथा उपेक्षा कर दो गई । यही नहीं, ग्रन्थों की सुरक्षा पर भी पूर्णं ध्यानः 
. नहीं दिया गया । 
महत्व एवं विदोषताणएंँ : 

१. मघ्ययुगीन बर्बरता एवं विष्वंस से प्राचीन साहित्य की रक्षां, भौगोलिकः 
दृष्टि से सुरक्षित एवं मुस्लिम आाक्रमणोंके मार्गो दूरके स्थानों को चुना गया}! 
मरभूमि मे स्थित मूस्किमि आक्रमणकारियो के मागं एवं पहुंच से दूर जंसलमेर के ग्रन्थः 
भण्डार इसका सर्वोत्तम उदाहरण ह ॥ 

२, आक्रमणों के समय हस्तलिखित ग्रन्थ मन्दिरो के भूमिगत कक्षो (मोयरो) या 
तहलानों मे रले जाते थे । एसे मृगृह कक्ष अनेक मन्दिर मे ॒दृष्टिगत होते ह । इनके 
निर्माण से असंख्यग्रन्थो को बचाया जा सका, किन्तु कुछ उदाहरण षस मी हँ जहा 
रन्यो को भूमिगत करने के नाद पुनः देखा ही नहीं गया । नागौर, आमेर, अनमर, 


१. राजेशाग्रसु, ५, पु० २, प्रस्तावना । 
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भरतपुर, कामा, बयाना, वसवा, दौसा दिके ग्रन्थ भण्डार भूमिगत होनेसेदही 
सुरक्षित बचे रह सके । तहखानों में दरवाजे के स्थान पर प्रस्तर पटिका इस प्रकार 
रखी जाती थी कि पीछे कक्ष होने का आभास भी नहीं हो पाता था। 

३. शास्र भण्डारों के ग्रन्थ मुख्यतः ताडपत्र, मोजपत्र , वस्त्र, कागज एवं तान्नपत्रो 
पर रचित मिलते हँ । १३बीं शताब्दी के पूवं कागज कौ उपकन्नि कगभग नगण्य थ । 
जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार में संवतोह्केख वारा प्राचीनतम ग्रन्थ १०६० ई० का “ओघ 
नियुं क्ति वृत्ति ताड़पत्र पर ही लिखा हुमा ह । जैसलमेर प्राचीन ताड्पत्रीय ग्रन्थो की 
विपुलता की दृष्टिसे विख्यात ह । ये ग्रन्थ सामान्य स्याही, स्वणिम स्याही भौर 
चिच्रांक्ित-३ प्रकार के भिकते हैँ । चित्रपट, यंत्रपट एवं छोटे स्तोत्र या प्रार्थना लेखन 
के लिये वस्त्र के फलक प्रयुक्त होते थे । जयपुर के पाश्वनाथ जैन मन्दिर में “प्रतिष्ठा 
पाठ” की एक पांडल्पि वस्त्रांकित है जो १७बीं शताब्दी मेँ कल्िखी गईथो। जेन 
भगोर के तीन विदव-जम्बुद्रोप, अढृाई द्वीप व विदेह क्षेत्र के मानचित्र के वस्त्र पट करद 
ग्रन्थ भण्डारोमेदहैँं। कागज पर रचित १२३बीं शताब्दौ से पूवं का कोई ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं होता । कागज पर रचित ग्रन्थ स्वणिमं व रजत स्याही में लिलित तथा चित्रित 
व अलंकृत भी निलते हैँ । एमे ग्रन्थ सामान्यतः श्वेताम्बर ग्रन्थ मण्डारो मे है । "कल्प 
सूत्र * को स्वरणिम स्याही से अंकित व प्रचुर अलंकरण युक्त प्रति की कीमत १ जाल 
खपये से भी अधिक है । काष्ठ फलक व ॒ताज्नपर्रों पर अंकित पांडक्िपिर्यां संख्या में 
बहुत कम हैँ । मंदिरों में अधिकांश यन्त्र तान्नपत्रों पर ही उत्कीणं मिलते है । कु 
मंदिरों में स्वर्णपत्रं व रजत-प्नों पर उत्कीर्ण यन्तर मी है। 

४. शास्त्र भण्डारों मँ प्राकृत, अपश्च श, संस्कृत, राजस्थानी व॒दहिन्दी भाषा 
साहित्य अपने विविध स्वरूपो मे उपलन्ध है । इनमें केवर घार्भिक साहित्य ही नहीं है, 
मपितु काव्य, पुराण, ज्योतिष, आयुवेद, गणित, भूगोल आदि विष्यो पर भी ग्रन्य है 1 
सामान्य अभिरचि के विषय-कथा, कहानी एवं नाटक भी अच्छी संख्या में है । मुस्किमि 
शासनकाल मे भट्रारकों ने अपन्नश भाषा के ग्रन्थो का च्छा संग्रह किया भौर उनकी 
पांडुक्िपिर्यां नकल करवां । राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के शास्त्र मण्डारो में 
अपन्न श के ग्रन्य यातो मिक्तेही नींद या स्वल्प संश्यामे है। अपन्नश्च म्रन्थोकी 
दृष्टि से नागौर, गजमेर, जयपुर के भण्डार सर्वाधिक महत्त्व के हैँ । इनमे अपन्न ग का 
९५ प्रतिश्चत साहित्य संग्रहीत है 1 

५. ग्रन्थो के अतिरिक्त शास्त्र मण्डारोौँ में उपकन्ध गुटके भी काफी महत्वपुणं 
है । इनमें विविघ प्रकार की साहिहियक भौर जीवनोपयोगी सामग्री का संग्रह किया 
जाता था । इनमें विवि विषयों के तथ्य है, नैते--एक गुटके में मारत के भौगोलिक ` 
विस्तार का परिचय देते हए १२४ देशो के नामो की सुची है' । एक मन्य ॒गुट्केमे 


१. राजैसा, ४, पु० ६७१, ग्रन्थ संख्या ५५०६ । 
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नगरों का वणन है ^ 
&° विकास को पिचली दातान्दियो मे साहित्य के विभिन्न स्वख्पों, व काव्य रूपो 
की जानकारी शास्त्र भण्डारों में प्राप्त होती ह । इनके पारभ, विस्तार व विकास कीः 
शोष परक जानकारी शास्त्र भण्डारो के गहन साहित्यिक अव्ययनसे प्राप्त कीजाः 
सकती द ।२ 
७. कुछ ग्रन्थों को करक प्रतियां उपकन्व होती ह जो लेखक व॒ उनकी कृतियोः 
की लोकप्रियता को योतक हैं । स्वयं ग्रन्थकारो की मूक पांड्क्िपियों की उपरब्धि भोः 
कम महत्त्वपूणं नहीं है 1 पं° टोडरमल के "गात्मानुश्लापस्तनः को विभिन्न भमण्डारों में ४८ 
प्रतिकिपिर्या, किनर्सिह के "क्रियाकोक' की ४५, दयानतराय के "चर्वाशतकः की ३७; 
पदुमनंदी पंचविश्चति' को ३५, दुमचंद्र के ज्ञानार्णवः की ३४ तथा सर्वाधिक भूधरदास 
के 'पाद्वंपुराण' को ७३ प्रतिर्यां प्राप्त हुई ह 13 
८. चास्त्र मण्डारो में इतिहास विषय प्र ही नहीं अपितु एेतिहास्िक तथ्यों 
सम्पन्न भी अनेकों ग्रन्थों की प्रतिर्यां उपकन्ध होती हँ । प्रथो की प्रदास्तियों मे वर्णितः 
केखक, शासक, नगर, ्राम, चायं, संरक्षक, रचनाकार, रचनास्थक आदि तथ्य 
भ्रामाणिक इतिहास सृजन में बहुत सहायक हैँ । चूंकि १०वीं दाताब्दी के परदचात्‌ का 
साहित्य शास्त्र भण्डारों मेँ उपकन्ध है, अतः पिशले १००० वर्षो का प्रामाणिक इतिहास 
सृजित करने मे ये सहायक हैं । 


९. ग्रन्थ भण्डारों के विशाल कोष में जैन कला एवं चित्रकला की प्रायमिक जान- 
कारी देने वाजी विपु सामग्री है। ककाप्रेमी जैनाचा्यं व॒ श्रावक ग्रंथों के सौदर्यीकरण 
पर बहुत ध्यान देते थे । ताड़पत्रौय कागज प्रर निर््ित तथा वस्त्रांकित चित्रो एवं 
अकंकरण कै विविघ स्वरूपो का दिग्दर्गन शास्त्र भण्डारोमं होता है । चित्रित काष्ठ. 
फलक भी नैसक्मेरमें है । ताडपत्रीय चित्र बहुत कम उपकलन्ब हँ जबकि अन्य चित्रित 
ग्रन्थ एवं रंगीन अलंकरण मुख्यतः जयपुर, अजमेर, मौजमाबाद, नागौर, भरतपुर, 
असवा, बुवी भादिके भण्डारोंमें है । यद्यपि चित्रित ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक 
नहीं है, किन्तु भारतीय चित्रकला व ऊषु चित्रलंली के इतिहास की दृष्टि से महच्वपूर्ण 
सामग्री प्रस्तुत करते ह । 

१०. ये शास्त्र भण्डार अजन ग्रन्थों के भी अच्छे संग्रह ह । कु प्रन्थ॒तो केवलः 


नैन भण्डारों में ही उपरन्ब होते है । जैनाचा्यो ने न केवर उन्हं सुरक्षित रखा, अपितु. 


१. राजसा, पु० ५७९-५९३, ग्रन्थ संख्या ५४०३। 
२. वही, ४ वासुदेव शरण अग्रवाक द्वारा प्राक्कथन, पृ ४। 


। द. राजैशाग्रसु, ५, प° इ। 
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उन पर वृत्तिर्था, भाष्य एवं टीकर्ये भी लिखी । यही नहीं, उन्हँं अनुवादित कर विस्तृत 
प्रचारित भी क्रिया । ये ग्रन्थ विविध विषय यथा काव्य, कथा, व्याकरण, आयुर्वेद, 
ज्योतिष, स्मृति, उपनिषद्‌, संहिता, ब्राह्मण आदि से सम्बन्धित ह । केवर पाटोदी जैन 
मंदिर, जयपुर के भण्डार में ही उक्त विषयों से सम्बन्वित ५०० ग्रन्थ है । मम्मट, 
सोमेद्वर, कवि रद्रट, कुक, वामन, उद्‌ मट, राजानक, महिम, कालिदास, माघ, भारवि, 
हषं, हलायुव, भट्टी, उदयनाचा्यं, वाचस्पति भिश्च, मुरारी, विशाखदत्त, भट्ट 
नारायण, सुवंधु आदि अन्यान्य कई रचनाकारों की दुलभ व॒ महस्वपूणं कृतियाँ इन 
शास्त्र मण्डारों में सुरक्षित हं । 


११. ये म्रन्य भण्डार पुस्तकाक्यके ङ्प में मी उपयोगी थे । स्वाध्याय प्रेभी यहाँ 
वैठकर शास्त्रों का अव्ययन कर सकते धे । ग्रन्थो को सुचिर्यां मो उपलकन्व हमा करतो 
थीं तथा ग्रन्थों को ल्कड़ो के पुट्टों के वीच में रख कर सूत अथवा सिल्क के फोतोंसे 
बांधा जाताथा। रवज्ञानिक्र विधि से र-रखावके कारण ये सुदीर्घं अवधि तक सुर 
क्षित रह पाये । 

१२. शास्त्र भण्डार साहित्यिक केन्र भी होते थे जहाँ विद्वानों के दवारा नव साहित्य 
सृजन तथा महतत्वपुणं ग्रन्थों का प्रतिलिपिकरण निरन्तर होता रहता था । इनके प्रमुख, 
यति या विद्वान्‌ भट्टारक होते थे 1 जं सलभेर, अजमेर, नागौर, वारा, फतेहपुर, आमेर, 
कोटा, रणयम्मौर, ङ गरपुर आदि के शास्त्र भंडार भट्टारको व॒यतिर्यो के नेतृत्व में 
महत्वपूणं साहित्यिक केन्द्र भी थे । असक्ष जैन विद्वानों ने यहा अपनी कतिया रीं । 

१३. विभिन्न शास्त्र भण्डारों के मंदिर अच्छे शँक्षिक केन्द्र मो थे। यहां बच्चों 
व वयस्कों को प्राकृत, संस्कृत, व्याकरण, कोष, काव्य, नाटक, दर्शन, लगोक, गणितं 
आदिक भी शिक्षा दो जातो थी । अष्ययन-अघ्यापनमें जैनेतर ग्रन्थोका भी प्रयोग 
होता था 1 अ्रन्थ भण्डारों में अजैन ग्रन्थों की प्राप्ति मुनिर्यो व श्रावकं की धर्म-निर 
पक्षता, उन्मुक्त दृष्टिकोण व स्वधमं समभाव के परिचायक हैँ । इन दांक्षिक केल्द्रो पर 
शिष्यो हारा गुरओो को ग्रन्थ भेट करने की भी परंपरा थी, जिससे शास्त्र भण्डार 
निरन्तर समृद्ध होते रहे । 

१४. मुगल कार में राजस्थानी शासको का देश के दूरस्थ प्रदेशो से सम्पकं रहने 
के कारण इन संग्रहो मेंदेशको विभिन्न भाषामों के हस्तछिखित ग्रंथ भी उपलन्ध है । 
उदाहरणा, जयपुर मेँ यदि बंगारी भाषा के ग्रन्थ भिखेगे तो बीकानेर में कन्नड भौर 
उदयपुर में गुजराती भाषा के ग्रन्थ मी उपछन्व हो जायंगे । 


जेनाचार्यों का योगदान 


राजस्थान के जैनाचायं साहित्य के सन्वे साधक थे । आत्मचितन एवं आष्याहिमिक ` 
चर्चा के मतिरिक्त समय का पूणं सदुपयोग साहित्य सृजन मँ होता था । स्वयं रना 
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करने के अतिरिक्त दूसरों को भी एतदथं प्रेरणा देते थे। हरिभद्र सूरि ने योगदुष्टि- 
समुच्चय मे केखना, पूजना, दानम्‌' द्वारा पुस्तक लेखन को योग भूमिका का अंग बत- . 
छाया है। १२वीं दताब्दी मे सूराचार्य ने मी (दानाधिप्रकारा' के पंचम अवसर में 
पुस्तक छेखन की महिमा गाई है । ग्रन्थों का प्रतिकिपिकरण श्वमसाघ्य था, जो संत 
एवं संयमी विद्धान्‌ ही कर सक्ते थे । अतः ग्रन्थ के अन्त मेँ कमी-क्रभी उनको सुरक्षा्ं 
निम्न शब्दो मे पाठकों का ष्यान आङ्ृष्ट किया करते ये- 
“भग्नपुष्ठकरटिग्रीवा, वक्रदुष्टिरघोमुखम्‌ । 
कष्टेन लिखितं शास्त्रं, यत्नेन परिपाख्येत ॥1*” 
जिनभद्र सूरि ने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय ज्ञान भण्डारों की स्थापनाके 
निमित्त व्यतीत किया । जेन संतो के सुरक्षा के विशोष नियमों के कारण ग्रन्थों के विशा 
संग्रह सुरक्षित रह सके । इन्होनं अनेक संकटों व कं्षावातों के मध्य भी साहित्य को 
अमूल्य घरोहर को सुरक्षित रखा । असंख्य ग्रन्थ भण्डार जैन संतो कौ साहित्य सेवा के 
ज्वलन्त परमाण है 1 इहते अपने पूरव॑वर्तीं भाचा्यो एवं केखकों को रचनाओं को भी 
निष्ठापूर्वंक संग्रहीत किया । जिनचन्द्र सूरि ने १४४० ई० मेँ वृहद्‌ ज्ञानमण्डार की 
स्थापना करके साहित्य की सैकड़ों अमूल्य निधियो को नष्ट होने से वचाया ॥ 
चैत्यवासिर्यो, यतियो एवं भट्टारको के ग्रामो एवं नगरों मे स्थाई निवासे 
साहित्य सृजन व शास्त्र भण्डारों कै कोष में अपूर्वं वुद्धि होने लगी । चातुर्मास के अस्थायी 
निवास के दौरान भी जैनाचाययं पुस्तक छेन व प्रतिलिपिकरण को प्रोत्साहन देते थे । 
इस प्रकार की मनोवृत्ति ने छोटे-छोटे स्थानों पर भी ग्रन्थ भण्डारोंकी स्थापनाको 
्रोत्साहित क्रिया । यहां तक कि व्यक्तिगत रचि जाग्रत करके आवासो पर भी पृस्तका- 
कय निर्माण कौ प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का श्वय भी इन्हीं मुनियों को है । 
राजनयिकों द्वारा संरक्षण एवं योगदान 
राजस्थान के कई राजा्गों, मंत्रिर्यो एवं दीवानोँ ने परिष्कृत सांस्कृतिक अभिरुचि 
एवं घ्मनिरपेक्षता का परिचय देते हए, अपने ही आध्यात्मिक कल्याण हेतु या स्वयं को 
मादर एवं समदर्शी भ्रजापाकक सिद्ध करने के चयि, या स्वजनों क प्रेरणा एवं प्रजा की 
त्रियदशिता प्राप्त करने के लिये भो कवियों एवं साहित्यकारों को सम्मान देकर साहित्य 
सुजन को परोक्ष प्रोत्साहन दिया । एतदथं दन्न भ्रावीन मौलिक ग्रन्थ खरीदे, नये 
लिलवाये, पुरानो को प्रतिक्िपिर्यां तैयार करवां ताकि मुनियों को भेट में दे सकं, एवं 
आत्मकल्याण हेतु स्वाष्याय भो कर सके । ताराचन्द ने १७बीं शताब्दी मे सादडो में 
लैन मुनि हैमरत्न से 'गोराबादल पद्मिनी चौपाई" की रचना करवाई थी । साहित्य के 


१. कासलीवाक, मुहस्मृग, प° ७६३ । 
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अनन्य प्रमी गुजरेक्वर सिद्धराज जयर्सिह ने एक शाही पुस्तकालय की स्थापना की थी, 

, जिसमें विभिन्न विष्यो की रचनाओं को संग्रहीत किया था एवं बडे परिमाण में वासरो 
को ताड़पत्रीय प्रतिय स्वर्णाक्षिरौ व॒ सचित्रादि किल्लवायी थी 1" उन्होने सिद्ध हेम 
व्याकरण की एक लाख पच्चीस हजार प्रतिर्याँ तैयार करवां ताकि इन्हें विद्वानों एवं ग्रंथ 
भण्डारो को भेंट स्वरूप दे सकें ।२ कुमारपाल ने २१ शास्त्र मण्डार स्थापित क्य भौर 
भ्रत्येक में स्वणिम स्याही से किखी गई "कल्पसूत्र की प्रति रखवाई ।3 


वस्तुपार एवं तेजपाक, अपने गुर विजयसेन सूरि गौर उदयप्रम सूरि के उपदेशो से 
शास्त्र भण्डार स्थापित करने के किये प्रोत्साहित हृए थे ।* मांडवगड़ के मंत्री पेथडशाह 
ने आन्‌ सहित ७ नगरों मे शास्त्र भण्डारों की स्थापना की ।* जैषलमेर के महारावं 
इरराज ने जेन कवि कुशललाभ के सहयोग से ही पिगरू शिरोमणि ग्रन्य' बी रना 
की 1: मानसिह के मंत्रो नानू गोषा ने भट्टारक ज्ञानकीति से "योधर चरित्र की 
रचना करने के लिये प्रार्थना कौ थी । जिनवचन्द्र सुरि को अकबर द्वारा 'युगप्रघान' पद देने 
पर बीकानेर के महाराजा रायरससिह व कुंवर दकपत वह द्वारा मी संख्या-बद्ध प्रतिर्याँ 
किखवाकर भेँट करने के उल्लेख मिलते हैँ । इन ग्रन्थों की प्रदास्तियो मेँ बीकनिर, 
खंभात आदि के ज्ञान भण्डार स्थापित करने काभी वर्णन है ।७ 


जयपुर के दीवान बालचन्द्र छाबड़ा गौर अमरचन्व ने कई हस्तज्िखित ग्रंथ लिखवा- 
कर जयपुर नगर के विभिन्न शास्त्र भण्डारों मेँ वितरित किये थे ।< महाराजा सवाई 
जयसिंह के दीवान मोहनदास ने भामेर मे बहुत बडा मन्दिर निमित करवाकर उसमे ग्रंथ 
भण्डार भौ स्थापित करवाया ।९ दीवान रामचन्द छाबडा (१७८४ ईं ०) गौर राव कृपा- 
राम पांड्या (१७८२ ई०-१७९० ई ०) तथा मेर व जयपुर के अन्य कई दीवान ने 
ग्रन्थ मण्डारो की स्थापना में पूणं सहयोग दिया ॥* 


१. नाहटा, राजसा, पु° ४१९ । 

२. प्रभावक चरित्र ( देर्वे--हेमचन्द्र प्रबन्ध ) । 

३. कुमारपाक प्रबन्ब, पु° ९६-९७ । 

४, उपदेशातरंगिणी, पृ १४२ । 

५. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने केन कला, १० ९२ । 
६. परम्परा, भाग--१२। 

७. भवर लाक नाहटा, राजैसा, १० ४११। 

८. वोरवाणी, माग--\ । 

९. वीरवाणी, भाग--{१ ॥ 

२०. वही । 


४२६ : मध्यकारीन राजस्थान मे जेनधर्म 


व्यापायियों एवं श्रेष्ठ्यं का योगदान 
राजां एवं मंत्रियों की र्मांति घनी श्वावर्कोने मी इस कायं मे अत्यधिक रुचि 

भ्रदित की । हस्तलिखित ग्रन्थों के पुष्पिका लेख तथा “कुमारा प्रबन्ध", “वस्तुपाकः 
चरित्र", ्रमावक चरित्र, सुकृत सागर महाकाग्य", उपदेश तरंगिणीः, "कर्मचंद्र मत्री 
वंश प्रवंघ' अनेकं रासो एवं एतिहासिक चरित्रं से समृद्ध श्रावको दारा लाखों रुपये के 
सद्न्यय से ज्ञान कोष छिलवाने तथा प्रचारित करने के विशुद्ध उल्लेख पाये जाते हैँ "` 
"वीर वंशावी' में यह उल्लेख मिलता ह कि १३४९ ई० में एक जैन गृहस्थ संग्राम 
सोनी ने लाखो स्वणं मुद्राएं ग््रय करके "कल्पसूत्र" गौर “कालकाचायं कथा" जेन मुनियों 
के कामां तयार करवाई थीं 1: खरतरगच्छ फे जिनभद्र सूरि के निर्देश पर वरणादाहः 
ने ताडपत्रीय- ग्रन्थो को करई प्रतियां जैसलमेर के शास्त्र भण्डारको भेटकरनें हेतु 
किखवाई थीं ।3 रद्ध ने कतिपय श्रावको के आग्रह पर २० से अधिक अपञ्चंश रचनाएं 
किखीं थीं । घरणाशाह, मंडन, घन राज, पेथड चाह, पवत कान्हा, याहरूकाह एवं 
क्मंचन्द्र ने ज्ञान भण्डार स्थापित करने में अपनी लक्ष्मी का मुक्त हस्त से व्यय कियाः 
था 1 याहरूश्ाह का भण्डार आज भी जेषकमेर में विद्यमान है ।४ 

जेन समाज का योगदान 

जेन समाज शास्त्रों को अत्यधिक सम्मान की दुष्टिसे देखता ह । ज्ञान का आदर,. 

ज्ञानभक्ति आदि की विदद्‌ उपादेयता नित्यप्रति के व्यवहार मे परिरक्षित होती ह ॥ 
कत्पसूत्रादि आागर्मा को पर्यूषण मे गजाङ्ढ़ शोभायात्रा निकाली जाती है तथा जागरणादि 
किये जाते है । भगवती सूत्रादि आगम पाठ के समय धपदीप तथा चोभायाच्रा भादि 
जनो के ज्ञान-सम्मान के ही प्रतीक ह । ज्ञान-पजा विविघलरूपसे को जाती है एवंज्ञनि- 
द्रव्य के संरक्षण-संवर्धन का विश्लेष ध्यान रखा जाता है । ग्रन्थों की प्रतिकिपिकरण श्रुत. 
सेवा का अंग माना जाता था। विद्ोष धार्मिक अवसरो यथा श्रुतपंचमी, ज्ञानपंचमी पर . 
महत्वपृणं ग्रन्थो की प्रतिलिपि्णां पूणं कर भआाचार्यो एवं ज्ञान भमण्डारो को सर्मपितिकी 
नाती थीं । पुस्तकों को घरती पर न रखकर उच्चासन पर रखकर पढ़ा जाता है, जिसे 
सापड़ा-सापिडी व रीर भी कहते है । साधु, धावक के ज्ञानोपकरण के पैर, थुक आदिः 
लगने पर श्रायिचत का विधान है । इसलिये बैठते के आसन पर भी म्रन्थोको नहीं 
रखा जाता । भ्रन्थों को वर्षा एवं धूप से बचाया जाता था तथा बन्द कमरों व तलघरों 
में हो रला जाता था । इनक्रो पत्थर की पेटियों में एवं ताडपत्रीय प्रन्थों को काष्ठफलर्कोः 





भंवरा नाहटा, राजैखा, १० ४१९, रेख --जैन ठेखन कला । 

° जेन चरित्र कल्पद्रुम, पू० ५७ । 

जैवलमेर भण्डार की ग्रन्थ सूचो, पु० ४, १५, २३, २४, ३१, ४१ एवं ४२५ 
„ नाहटा, राजसा, पु० ४१९1 
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मे सुरक्षित रखने के प्रयास किये जाते थे । इन्हें दीमक, चूहों व ठंडक से बचाने केः 
विविध उपाय किये जाते थे । साप की कंचुलो, घोडाष्वज एवं गौषधि की पोटली आदि 
रखी जाती थी तया वर्षा की नम हवा से बचाने के लिये ज्ञान भण्डार यथा सम्भव कम 
ही खोके जाते थे। ग्रन्थों की प्रशस्तयो मे लिखने में जल, तेल, शिथि वंन भौर 
अयोग्य व्यविति के हाथ से बचाने की चेतावनी सतत्‌ दी जाती रही है । ज्ञान की रक्षा 
एवं सेवा के लि ही जैन धमं में ज्ञानपंचमी पव का प्रचलन हुआ गौर इसके माध्यम से 
ज्ञानोपक्ररणों का प्रचुरता से निर्माण करवाकर ज्ञान भण्डारो की अभिवृद्धि की गई।- 
ज्ञानपंचमी पूर्वाराघन के बहाने ज्ञान की पूरी सार संमाल होने लगी । 
राजस्थान के प्रसिद्ध शास्त्र भण्डार 

(अ) जोधपुर संभाग के जेन शास्त्र मण्डार : 
(१) जंसलमेर के जेन ग्रन्थ भण्डार 

भौगोलिक विशेपताओं, शुष्क प्रकृति एवं आवागमन के सुम साधनों के अमाव केः 
कारण जंसरूमेर प्रदेश सामान्यतः बाह्य आक्रपणकायियों से बचा रहा । शति एवं 
सुरक्षा कराक्षेत्र होने के कारण जैन श्वेष्ठियों ने यहां अपना निवास चुना, साय हो जैन 
साधुओं की भी धर्मस्थली बन गया । जँघलमेर केवल प्रस्तर कला की दृष्टि से ही नहीं, 
अपितु यद्य के सुविश्यात ज्ञान भण्डारो मेँ संग्रहीत प्राचीन ताडपत्रीय ओौर हस्तकिित 
ग्रन्थो के संग्रहको दृष्टि से भी विइ्वविष्यात है । राजस्थान के जैन भण्डारों में गक्रेके 
जसलमेर के संग्रहालय ही एसे हँ जिनकी तुलना मारत के क्रिसी भी प्राचोन बड़ ग्रन्यः 
संग्रहाय से की जा सक्तो ह ।» सवंप्रथम इस्त अमूल्य धरोहर का संकेत कर्न टँड ने 
जपने ग्रन्थ में दिया । इसके वाद १८७४ ई० मेँ जमंन विद्वान ॐ ° बरहर भौर हमंन 
जेकोबी प्राचीन प्रन्यों को तला में भारत आये गीर जैसक्मेर मी गये । ये ही इन ग्रंथः 
भण्डारों को विद्वानों के समक्ष प्रका में काये । संभवतः जलवायु कौ प्रतिकूलता के: 
कारण वे यहां अधिक नहीं ठहर सके, फिर भो उनके प्रारम्मिक कायं का बहुत महत्त्व 
है। जे्लमेर भण्डार को पूर्णं रूपसे प्रकाशमें छने का श्रेय प्रो° भोधर रामङ्ृष्ण` 
भण्डारकर को है, जो बम्बडई्‌ सरकार की भोर से १९०५ ई० मे राजस्थान के प्राचीन 
हस्तछिखित पुस्तक संग्रहो का निरीक्षण करने भये थे । इन्होनि यहां के दस ग्रन्थ- 
संग्रहालय की ग्रन्थ सुची बनाई जिसमें भ्राचीनतम ग्रन्थ ८६७ ई० का था । इसके - 
परचात्‌ बङ्ौदा सरकार की भोर से चिमन लाक दाक ने मुख्य मण्डार के प्रायः समी 
तापत्रीय ग्रन्थों को सूची बनाई जो गायकवाड़ भोरिणएण्टल सिरीनः मे प्रकाशित हो- 
चुकी है ।२ लाकचन्दर म० गाणी, मुनि जिन विजय, मुनि पुण्य विनय, मुनि हंस विजय. 


१. देलं-नैसलमेर मण्डार की ग्रन्थ सुची । 
२. जन ग्रन्ावखी, १९०९ ई० में प्रकाशित । 
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मुनि जिनकृपाचंद्र सूरि व अगरचन्द नाहटा जैसलमेर गये एवं शस्त्र भण्डारों का 
"पुनपं रक्षण किया । 


.( क ) बृहद ज्ञान भण्डार, जेसलमेर : 
इस ग्रन्थ भण्डार को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। आचायं जिनभ्रसूरिने इसे 
१४४० ६० में संमवनाथ मन्दिर के तकघर में स्थापित किया था । इसीलिये इते “जिन- 
भद्र सूरि शास्त्र भण्डार' मो कहा जाता है । यह ज्ञान भण्डार करई आचार्यो एवं विद्वानों 
-की साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र रहा, जिनमें कमलसंयम उपाव्याय, १४८७ ई० 
एवं समय सुन्दर ( १४वीं शताब्दी ) के नाम उल्लेखनीय हैँ । जिनभद्र सूरि ने यहाँ 
"बहुत से प्रन्यो की प्रतिलिपिर्यां तैयार करवाई तथा वहत से म्रन्थो को सुरक्षा की दृष्टि 
-से यहां लाकर संग्रहीत किया। यहा के ताडपत्रीय म्र्थो की संख्या ८०४ है, जिसमें 
द्रोणाचायं दारा १०६० ई० में रचित “ओोधनिथु क्ति वृत्ति" की पांड्किपि सवसे प्राचोन 
है । इसकी नकर पाहिक के दवारा की गईं थो । इसके अतिरिक्त १ रवी, १ ३बीं दाताब्दियों 
में सृजित ग्रन्थो की संख्या भी अच्छी है । जैनाचार्यो द्वारा निबद्ध म्रन्यों के अतिरिक्त 
-यहाँ जैनेतर विद्वानो की कृतियाँ भी संग्रहीत है । एेसी पांद्क्पियों में "कान्य मीमांसा" 
{ राजच्येखर ), “काग्यादशं" ( सोमेदवर मट्‌ ), “काव्य प्रकाठाः ( मम्मट ) एवं ^नैपध- 
चरित" (श्री हषं ) के नाम उल्लेखनीय हैँ । इसी मँ विम सूरि के "पडमचरिय' 
( ११४१ ई० ), परमानंद सूरि को 'हितोपदेशामृत' ( १२५३ ई० ), संघदास वाचक 
रचित 'वायुदेवहिण्डा”, देवेन्द्र सूरि रचित शशांतिनाथ चरित, विद्याधर रचित “नैषध 
-टीका, विशाखदत्त रचित -मुद्राराक्षस" नाटक की १२५७ ई० में तंयार प्रतिलिपि, यरो- 
देव सूरि ढारा ११६० ई० मेँ रचित "चन्द्रप्रम स्वामी चरित", जयकोति हारा ११३५ 
-ई० में रचित “छंदोनुशासन' आदि दुकंम पांड्किपिर्यां है । अन्य दुम कृतिर्या-कौटिल्य 
कै (अर्थशास्त्र पर १४बीं शतान्दी की टीका, ११७३ ई० में धनपाल कृत "तिक मंजरी", 
-भोजक्ृत श्ंगार-मंजरी", जिनदत्त सूरि की प्राकृत रचना “संवेगरंगशाका' तया ११६४ 
० में बौद्ध दार्शनिक दिगनाग दारा रचित ॒^न्यायप्रवेश नामक ताडपत्रीय ग्रन्थ ह, जो 
:विदव में अन्यत्र उपलग्ध नहीं है । 
( ख ) खरतरगच्छ का पंचायती भण्डार : 
इसमे ताडपत्रीय ग्रन्थो की १४ प्रतियां भौर कागज पर किखे ग्रन्थो की १००० 
"अतिया संग्रहीत ह । कागज के भ्रन्थो में सर्वाधिक उल्केखनीय कल्पसूत्र स्वाष्याय पुस्तिका 
-की १५०५ ई० की सचित्र प्रति है । इसमें १३बीं व १४बीं शताब्दी के २ चित्रित काष्ठ 
"फलक भी है । १७८१ ई० में अमृतधमं एवं उनके दिष्य क्षमाकल्याण गणी ने यहाँ करद 
ग्रन्थो की प्रतियां रलवाई । यहां कुष्ठ दुम प्रन्थ भी है, जैसे १४१९ ई० में प्रतिक्िपि- 
-कृत “नारदीय पुराण”, ज्ञानसागर सूरि कौ टीका सहित “उत्तराघ्ययन सूत्रः को १४२९ 
० को प्रतिलिपि आदि । 


` जैन दास्त्र भंडार : ४२९. 


( ग ) पंचानौ शास्त्र भण्डार : 

यह एक छोटा चास््र भण्डार है । दरार ने अपनी ग्रन्य सुची में इसका उल्लेख - 
नहो किया है ।१ इसमें ४२ ताड्पत्रीय हस्तकिखित ग्रन्थों का संग्रह है ॥ 
( घ ) तपागच्छ ज्ञान भण्डार : 

इसकी स्थापना का समय ज्ञात नहीं है । १५०२ ई० में इसे आनंदविजयगणी ने 
व्यत्रस्थित किया था । यह उपासरा तपागच्छ के साधुं का केन्द्र था । यहाँ दोनों रकार 
के हुस्तलिखित ्रन्य हैँ किन्तु ताड्पत्रीय ग्रन्थ केवल आठ हैँ । इसमें संरक्षित महत्वपूणं 
पांड्ल्पियां निम्न है--१. “हरिविक्रम चरित"-जयतिलक रचित १३५८ ई० की 
प्रतिलिपि, २. “मृगावती चरित"--मकधारी देवप्रम रचित--कागज पर, ३. वाखव~ 
दत्ता"--महाकवि सुंघ रचित- १३५४ ई० में कागज पर तैयार प्रतिलिपि भादि हँ। 


( ङ ) वडा उपासरा जेन ज्ञान भण्डार : 

यह यति वृद्धिचंद की गुरु परपरा का संग्रह ह । इसमे कागज पर किखित १०१९ 

ग्रन्यों का सुः्दर संग्रहुहै। यहां ताड़पत्रोय ग्रन्थ नहीं हँ । संमवतः इसीक्िये इसका 

उल्लेख दकार को सूची में उपकब्व नहीं होता । यहां की कतिपय अभूल्य पांडल्िपियां 
निम्न है--१. नारदीय पुराण"--यह पांड्किपि १४१९ ई० मे प्रतिकलि पित है एवं 
संष्छृत मं व्यास जनार्दन के द्वारा तयार की गई थी । 

२. 'वीसकरास- राजस्थानी भाषामेंहै व अपर्णं है। 

३. "उत्तराघ्ययन सूत्र ज्ञान सागर सूरि की टीका सहित षांड्क्िपि १४२९ ई०. 
मे प्रतिक्िपिकरृत । 
( च ) लोंकागच्छीय ज्ञान भण्डार : 

दङाक ने इसका नाम डगर यति का ज्ञान मण्डार' दिया था परन्तु मुनि पुण्य 
विजय ने अपनी सुची में इसे उक्त नाम से अभिहित किया ह । यति वेक जो की गुर 
परंपरा के उपासरे के इस भण्डार में तांडपत्रीय ग्रन्थ केवर ११ हो है। इसमे पांड- 
ल्िपियों के सग्रहका श्रेय डंगर यतिकोदही जाता है । जैसलमेर में १२२७ ई० में 
विवेक समुद्र द्वारा रचित 'पुण्याश्रव कथाः की पांडुकिपि इस प्रन्य भण्डार की सर्वाधिकः 
महत्वपरणं छृति है । इसमें ५०० कागज ग्रंथ भी संग्रहीत हँ जिनमें “उदयविलास" एवंः 
कतिपय रास महत्वपणं है । 
(छ) थाहरूदाह्‌ ज्ञान भण्डार ` | ं 

इसको स्थापना १७बीं शतान्दी मेँ याहरूशाह भंसाकी हारा की गई थी। इसे 


१. जैसलमेर भण्डार की सूची, सेटरल कार्तरेरी, बडौदा से १९२३ मे प्रकायित । 
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दकार एवं भण्डारकर, दोनों ने अपनी सूचि्यो में सम्मिकित किया है । इसमे १६१२ ई० 
से १८२७ ई ० के मध्य की कई प्रतिक्िपिर्यां है । इस भण्डार में ४ ताडपत्रीय म्रन्थ एवं 
लगभग १००० कागज ग्रन्थ हँ । 
इस प्रकार जसकमेर के ग्रन्थ भण्डार, जिनमे ताडपत्रीय ग्रन्थ प्रमुख है, एक 
` अमूल्य धरोहर हैँ । जेन मतावरूबियो के ल्यि इन म्रन्थोका दर्शन ही तीथं यात्राके 
समान पवित्र माना जाता हे । 
२. हरिसागर ज्ञान भण्डार, रोहावत : 
इस भण्डार मे प्रन्थोकी कूल संख्या २११० एवं ८७ गुटके हँ । इसमें संग्रहीत 
` उल्केखनीय ग्रन्थ इस प्रकार है--हिन्दी में “राटीर वंशावरी", जयनारायण कृत श्युंगार 
शतक", जयशेवर कृत॒ सम्यक्त्व कौमुदी", लक्ष्मीचंद्र द्वारा संस्ृत में टीका "संदेश 
-रासक', हिन्दी में विजयदेव सूरि कृत॒ नेमिनाथ रास", “विवेकमंजरी". रविधर्मकृत 
“कवि रहस्य टीका, “कात्य प्रकादा वृत्ति", 'नैषघ काव्य वृत्ति" आदि । 
३. भटारक ग्रंथ मण्डार, नागौर : 
भ्राचीन लेखो भ नागौर का नाम नागपुर एवं अहिछत्रपुर भी मिता है । हस्त- 
-क्िर्त ग्रन्थो की दुष्टि से यह भण्डार अत्यधिक महत्वपणं ह ।* यहां लगभग १४,००० 
पाड; पयो का संग्रह ह जिसमे १००० से अधिक गुटकेह। सभी कागज श्रन्थ है । 
भण्डार मे प्राकृत, पश्र, संस्कृत, राजस्थानी व हिन्दी, सभी भाषामों में निबद्ध कृतियों 
-का विविध विषयक संग्रह है । अधिकांश पांड्ल्पि्यां १४बीं से १९बीं शताब्दी के मध्य 
की है । अजेन म्रन्थ एवं भट्टारको, आचार्यो के जीवन से सम्बन्धित एतिहासिक सामग्री 
-भी यहाँ उपलन्वे ह । 
भ्ाकृत भाषा के ग्रन्थो मे भाचायं कूदकुद के “समयसार' की १३०३ ई० की पाड्‌- 
"कपि तथा 'मूकाचार” की १३८८ ई० की पांड्क्िपि यर्हां प्राप्त है । अपन्नंश के कर 
-दुंम ग्रन्थ भी यहाँ है, जैसे-- वरांग चरि" ( तेजपाक ); 'वसुीर चरिउ ( श्रौमूषण }), 
-सम्यकत्व कौमुदी" ( हरिसिंह ), "णेमिणाह चरि ( दामोदर }) आदि उल्लेखनीय है । 
-संस्कृत एवं हिन्दी की भी दृकंम पांडक्पिर्यां यहां संग्रहीत है, यथा--भाड कवि का 
^नेमिनाथ रास" ( १६बीं शताब्दी ), जगरूप कृत “जगश्प विकास, कन्दरह कृत कृपण 
पच्चीसी", मंडकाचायं श्री भूषण कृत "सरस्वती लक्ष्मी संवाद, सुखदेव कृत क्रियाकोष 
मावा, मानसागर कृत "विक्रमसेन चौपाई” आदि । अजैन कतियों मेँ हरिदास रचित 
“रधुवंश टीका, “शी निगम प्रवच, नाम सारोद्धार', “विदग्च मुख मंडन टीका» विद 
मुख मंडन वृत्ति, ख्म सुन्दर कृत्त “धिग विव रण", वृत्त रत्नाकर टीका आदि ॥ 


१. भने०, ११, पु° १२८ । 


जैन शास्र भंडार : ४३१ 


-मट्टारकों को +शंसा में गोताटमङ़ कृतियाँ जैसे "नेमिचन्द्र गोत, "विश्चाक कीति गीतः, 
-“सहस्त्रकीत्ति गीत”, श्री भूषण गीत, श्वर्मकीति गीत”, 'गुणचन् गीतः भादि भी यहाँ 
-्राप्त हैं । 
४. जोधपुर के ग्रंथ भण्डार ट 

यहा कई मन्दिर एवं उपासरो मे ज्ञान भण्डार अवस्थित ह, निनमें सहस्रौ की 
-संख्या में हस्तकिखित पां डक्िपियां उपलब्ब हँ । राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित 
“राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय यहो पर है । इस प्रतिष्ठान का 
विदा हस्तलिखित ्रन्थागार है जिसमें कगमग ३०,००० जैन ग्न्य संग्रहीत है । इषी 
राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनो मे भी १५.००० से अविक हस्तकिखित ग्रन्थ हैं 
ओर जोधपुर महाराजा के "पुस्तक प्रकाश संग्रह" में मी जेन प्रन्थ विद्यमान हैँ । 

स्वतंत्र जैन ज्ञान मण्डारोंके रूपमे भी जोघपुरमे कई अच्छे संग्रह है, जिनमे 
कैशरियानाथ मन्दिर में स्थित ज्ञान भण्डार महतवपरण हं । इसमें रगमग २००० षांड- 
लिपिर्या हैँ । इसमें सुरचंद्र॒ उपाव्याय रचित ॒सस्थूभिद्र गुणमाला काव्य" जैसी दकम 
पांड्क्िपिर्या भी है । कोटड़ी के ज्ञान भण्डार में कगभग १,००० प्रतिर्यां गौर जिनयद्च 
सूरि ज्ञान भण्डार में भो अच्छा साहित्य संग्रहीत है। जयम ज्ञान भण्डार, जेनरत्न 
-पुस्तकाक्य, मंगल्चंद्र ज्ञान भण्डार, कानमङ नाहटा का स्थानक्वासी सम्प्रदाय का संग्रह 
आदि भी महत्वपुणं है । 
५. फौधी के ग्रन्थ भण्डार : 

इस स्थान पर ग्रन्थोके२ संग्रहाल्यदहै। एूलचंद छावकके संग्रहमे र्गभग 
४०० ग्रन्य हैँ । साध्वी पुष्प श्री ज्ञान भंडार में ३७५ ग्रन्थ हें तथा घमशाला के महावीर 
ज्ञान मन्दिर में १५० ग्रन्थ संग्रहीत है । 
-६. राजेन्द्र सुरि शास्त्र भण्डार, आहर : 

इ भंडार की ग्रन्थ सूचौ अमय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर में संरक्षित है । इस भंडार 
मे हस्तकिखित ग्रन्थो का एक बड़ा संग्रह विद्यमान दहै। सभी कागज ग्रन्थ है एवं २२ 
वंडलो में वेषे हुए हैँ । यहाँ प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दो भाषा के ग्रन्थ हैँ जिनमें से कुछ 
-उतल्लेखनीय है, जैते, संस्कृत मेँ मेध विजयक्ृत "जिनेन्द्र व्याकरण वृत्ति”, १३९६ ई०. 
में रचित (नैषध काग्य वृत्ति", पाहत मे सचित्र (जंबद्रीप प्रज्ञप्ति एवं रामच॑द कत 
- “प्रद्युम्न चरित । 
-७. जेन शास्त्र मण्डार, कुचामन सिटी : 

इस दाहर के ३ जैन मन्दिरो में छोटे शास्र भण्डार हैं । इनमे अजमेरी मन्दिर के 
-शास्त्र मंडार का संग्रह महत्वपूणं है, जिसमे प्राकृत एवं संस्कृत ग्रन्थो की अधिकता है । 
-समी कागज ग्रन्थ है, जो सिद्धांत, पुराण, चरखित्र, पजा एवं स्त्रोत आदि से संबंधित है + 


४३२ : मध्यकालीन राजस्थान मे जेनधर्मं 


८. धनारी का श्रीपुज्य ज्ञान भण्डार : 
सिरोही जिके का यह ग्रन्थ भंडार जिनेन्द्र सूरिके दिष्य पद्मसूरिकी निशामें 
संचालित है । यह भंडार बहूत समृद्ध एवं अद्ता है । इसकी ग्रन्थ सुची उपकव्व नहीं 
है किन्तु यहा दुभ सामग्री प्राप्त हो सकती है 1१ 
९. तिलोकविजय ज्ञान भण्डार, मोहव्वत नगर : 
पूवं में यह ज्ञान मंडार अपनी तंत्र-मंत्र की पुस्तकों के लिये प्रसिद्ध रहा हं । जेन मंत्र 
कल्प महोदधि" यहां को संग्रहीत पांड्किपियों के आघार पर ल्खागयायथा। वेतसे इस 
भंडार को सामग्री सीकुदर, जोरावकरू एवं धाणेराव पहुंच गई है, परन्तु अव भी काफी 
दुकंम सामग्री इसने है 1 
१०. जयविजय ज्ञान मन्दिर, सिरोही : 
इश भंडार की सामग्री का संग्रह जयविजय महाराजने कियाथा। इसमे वहूतसे 
भ्राचोन ग्रन्थ हैं ।> 
११. केवर्विजय ज्ञान भण्डार, कालन्द्री : 
इतकी स्थापना साघु केव विजय ने की थी। इसमें लगभग २००० दुलम ग्रन्थ 
संग्रहीत थे । इस भंडार को अधिक्रांश सामग्रो आदोनी, गोकाक एवं दावनगेरे स्थानां- 
तरित हो गर्ईहै। अमी भी कुछ दुलंम ग्रंथ यहाँ है ।४ 
१२. श्रीमती पंकुबाई ज्ञान मन्दिर, रदिवगंज : 
यह एक जेन मन्दिर के समीप अवस्थित है 1 ग्रन्थों का रखरखाव भनच्छा है एवं 
ग्रन्थो की भ्राचीन पांदुक्िपि्यां मी है ।* 


१३. सोहनकारु पटनी निजी संग्रह, सिरोही : 


इसमें १३०० हस्तकलिखित ग्रन्थ है जो श४्वीं से १९बीं शताब्दी के मघ्यकेदहैं) 
इनमें चित्रित ग्रन्थो की संख्या मत्पदहै। वस्त्र एवं कागज पर अकेखित यंत्रभी 
यहाँ है ।* 





१. असावें, पु० २३२-३४। 
२. वही 
३. वही । 
४. वही । 
५. वही । 
६. बही । 


[= । 


कः क 


जैन शास्त्र मंडार : ४३३ 

बीकानेर संभाग : 
१. बीकानेर के जेन शास्त्र भंडार : 

यहां के शास्त्र भंडार बहत समृद्ध है । यहां विविघ भाषा के अनेक दुखंम ग्रन्थ 
भाप्यहं। बीकानेरमे कगभग १ राख जन श्रन्थ संग्रहीत है।" इनमें से लगभग 
६० हजार अमय जेन ग्रन्थाल्य में, १५,००० अनूप संस्कृत लाडत्रेरी मँ व शेष अन्य 
भंडारों मे हँ । इन मंडारो में स्वर्णं एवं रजत स्याही से छिखित ग्रन्थ भी उपलन्व है । 
इसके अतिरिक्त असंख्य कलात्मक चीजें, प्राचीन चित्र तथा सचित्र विज्ञप्ति पत्र भी 
यहां सुरक्षित रखे हुए हैँ । इस दाहर में निम्न ग्रन्थ मंडार है- 
(क) वृहद्‌ ज्ञान भंडार : 

यह रांगड़ो का चौक के बड़े उपासरे मे स्थित है। यह भंडार १९०१ ई० में यति- 
हिमत्रु जी के विहोष प्रयासों से अस्तित्व मेँ आया । इसमें ९ यतियो का सग्रह समेकित 
रूपमहं भौर कुरु १०,००० हस्तकिलित प्रतियां सुरक्षित ह । इस खरतरगच्छीय 
बहद्‌ ज्ञान भंडार में निम्न ९ यतियों के संग्रह है- 
(अ) महिमा भक्ति भंडार : 

यह क्षमाक्रल्याण के शिष्य खरतरगच्छीय महिमा भव्ति का संग्रह है लिसर्मे लगभग 
३००० ग्रन्थ ८९ वंडलों मे सुरक्षित है 1 अधिकां कागज ग्रन्थ हँ । प्राचीनतम ताड- 
पत्रोय पांड्क्पि १२५२ ई० की “श्रावक प्रतिक्रमण है । 
(आ) दानसागर भंडार : 

यहां पर २७९२ ग्रंथ ७४ बंडल मेँ सुरक्षित है । यहां करई दुम प्रथ भी है। 
यहा कौ विदिष्ट कृति्यां "तपागच्छ पट्टावली", "बी षर्देव चौहान रास, हमीर रचित 
°पिगल शास्त्र आदि हैं । 
(इ) अभय सिह भंडार : 

यह सम्पूणं संग्रह बीकानेर के श्रावक अमयरसिह द्वारा भेंट किया हमा ह । इसमे 
२३ वंडों मेँ ४२७ ग्रन्थ है । सखभी कागज पर ह । मुख्य १४०३ ई० कौ जिनदत्त- 
सूरि की संस्छृत रचना “विवेक विलास" को प्रतिङ्पि, १५६० ई० का कुराल लाम 
रचित 'ढोका मारू', १४७४ ई० मे ज्ञानसाणर रचित ॒शश्रीपाकरास', १५४१ ई० में 
किखित एवं १६२१ ई० मे प्रतिक्ि पित ज्ञानचन्द्र रचित “हान बत्तीसी' भादि है । 


(ई) वर्धमान भण्डार : 
यहा पर १००० ग्रंथ ४७ वंडलों मेँ सुरक्षित है । हिन्दी एवं संस्कत ग्रत्यो की 


दृष्टि से यह मंडार मूल्यवान है । 
नि 


१. बीजै केस, प ० ६०-७३ । 
२८ 
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(उ) जिनहर्षसुरि भण्डार : 
इस भंडार में २९५ प्रन्थ २७ बंडलों मे सुरक्षित है। 
(ऊ) भुवन भक्ति भण्डार : 
इत भंडार में ४७६ ग्रन्थ वंडलों में सुरक्षित ह । साधारण संग्रह होने पर भी यहाँ 
कतिपय दुरम ग्रन्थ हँ जेते लक्ष्मीवल्क मगणी कृत "कुमारक्म्भव वृत्ति" एवं राजस्थानी 
भाषा की राजाभोज मानुमति कथा" आदि है । 
(ए) रामचन्द्र भण्डार : 
इनमें ३०० ग्रन्थ ९ वंडलो मेँ सुरक्षित है । अधिकांश ग्रन्थ प्रतिकिपिकृत ह । 
(ए) मेहर चन्द भण्डार : 
इसमें २९५ ग्रन्थ ९ बंडल में सुरक्षित है । 
(ओ) गवीर जी भण्डार : 


इषम लगमगं ५०० ग्रन्थ हैं । 


(ख) श्रीपूज्य भण्डार : 
यह भंडार वृहद्‌ ख रतरगच्छ के बडे उपासरे में स्थित है। इसर्मे २ संग्रहदहै। 
श्रीपूज्य के संग्रह मे लगमग २५०० ग्रन्थ हैँ जो ८५ बंडक्लो में है । २००० मुद्रित पुस्तकके 
है । चतुमु ज यति के संग्रह मे ८०० ग्रन्थ १४ वंडलों में सुरक्षित हैँ । इसके अतिरिक्त 
१०० गुटके भी है, जिनमें विभिन्न भाषाओं की रचनाओं का संकलन ह । 
(ग) श्री जैन लक्ष्मी मोहन भंडार : 
रांगड़ी के चौक में अवस्थित यह भंडार १८९४ ई० में उपाध्याय जयचंद के गुरु 
भोहनकाल के दारा स्थापित किया गयाथा। इसमे २५२९ ग्रन्थों का संग्रह १२९१ 
बंडलों मे सुरक्षित ह । इसके अतिरिक्त २०० गुटके भी हँ । आगम साहित्य को दृष्टि षे 
यह भंडार महत्वपूर्णं ह । 
(घ) क्षमाकल्याण ज्ञान भण्डार : 
यह भण्डार सुगनाजी के उपारे में स्थित है। इसमें ७१५ ग्रन्थ है, जिसमें 
“खरतरगच्छीय गर्वावो"” सर्वाधिक महत्वपुणं एवं दुम ग्रन्थ है । हषंसागरसूरि ने 
हस भण्डार की श्रन्थ सुच तैयार की। 
(ङ) उपाश्रय भण्डार : 
यह रांगड़ी के तिकट बोहसें कौ सेरी में अवस्थित है। इषम रुगमग ८०५ 
्रन्थ २३ बंडल मे सुरक्षित है। यहा के प्राकृत एवं संस्कृत के हंस्तकिखित म्रन्य 


महत्वपूणं है । 


जेन शास्त्र भंडार : ४३५ 


(च) छत्तीवाई उपाश्रय ज्ञान भण्डार : 

यह भण्डार नाहटों की गुवाड़ में स्थित छत्तोवाई के उपाश्नयमें है। इसमें ३०० 
न्थ संग्रहीत हं । 
(छ) पन्नीवाई का उपाश्रय भण्डार : 

यह उपाक्षरा छत्तीव ई के उपासरे के पोछे है । इसमें लगमग ३०० ग्रन्य संग्रहीत है । 
(ज) महोपाध्याय रामलाक का संग्रह्‌ : 

यह रामलाक का व्यक्तिगत संग्रह हि, जिसमें कगमग ५०७ ग्रन्थ है । विदढान्त, 
चुराण एवं चरित प्रन्य अधिक हं। 
{्ष) खरतराचायं चाखा का ग्रंथ भण्डार : 

इसमें कगभग १८९५ म्रन्य है जिसको सूचो भी यहां उपलन्ब है । 

र) हेमचन्दरसुरि पृस्तकाक्य : 

यह भण्डार वांहिया की गुवाङ में स्थित पायचन्द गच्छ के उपासरे मे है । इसमें 
लगभग १२०० ग्रन्थ हैँ जिनमे मागम, सिद्धान्त, पुराण ओौर कथा साहित्य की 
अधिकता है । 
(ट) कुदालचन्द गणी पुस्तकाय 

यह रामपुरिया को गुवाड में स्थित है । इसमे लगमग ४५० प्रय है । कुछ मुद्रित 
अन्थयभीरहै। - 
(ठ) यति मोहन काल का संग्रह : 

यह सुराणा की गुवाड में स्थित लछोकागच्छ के उपासरे मे है । 
{ड) अभय जेन ग्र॑थाख्य : 

यह भण्डार शंकरदास् नाहटा ने अपने द्वितीय पुत्र अभयराज नाहटा कौ स्मृति 
में स्यापित करवाया था । इस प्रन्थालय में केव जैन ग्रन्थ ही नहीं अपितु वेद, पुराण 
उपनिषद, काग्य, नाटक, छंद, ज्योतिष, वैद्यक, मंत्रतत्र मादि सभी विषय के ग्रन्थो का 
अच्छा संग्रह है। यहा विभिन्न प्रान्तो के विविध भाषां के ग्रन्थ भी ह । इसमें 
कगभग ६०,००० ग्रन्य हँ जिनमें बहुत बडी संख्या दुर्भ म्रन्यों की है 1" अपूर्ण ग्रन्थ 
मी केक है । लगमग १००० कौ संख्या तो पत्र एवं गुटकों कौ है । एकन्एक गुटके में 
-कई-कई रचनाएं हँ । यहाँ कुछ ताडपत्रीय ग्रन्थ मी है । इसके अतिरिक्त इस भण्डार मे 
एतिहासिक सामम्रो, जनाचार्यो एवं यतियो के पत्र, राजा्गों के पत्र, दाही फरमान, 
विक्तेप अभिलेख, पंचांग एवं १६४४ ई० से वतंमान तक के ओसवालो की वंशावरो 
भ है । इसमे प्राचीन चित्र, चितित विज्ञप्ति पत्र, सचित्र सूचनाएं, चित्रित वस्त्रपट्ट. 


१. नाहटा, राजैसा में प्रकाशित ठेख । 
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भाचीन सिक्के, दवार्ते, स्वणं एवं रजत स्याही के द्वारा अंकित पांड्क्िपिर्यो का मी 
कलापूर्णं एवं मन्य संग्रह है। दस भण्डारको संवदधित करने का श्रेय अगरचन्द नाहटा 
एवं भंवरकाक नाहटा को है । 
(ढ) अनप संस्कृत कादत्रेरी : 
समे हजारों जैन हस्तकिखित प्रतिर्यां है व एक स्वतंत्र जैन विभाग है जिसकी 
सुची प्रकाित नहीं है । महाराजा अनूप विह के विद्या प्रेम से प्रभावित होकर बड़्गच्छ, 
पायचन्द गच्छ, खरतरगच्छ जादि के आचार्यो एवं यतियो ने हजारों प्रतियां महाराजा 
कोदीथीं। यहां कदु्खंम श्रन्थ भीदहै। इसे छगमग १५.००० पांड्ल्पियां 
संग्रहीत है । 
(ण) यति कच्छीराम का संग्रह : 
यति लच्छोराम के अधिकार में मो कु महच्वपूणं प्रस्थ हैँ । 
(त) कोचरों के उपाश्रय में स्थित मण्डार : 
यह्‌ कोचरों को गुवाड में स्थित है । इसमें ३० वंडलो मेँ कगमग ८०० ग्न्य है) 
(थ) यति जयकरण का संग्रह : 
इसमे लगमग २५० ग्रन्थ हं । 
उपरोक्त सभी भण्डार उपासरों मं स्थित हँ । इसके अतिरिक्त धरावकों के व्यव्ति- 
गत अधिकार में भी कु शास्र भण्डार हैं । 
(द) सेल्या छाइत्ररी : 
यह अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था के अन्तगंत है । इसमें मुद्रितः 
ग्रन्थो के अतिरिक्त छगभग १५०० हस्तकिखित पांड्चल्िपिर्या है 
(ध) गोविन्द पुस्तकाख्य : । 
यह नाहटो को गुवाड़ मेँ स्थित है । इसकी स्थापना गोविन्दराम भीखमचन्द 
भंसाली ने को थी । इसमें १७०० हस्तकिखित प्रतियां एवं १२०० मुद्रित ग्रन्थ हैं ५ 
(न) मोतीचन्द खजांची का संग्रह : 
इसमे कुरू ६, ००० हस्तछ्िखित श्रन्थ है जिनमे कुछ सचित्र भी है । 
(प) मनमर कोठारी का संग्रह : 
यहाँ पर ३०० हस्तरछिखित एवं २,००० मुद्रित ग्न्य संग्रहीत ह 1 
(फ) जेटीबाई का ज्ञान भण्डार : 
यह बोघरो की गुवाड़ गे स्थित है । इसमें कगमग ५०० हस्तक्िखित प्रियां ह ¢ 
उक्त भण्डारों के अतिरिक्त मंग देव माढू कं यहां भौ शताधिकं भियां है । 
इसी तरह शिवचन्द्र भावक; ` रा्मपुरिया परिवार, कुछ यतियो आदि कं पास भी हस्त- 
लिखित ग्रन्थ है । पायचन्द गच्छ उपासरे मे भी अच्छा संग्रह है । मुनि जिन विनयः 
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की प्रेरणा से बीकानेर के कुछ महत्वपृणं इवेताम्बर ज्ञान भण्डार राजस्थान सरकार के 
संरक्षण मेदे दिये गये ह । श्रीपज्य के उपासरे की हस्तलिखित प्रतिर्या, मोतीचन्द 
खजांची का संग्रह, उपाव्याय जयचन्द्र तथा अन्य यतियो के संग्रह तथा पायचन्द गच्छ क 
उपाश्रय का संग्रह-- राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान", बीकानेर चाखा को संरक्षण हेतु 
्रदान करदियागया है। इसप्रकार बीकानेर को पांड्क्िपियोंका शहरकहाजा 
सक्ता हं । जेन दास्त्र भण्डारों की बहुत बड़ी संख्या बीकानेर के पड़ोसी कस्वों मे भी 
विद्यमान है 1 

वि रि 
२. गगारहर का शास्त्र भण्डार : 

गंगाशहर बीकानेर से २ मील दुर है। इष भण्डारमें कगमग ३०० हस्तलिखित 
अरन्य ह जो जैन इवेताम्बर तेरापंथी सभा कं नि्यत्रणमे ह । 
३. चुरू के दो पुस्तकाय : 

चुरू में सुराणा रादत्रेरी भौर खरतरगच्छीय यति वरजी के उपाखरे में अवस्थित 
ज्ञान भण्डार, दोनों महत्वरपणं है । सुराणा कछाइत्रेरी मे रगभग २,५०० ग्रन्थ है । ताड- 
पत्रीय एवं सचित्र॒ ग्रन्थो कौ भो कतिपय प्र॑तिर्यां उपलब्ध है । घुमकरण सुराणा ने इस 
भंडार की सूचो बनाई थी, जो अभ्रकाशित है । यतिजी के संग्रह में ३७८५ ग्रन्थों का 
संग्रह है । सभी कागज ग्रन्थ दहं । 
४. राजगढ़ का ओसवाल पुस्तकाख्य : 

इसमे ६ वंडलों मे लगभग २०० पांड्ल्पियां संग्रहीत ह । 
५. जेन च्वेताम्बर तेरापंथी सभा का ग्रन्थ भण्डार, सरदार शहर : ॑ 

इस भण्डार मेँ १४७१ हस्तक्िखित ग्रन्थ है । यहां १४७७ ई० मे प्रतिक्िपिकृत 
“कल्पसूत्र” की स्वणिम स्याही में अंकित एक प्रति है । 
६. भीनासर का ज्ञान भण्डार : 

बीकनेरसे २ भीर दूर है। बहादुर मल बांछिया के संग्रह में ७००-८० ° प्रतिर्याँ 
ह । यति सुमेरमक का संग्रहभमी प्रसिद्ध दहै। चम्पा वैद के पास भी ग्यक्ितिगत 
संग्रह है । 
७. का ग्राम के संग्रह 

यहां यति किदानलाल के संग्रह में कुछ हस्तकिखित ्रन्थ है । 

नौहर : 

यहाँ करई श्रावको के पास व्यक्तिगत संग्रहदहै। ` न 
2. सूरतगढ्‌ - 
यहाँ के जैन मन्दिर कं शास्त्र भण्डार में हस्तकिखित प्रतियों का अच्छा संग्रह है । 
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१५. हनूमान गद : 

यहां ताराचन्द तातेड का संग्रह महच्वपू्णं है । देवी जी के मन्दिर में वडगच्छ क 
यति जीका भमी संग्रह ह। 
११. राजदेलसर : 

यहा के उपकेशगच्छीय यति दौलत सुन्दर क संग्रह में कुर हस्तकिखित ग्रन्छः 
प्राप्त होते है । 
१२. रतनगढ्‌ : 

यहाँ वैदो की राडइत्रेरी एवं सोहना वैद के पास कुछ ग्र॑य है 
१३. बीदासर : 

यहाँ प्र यति गणेशचन्द के पास हस्तछिखित ग्रंथो के १५-२० वंडल हं । 
१४. छापर : 

यहा मोहन काक दुधेरिया के पास महत्त्वपूणं ग्रन्थो की परतियां व चित्रोंका 
अच्छा संग्रह है । 
१५. सुजानगढ़ : 

यहाँ कोक्ागच्छ के अनुयायी वैद्य रामलाल यति, खरतरगच्छ कं यति दुघेचन्द एवं 
दानचन्द चोपड़ा की लादरव्रेरी में हस्तलिखित ग्रन्थ हँ । इ सकं अतिरिक्त पन्नाचन््र सधी 
लैन मन्दिर मे मी कुछ हस्तकि खित प्रतिर्यां ह । 
१६. रिणी : 

यहां पन्नाकाक के व्यक्तिगत संग्रह में कुछ ग्रन्थ है। 
१७. अन्य संग्रह : 

सरदार शाहर मे शीचंद गणेदादास गर्घया की हवेरी मे भी अच्छा संग्रहह ¢ 
उपकेश गच्छ ( कवा गच्छ ) के श्नीपुज्य गौर यति प्रेमसुन्दर के संग्रह भो महच्वपू्णं 
ह । यहीं पर दुलीचंद सेठिया के पासि कई सौ हस्तक्िखित ग्रन्थ हैँ । इसके अलावा 
भासपास गों भे भावकं के पास छोटे-छोटे भ्यक्तिगत संग्रह मी है । 


उपरोक्त भण्डारो के दुर्म प्रथ : 

बीकानेर क्षेत्र के उक्त भण्डारों में करई दुम ग्रन्थ प्राप्त है । पाशुपताचायं कौ “बोघ 
सिद्धि भौर मूलक की “वागेदवर घ्वज प्रतिज्ञा गांगेय" ताडपत्र पर अंकित हँ । इनर्मे 
सिद्धि चंद्र का 'भानुबरित्र', जिनपाकोपाघ्याय की खरतरगच्छ गुर्वावलो"” ˆवादिदेव 
सूरि चरित्र" एवं विर्भिन्न ठेखकों द्वारा रचित खरतरगच्छ, ोकागच्छ, नड्गच्छ गादि 
की पटृटावलियां उपकन्व है । इन भण्डासो के करई ग्रन्थ एतिहासिक महत्व के हँ जषे- 
शजैतसीरासोः, “रसविलास, “बच्छाबत वंशावली, "जिनमद्र सूरि रास", "लजिनपति सूरि 
रास", (लिनकुशक सूरि रास", "जिनपद्म सूरि रास" “जिनराज सूरि रास", जिन रतन 
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सूरि राख", "जिन सागर सूरि रास" ओौर “विजय ह सूरि रास" । कुछ संस्कृत के दुरम 
जैन कान्य भी है, जैसे नन्दीरतन के शिष्यो द्वारा रचित "सारस्वतोल्लास काग्य", "विमल 
कीत्ति रचित “ंद्रदत्त काव्य, मुनीर सूरि रचित हंसदूत”, श्रीवल्लभ रचित "विद्वत्‌ 
पवोघ", इन्द्रनन्दी सूरि के दिष्य द्वारा रचित "वैराग्य शतक", मुनिसोम रचित रण्सिह 
चरित, सुमति विजय रचित प्रिय विकास, सुरचंदगणी रचित पंच तीर्थी स्तव, 
देवानन्द सूरि रचित “अजितप्रमु चरित्र", प्रतिष्ठा सोम रचित "धर्मदूत', राजबल्कम 
रचित “सहासन ढाच्धिरिक्राः मौर इयाम सुन्दर रचित जिर्नथिह पदोत्सव काव्य" । इन 
भमण्डारों में जेन एवं अलैन ग्रन्थो पर संस्कृत टीकाएं मो हँ जो अन्यत्र उपलन्व नहीं 
होती, जैसे--हप॑नन्दन रचित “उत्तराघ्ययन वृत्ति", अजित देव सूरि रचित “कल्पसूत्र 
वृत्ति", जयदलाल रचित “नन्दोसूत्र वृत्ति", श्याम सुन्दर रचित ॒"वागभटालकार वृत्ति" 
ओर नेभिदत्त वृत्ति" आदि । 


(ख) अजमेर सभाग: 


१. जयपुर्‌ : 

सवाई जय सिह ने १७२७ ई० भँ जयपुर नगर बसाकर आमेर के स्थान पर इसे 
अपनी राजधानी बनाया । उत्तरी भारत में दिल्ली के अतिरिक्त जयपुर ही दिगम्बर 
समाज का प्रमुख केन्द्र रहा है । २०० वर्षं पूवं ॒रायमल्छ ने इसे जिनपुरी लिखा था ।` 
वतमान में जयपुर में १७० मंदिर व चैत्याख्य ह । सभी में स्वाघ्याय के निमित्त हस्त- 
लिखित ग्रन्थों का संग्रह मिलता है, ठेकिन कुक में पुराने ग्रन्थो का भपूवं संग्रह है ।` 
(क) आमेर रास्त्र भंडार> : 

पूवं मे यह भण्डार आमेर के नेमिनाथ मन्दिरमे था। लेकिन कुछ वर्षो इसे 
महावीर मवन, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है ।* १८बीं शताब्दी मे यह भंडार 
“भट्टारक देवेन्द्र कीति शास्त्र भण्डार'के नामे जाना जाता था। इसमे २७०५ 
हस्तरिखित म्रन्य एवं १५० गुटके है । प्राचीनतम ग्रन्थ पुष्पदन्त द्वारा छिखिंत उत्तर 
पुराण" है जो १३३४ ई० को अपन्न भाषा की प्रतिक्लिपिषत कति है । यहां १५बी, 
१६बीं एवं १७बीं शताब्दियों मे प्रतिक्िपि की गई पांडक्पिर्यो की संख्या अधिक है । 
अपभ्रंश ग्रन्थों की दृष्टि से यह भण्डार बहुत सम्पन्न एवं मूल्यवान हं । यहां भपन्न श 
के कगमग ५० ग्रन्थ है । अपञ्नंदा के प्रथम ङेखक स्वयम्‌ की रचनार्भो के प्रारस्म से 


कासरीवाल -राजैघा, प ° ३७६ छे राजस्थान के जैन ग्रन्य संग्रहाछय' । 
डों० कासलीवारू के शोच प्रबन्ध के आधार पर वणित, है । 


वामेर शास्त्र भंडार, जयपुर की ग्रन्थ सूचो । ` ˆ , 
राजैराग्रसु, २, भूमिका । 


< ‰ ‰ ‰ 
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. केकर अन्तिम मान्य केखक मानिकराज रचित ॒“अमरसेन चरित" इस भण्डार में प्राप्य 
है। ११बीं शताब्दी में नयनंदि रचित “सकक विधि निधान" ओौर १०बीं दाताब्दो 
मे पद्मकीति रचित "पाद्वपुराण' यहाँ के दुम ग्रन्थ है । इसी प्रकार संस्कृत में प्रकार 
वषं दवारा लिखित किरातार्जुनीय" को टीका मी यहाँहैजो अन्य भंडारोमेंनहोदह। 
सकलकीति, ब्रह्मजिनदास, छीहल, बनारसीदास आदि की रचनाएँ मी इस भंडार में 
है । यहाँ जैनेतर ऊेखकों के ग्रन्थ भी संग्रहीत है । यहा की म्रन्य सूची प्रकाशित है \' 
(ख) बड़ामन्दिर का रास्त्र भण्डार : 

यह भंडार" घी वार्छो के रास्ते मेँ दिगम्बर जैन तेरापंथो मन्दिरमे है, जो जयपुर 
के सबसे बड़े शास्त्र भंडारो मसे एक है । यहाँ २६३० कागज ग्रन्थ भौर ३२४ रुटके 
संग्रहीत है । टोडरमक, जयन्ंद छाबडा, सदापुख कासलीवाक आदि विद्भानों नें इष 
भंडार की संबुद्धि हेतु विक्षेष प्रया किये थे। आचायं कुंदकुन्द की प्राकृत कृति 
पचास्तिकाय' यहाँ का प्राचोनतप ग्रन्थ है जो १२७२ ई० में योगिनिपुर ( दिल्ली ) में 
भ्रतिक्पि क्रिया हमा है 1 अन्य उल्लेखनीय ग्रन्यो मेँ १५४० ई० की "जादिपुराण' को 
५५८ चित्रं सहित प्रति ह 1 “जम्बुस्वामी चरित्र एवं "पडम चरिय' पर संस्कृत की 
२ टोकाएे भी उपलन्ब है । १०बीं शतान्दो को घव रचित “हरिवंश पुराण मी 
यहा राप्य है । १३१४ ई० में देल्ह रचित "चौबीसी" भी यहां खोजो गई है । गोरख- 
नाय, कबीर, बिहारी, केशव, वृद जपे जैनेतर कवि्यो को रचनाएं, अपञ्न' श कवि अब्दुल 
रहमान का संदेश रासकः एवं महाकवि भारवि के “किराताजु नीय" पर प्रकाश वषं 
की संस्कृत टीका की पांड्क्िपि्यो का इस भण्डार में उल्केष्लनीय संग्रह ह । 
(ग) पांड्या दूणकरण का ग्रंथ भण्डार : 
यह्‌ ग्रन्थ भंडार पंडित दूणकरण द्वारा १८बीं शताब्दी के अन्त में स्थापित क्रिया 
गया था । ये ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र शास्त्र के विद्वान्‌, स्वाघ्याय प्रेमी एवं भट्टारक 
जगत्कीति के प्रशिष्य थे । इनको १७३१ ई० में रचित “यशोधर चरित' की पांडक्िपि 
भी यहां उपलन्व ह । इस भंडार में ८०७ हस्तकलिचखित ग्रन्थ एवं २२५ गुखे है । यहां 
की प्राचीनतम पांड्क्िपि १३५० ई० में किपिबद्ध “परमात्मप्रकाश' है । भद्रारकं सकलं 
कीति के योधर चरित" की सचित्र प्रति भी यहां उपलब्ध ह 1 
(घ) वावा दुलीचन्द का दास्त्र मण्डार : 
यह भण्डार भी दिगंबर तेरापंथी बड़ा मन्दिर मेँ अवस्थित ह । इसे १८५४ ई० में 
बाना दुलीचन्द ने स्थापित कियाथा। ये पूना कै निवासी थे। जयपुर को सुरक्षाकी 
१. राजैशाग्रषु, भाग-१ 1. :. ; र 
२. राजैशाग्रसु, २, मभिका1-* ` . 
३. वही । 


जैन शास्त्र भडार : ४४१ 


दुष्ट से उचित समक्ष कर यहाँ मण्डार स्थापित किया गया । ये हिन्दी एवं संस्कृत के 
"विदान्‌ थे गौर स्वयं ने १५ से अधिक ग्रन्थो का हिन्दी अनुवाद क्ियाथा जो यहीं पर 
संग्रहीत भी हँ । इन्ठोने अपनो यात्रा पर “जैन यात्रा दपंण नामक वर्णनात्मक ग्रन्थ भी 
क्िखा। इस भण्डार में कगमग ८५० ग्रन्य है । अधिकांश हिन्दी ग्रन्थ है या संस्कृत 
-टीकाएं ह । सवसे प्राचोन प्रति १४७७ ई० की “क्रियाककापटीका' है, जो मांडवगद़ में 
सुल्तान गयासुदृदोन के राज्य में लिखी गई थी । इस भण्डार में "आप्तमीर्मांघा", ^तच्तवाधं 
सूत्र को स्वणमयी षति, "गोम्भटसार' एवं 'तिोकष्तार' की सचित्र प्रति एवं परन्नाक्ाल 
चौधरी द्वारा लिखित डाद्ूराम कृत वादगांग पूजा" को प्रति मो दशनीय है । इस भण्डार 
जसी सुन्दर हस्तकिखित प्रतियां अन्यत्र नहीं है । 


{ड) वधीचंद जेन मंदिर का शाख भण्डार : 

यह शास्त्र भण्डार^ बधीचन्द के प्रसिद्ध मन्दिर में अव्रस्थित है जो जौहरी बाजार 
में घी वालोंके रास्तेमे स्थितहै। इस भण्डार की स्थापना १७३८ ई० मेँ जयपुर 
-राज्य के दीवान बधीचन्द के द्वारा मन्दिर पणं होने के उपरान्त को गई थी। इसमें 
गुटकों सहित १२७८ ग्रन्थ है । सभी कागज ग्रन्थ विभिन्न माषाओं में रचित है । इध 
भण्डार का प्राचीनतम ग्रन्य अपन्नंश भाषा के वर्धमान काव्य पर संस्कृत की एक टीका है 
"जो १४२४ ई० में रचित एक दुर्म कृति है । यहा अपञ्न'श के कतिपय महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
भी है । महाकवि स्वयंभू का “हरिवंश पुराण यहा उपकब्व है, जिसकी सम्पूणं मारत 
में ३-४ प्रतिर्यां ही प्राप्त हुई है । १३५४ ई० में सुघारू दारा राजस्थानी में रचित 
श्रदयुम्न चरित्र" भी यहां उपक्ग्ब है । गुटकों मे विद्वानों के लघु कायं एवं कविर्यो की 
ृतिर्यां संकलित है, जैसे सकरकीति, छीहक, हंस राज, ठककरुरसी, जिनदाख, बनारसी- 
दास आदि । १८बीं चताब्दी के विद्वान्‌ अजयराज पाटनी की २० कृति्यां यहां खोजी 
गई है । प° टोडरमल एवं गुमानीराम ने इस भण्डार के संवधंन में असीम योगदान 
दिया । टोडरमल की रचना्गो कौ मूक पांड्किपियां मी यहाँ संग्रहीत ह । 


(च) ठोलिया जेन मन्दिर का ग्रन्थ भण्डार : 

लोक्या परिवारं द्वारा स्थापित यह शास्त्र भण्डार एवं मन्दिर धी वालो के रास्तेमें 
है । इसमें ६५८ हस्तछिखित ग्रन्थ एवं १२५ गुटके है । अधिकांदा पांड्किपिर्यां सागानेर 
-एवं आभेर से कई हुई है । इख भण्डार मेँ उपलन्न प्राचीनतम ग्रन्थ ब्रह्मदेव किखित 
द्रम्य संग्रह" १र एक टीका है, जो १३५९ ई० में फिरोजश्ाह के शासनकाक में योगिनी- 
"पुर में प्रतिलिपि को गई थी। इसमें १ ६बीं, १७बीं एवं १८बीं शताब्दी के ग्रन्थो की 
-संख्या अधिक है । यहाँ धुमचन्दर, हेमराज, रघुनाथ, ब्रह्म जिनदास, ब्रह्मज्ञान सागर एवं 

„ ५ 


१. रानैशाग्रसु, माग-३, मूमिका । 


४४२ : मच्यकारीन राजस्थान में जेनधमं 


पदुमनाम की रचनाएं विरोषतः उल्लेखनीय हैँ । “पूजा संग्रह" नामक चित्रित ग्रन्थ 
पूजा के मंडपों के रंगोन चित्र दिये हुये है । 


(छ) पाटौदी जेन मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 
यह शास्त्र मण्डार जयपुर के चौकड़ो मोदीखाना मे स्थित पारौदी मन्दिर में अव 
स्थित है । इस मन्दिर का प्रारस्मिक नाम आदिनाथ चैत्याक्य भी था । जयपुर नगर के 
निर्माण के समय ही जोवराज पाटीदो ने इस मन्दिर का निर्माण करवाकर यहां शास्त्र 
भण्डार स्थापित किया । यहाँ शास्त्रों की कुरु संख्या २२५७ तथा गुटकों की संख्या 
३०८ ह । एक-एक गुटके में कई कृति्यो का संग्रह दै । “भक्तामर स्तोत्र" एवं 'तत्त्वायथं- 
सूत्रः की एक-एक ताडपत्रीय प्रति को छोडकर दोष सब कागज ग्रन्थ हैँ । यहां वस्त्रांकित 
जम्बू द्वीप, भढ्ाई दवीप, यंत्र एवं मंत्र आदि का उनल्लेखनोय संग्रहहै। इस भण्डार में 
महाकवि पुष्पदन्त के “जसहर चरि" की प्रति सवसे प्राचीन है जो १३५० ईइ०्में 
चन्द्रपुर दुगं मे प्रतिचिपि की गई थो। यहां १५बीं से १८बीं शताब्दी के मव्य रचित 
ग्रन्थो की संख्या सर्वाधिक है। दस मण्डारमें लगभग ४५० ग्रन्थ वैदिक साहित्य से 
सम्बन्धित हैं । । 
इस भण्डार के गुटके आयुर्वेद की जानकारी एवं जैन कवियों कौ नयी रचनाओं के 
बारे मं अज्ञात जानक्रारी प्रदान करते है । कवि रलह की १२९७ ई० में रचित "जिनदत्त 
चौपाई" गुठे में ही खोजी गई है। यहां के संस्कृत के अज्ञात ्रन्थों मे "व्रतकथा कोषः 
( सकलक्रौति एवं देवेन्रकीति ), आश्ाधर कृत “भूपा चतुविदाति स्तोत्र" की संस्कृत 
टीका एवं (रत्नत्रयविवि”, भट्टारक सकर कीति का "परमात्मराज स्तोत्र, भट्टारक 
-भ्रभाचन्द्र का मुनिसुव्रत छन्द", विनयचन्द को “भूपा चतुविराति" स्तोत्र को टीकाः 
उल्केखनीय हैँ । अपन्न श भाषा में लक्ष्मणदेव कृत “णेभिणाह चरिड, नरसेन की 'जिन- 
रात्रि विघान कथा”, मुनि गुणमभद्र का “रोहिणी विधान" एवं 'दशलक्षण कथा”, विमलतेन 
को सुगन्ध दशमी कथा" आदि अज्ञात रचनाएं हैँ । राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा की भीः 
करई अज्ञात रचनाएं इस भण्डार भँ उपलन्ध हुई हैं । 


(ज) चन्द्रप्रभु सरस्वती भण्डार : 


यह सरस्वती भवन छोटे दीवानजी के मन्दिरमे स्थितहै जो जाल्जी सांडाका 
रास्ता चौकड़ी मोदी खाना में स्थित है । यह अमरचन्द दीवान का मन्दिर भी कहलाता ` 
है जो १९बों शताब्दी मे जयपुर के श्याति प्राप्त दीवान थे । इस भण्डार में संस्कृत ग्रन्थों 
को पुवं सम्पदा है । यहाँ कुक ८३० ग्रन्थ हँ जिनमें से ३६० अपृणं ह । यहाँ पूजा एवं 
सिद्धान्त ग्रन्थो का भी मच्छा संग्रह है । १५६३ ई० में लिखित “कातिकेयानुतरक्षाः इस ` 
भण्डार कौ प्राचीनतम प्रतिङ्पि.है। इस भण्डार के कतिपय दलम गरन्थ-पूणंचनद्राचायं 
कृत "उपसर्ग हर स्तोत्र ( १४९६ ६० ), आाश्नदेव कत (कन्व विलान कथा ( १५५०. 
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ई० ), अमरक्ति कृत "षटकर्मोपदेशरत्नमाका' ( १५६५ ई० ), पूज्यपाद कृत सर्वां ` 
सिद्धि", पुष्पदन्त कृत "यशोषर चरित" ( १५७३ ई० ), ब्रहमनेमि कृत ननेमिनाय पुराण 
( १५९८ ई० ), जोधराज कृत “्रवचनसार भाषा" ( १६७३ ई० ) भादि है । अज्ञातः 
कृतियों में तेजपार कवि कृत संभव जिणणाह चरिय” ( अपन्न श ) मुख्य ह । 


(क्ष) जोवनेर मन्दिर का दाचस्त्र भण्डार : 

यह शास्व भण्डार दिगंबर जैन मन्दिर जोबनेर, खंजडे का रास्ता चाद पोर बाजार 
में अवस्थित है । ग्रन्थ संग्रहण में पं० पन्नालार व उनके शिष्य प० वर्तावर लछाककाः 
विहोप सहयोग रहा जिसके फलस्वरूप यहा ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्रशास््र व पूजा साहित्य 
का अच्छा संकलन है । इसमें २३ गुटकों सहित ३४० ग्रन्थ है । यहां १७बीं से १९बीं 
दाताब्दी के मध्य रचित ग्रन्थ अधिक ह । सवसे प्राचोन भ्रति "पद्मनन्दौ पंचविदाति" कीः 
है जो १५२१ ई० में प्रतिक्िपि की गई थी । यहां के उस्लेखनोय ्रन्थो मे आशाधर कीः 
आराधना सार" टीका, क्षेमेन्द्रकोति कृत “गजपंथ मंड पजन" शांति कुशक काः 
“जंजनारास, पृथ्वीराज का !ख्विमिणी विवाहो", रघुराज का `समयसार' नाटक, 
१७१६ ० की “बिहारी सतसई' की प्रति आदि है । यहां १६ स्वर्नों के प्रतोक चित्रौ 
से अंकित एक वस्त्र पट्ट भी ह । 
(ज) पाद्वंनाथ दिगंवर जेन सरस्वती भवन : 

यह खवास जो के रास्ते स्थित मन्दिरमे है। इसकी स्थापना १७४८ ई०्में 
की गई थी । यहा ५४० ग्रन्य एवं १८ गुटके है, जिनमें संस्कृत के ग्न्य एवं १७बी- 
१८बीं दाताब्दौ कौ कृतिर्यां अधिक है । यहाँ प्राकृत एवं भपन्नश को मी कतिया है । 
सभी कागज ग्रन्थ ह । प्राचीनतम ग्रन्थ १३८८ ई० में प्रतिक्िपिकृत माणिक्य सुरि काः 
'जलोदय काम्यः है । यहा भाशाधर के ्रतिष्ठा पाठ" की १४५९ ई० मे वस्तरां्रित प्रति- 
कपि भी विद्यमान ह । यहं जयपुर शहर के वस्त्रांकित ग्रन्थो मँ प्राचीनतम है । यहीं 
पर ३० चित्रो वालो १७४३ ई० में प्रतिकिपिकृत "य्ोधर चरित' की सुन्दर एवं कला~ 
पर्णं भ्रति मी है । यर्हो करई महत्वपूर्ण, प्राचीन व अजात कृतियां है । भज्ञात तियो मः 
 विज्यसिह कृत “अजितनाथ पुराणः ( अपन्न श ), दामोदर कृत “णेमिणाह चरिय. 

गुणनन्दिकृत वौ रनन्दि के चन्दरप्रम काम्य की पंलिकरा ( संस्कृत ), जगन्नायङृत नेमि-- 

नरेन्द्र स्तोत्र" ( संस्कत ), पद्मनन्दि कृत शवद्धंमान कान्य", शुमचन्द्र कृत॒ 'तत्ववण॑न 
( संस्कृत्त ), चन्द्रमुनिकृत “पुराण सागर” ( संस्कृत ), इन्द्रजोत कृत “मुनि सुव्रत पुराणः 
( हिन्दो ) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


(ट) गोधा मन्दिर का शास्र भण्डार 
१८बीं शतान्दी मेँ इस मन्दिर के निर्माण के पर्चात्‌ से ही यहाँ म्न्य संग्रह प्रारम्भः 
हो गया । अधिकां ग्रन्थ सांगानेर के मन्दिरो से छाये गये । वतंमान में यहां ६१६ ग्रन्थः 
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` एवं १० गुटके हैँ । १७बीं से १९बीं शताब्दी के मध्य का पुराण, चरित, कथा भौर 
-स्तोत्र साहित्य यहा उपलब्ध है । इस भण्डार का प्राचीनतम ग्रन्थ १४२९ ई० में प्रति- 
` लिपि करिया गया श्रुतसागर द्वारा संस्कृत मे रचित व्रतकथा कोष" है । हिन्दी एवं 
राजस्थानी की दंभ रचनाओं मे-उक्कूुर कवि कृत “चितामणि जयमार" एवं सीमंघर- 
- स्तवन, पत्र कवि कृत गीत एवं “आदिनाथ स्तवन", सिहनन्दिकृत 'नेमीद्वर चौमासाः 
-एवं 'चेतनगोत', रतनकीति कृत नेमिद्वर रास" एवं नेमिदवर हिडोलनाः, हेमराज कृत 
द्रव्य संग्रह भाषा, डाुराम कत "चतुर्दशी कथा” ह, १५७२ ई० में रचित डंगर कवि 
-की “होलिका चौपाई" का परिचय प्रथम बार इसी भण्डार में मिलता है । 
संस्कृत ग्रन्थों म उमास्वामी विरचित पंच परमेष्ठी स्तोत्र महत्वपूणं है । अन्य 
-आचीन रतिया "विमकनाय पुराणः, गुणभद्राचायं कृत॒ “वन्य कुमार चरित" ( १५९५ 
-ई० ), “विदग्ब मुखमंडन' ( १६२६ ई०), “सारस्वत दीपिकाः ( १६०० ई० ), 
घ्नंजय कृत "नाममाला" ( १५८६ ई० ), भमितगति कृत "धमं परीक्षा ( १५९६ ई० ) 
-आदि उल्लेखनीय है । बनारसीदास कृत “समयसार' नाटक ( १६४७ ई० ) भी य्ह 
-उपलन्व है । 
(ठ) चवेताम्बर जेन ग्रन्थ भण्डार, जयपुर : 
कुंडीगरों का मेरूजी का रास्ता मँ स्थित जैन उपाश्चयमें यह बड़ा भण्डार हैं 
“जिसमें ३५०० ग्रन्थ संग्रहीत है । प्राचीनतम ग्रन्थ अनन्तचूलिया सूत्र" है जो १४२८ ई० 
मे प्रतिक्िपि किया गया था । अन्य प्राचीन ्रन्थ--१४५२ ई० मं प्रतिक्तिपिकृत “भआचा- 
` रांग' बाकावबोघ भौर १४४७ ई० मे प्रतिक्िपिकृत "पाद्वंनाथ चरित्र" हं । 


-{ड) नया मन्दिर का ग्रन्थ भण्डार : 


यह भण्डार भौमियोँ के रास्ते मे स्थित नये मन्दिर ( बैराल्यिं के मन्दिर) में 
-संग्रहीत है । इसमे १५० हस्तछिखित ग्रन्थ है जिनमें वीरनन्दि कृत “चन्दरप्रम चरित" की 
१४६७ ई० की तयार प्रतिकिपि सबसे प्राचीन है । यहां के कतिपय उल्ठेखनीय प्रन्य-- 
-गुणभद्राचायं कृत “उत्तर पुराण" ( १५४९ ई० ), ब्रह्मणिनदास कृत /हरिवंद पुराणः 
( १५८४ ई० ), दीपचन्द कत ज्ञानद्पंणः, लोकसेन कत “दश लक्षण कथा”, ब्रह्मजिन- 
"दास कृत “अठावीसख मूक गुण रास" एवं “दान कथा' तथा ब्रह्म मजित का हंस तिलक 
रास" गौर राजहंसोपाघ्याय की "षष्ट्याधिक शतक” की टीका ( १५२२ ई० ) आदि 
-महत्वपुणं ह । य्ह कुछ ग्रन्थो की स्वणक्षिरी प्रतियां मी ह । इन प्रतिय पर अदुमुत 
-बेलबृ टे चित्रित है । 

4ढ) चौघरियों के दिगम्बर जैन मंदिर का शास्र भण्डार : 

यह मण्डार बो के कुए के पास चौकड़ो मोदीलाना में स्थित मन्दिर (नेमिनाष 
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मन्दिर) में विद्यमान है । इसमे १०८ ग्रन्थ संग्रहीत हँ, जिसमे ७५ हिन्दी के व दोष ` 
संस्कृत के हैँ । अधिकांश ग्रन्थ दैनिक स्वाच्यायोपयोगी हँ । मुख्य ग्रन्थ जयचन्द्र छाबड़ा 
कृत ज्ञानार्णव भाषा, खुशहाल चन्द्रकृत 'त्रिलोकसार भाषा" आदि हैँ । 
(ण) कारा छावड़ा जैन मंदिर का शास्त्र मंदिर : 

इष भण्डार में ४१० हस्तकिखित ग्रन्थ हँ जो घमं, पुराण, कथा, पुजा, स्तोत्रादि 
से सम्बद्ध ह । यहां १०६ गुटके भी हैँ जिनमें जैन व अजेन ठेखकोंको तिर्या 
संकलित हँ । 
(त) मेधराज जो मंदिरका रास्व भण्डार: 

यह एक छोटा संग्रहालय है, जिसमें २४९ हस्तक्िखित ग्रंथ संग्रहीत है । इनमें से 
अधिकांश पूजा, पुराण, स्तोत्र आदि से सम्बन्धित हैं । 
(थ) यदोदानंद जेन मंदिर का शास्त्र भण्डार : 

यति यशोदानन्द ने १७९१ ई० में इस मन्दिरका निर्माण करवाया था । यहाँ 
३५३ ग्रन्थ एवं १३ गुटके है । संग्रह सामान्य ह । उल्लेखीय ग्रन्य -चन्द्रप्रम कान्य- 
पंजिका' (१५०७ ई ०), कुल्दकुन्द कृत॒ “समयसार' (१५५७ ई०), आशाधर कृत 
सागरधर्मामृत" (१५७१ ई०), केव मिश्च कृत (तक माषाः (१६१२ ई०) आदि हं ।- 
इसी प्रकार दित्छो के बादशाहो की पट्रावलि्यां गौर भट्रारक घर्मकीति की प्रशंतार्मेः 
रचित गोत भी उल्केखनीय है 1 
(द) विजयराम पांङ्या दिगम्बर जेन मंदिर का शास्त्र भण्डार ; 


यह भण्डार पानो का दरीवा चौधरी रामचन्द्र जी में स्थित मन्दिर में विद्यमान है ।* 
यहाँ के ग्रन्थ जीर्णं-रीणं है व॒ मण्डार की अवस्था अच्छी नहीं है । यहां २७५ ग्रन्थ 
एवं ७९ गुटके है । इनमें संग्रहीत कतिर्यो मेँ विक्ष्वभूषण की नेमिद्वर की लहरी, - 
पुण्यरतन की नेमिना पूजा", दयामकवि की "तीन चौनीसी चौपाई", स्योजी राम की 
'छगनचन्दरिका" आदि महत्वपणं दै । कई कवियों के पद मी संग्रहीत है । रोहट कृत ः 
“षट्‌ केच्यावृत्ति" उल्केखनीय कृति हं । इ 
(ध) दिगम्बर जेन मन्दिर संधी जी का शास्त्र भण्डार - 

यह्‌ भण्डार चौकडी मोदीखाना में महावीर पाक के पास स्थित मन्दिरमे हं. 
जयसिंह के दीवान क्ुथाराभ संघी ने इसका निर्माण करवाया था । यहां ९७९. 
हृस्तक्िखित ग्रन्थों का संग्रह है । अधिकांश १८बीं व १९बीं शताब्दी के रचित ह । 
प्राचीनतम कृति कुन्दकुन्द कृत "पंचास्तिकाय' की .१४३० ई० मः भ्रतिकिपिङृत उपलब्ध 
है । अन्य प्राचीन प्रतियां हर्षकीति की “अनेकाथ तकः (१६४० ई०), घमंकीति की 
कौमुदी कथा (१६०६ ई०), पदुमनन्वि की “भावकाचार' (१५५६ ६०), शुभचन््रकृत- 
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"पाण्डव पुराण (१५५६ ई०) आदि हैँ । यहां महेश कवि कृत ्दम्मोर रासो" को एक 
-भ्रति भी विद्यमान ह । इस भण्डार में ६६ गुटके हँ जिनमें हिन्दी एवं संस्कृत पाठो का 
-अच्छा संग्रह है । 
(न) लरकर कं दिगम्बर जैन मन्दिर का शास्त्र भण्डार : | 
यह भण्डार बोरडी के रास्ते में स्थित जैन मन्दिर मेंदहै। केसरी सहका इस 
"ग्रन्थ भण्डार को महत्त्वपूणं योगदान रहा है 1 इसमें ८२५ हस्तकिखित ग्रन्थ संग्रहीत 
"है 1 उल्लेखनीय कतिर्या--रत्नप्रभाचायं के “प्रमाणनय" कौ टीका (१४९९ ई०) एवं 
सप्त पदाथं वृत्ति" (१४८४ ई ०), अमृतचन्द्र को “पंचास्तिकाय टीका सह" (१५१६ 
-०); कूमारकवि कृत “आत्मप्रबोध (१५१५ ई०) विद्यानन्दिकृत “आप्त परीक्षा 
(१५७८ ई०), प्रभाचन्द्र कृत॒ ^रत्नकरण्ड श्रावकाचार' पर टीका (१५७६ ई०) आदि 
है 1 मटारक ज्ञान भूषण के “आदीश्वर फाग" की (१५३० ई०) एक सुन्दर प्रति यहां 
के संग्रहमेहै। 
(प) खार भवन स्थित विनय चन्द्र ज्ञान भण्डार : 
यह भण्डार चौडा रास्ता लाक भवन मे अवस्थित है तथा श्वेताम्बर रास्त्र 
-भण्डारों में उल्लेखनीय है । आचायं हस्तोमल की प्रेरणासे इस संग्रह में सवृद्धि हुई 
है । यहाँ लगभग ७००० ग्रन्थ मुद्रित व॒अमुद्रित है । इस भण्डार के सूचीकरण का 
कायं जारी है। 
(फ) अन्य भण्डार : 
करुन्दीगर भरो के रास्ते में शिवजीराम भवन में स्वर्गीय मुनि कान्ति सागरकी 
-हस्तछिखित प्रतिर्यो का संग्रह हं । इसका भमो तक सूचोकरण नहीं हभ है । खरतर 
-गच्छ के श्रीमालो के उपारे मेँ तथा तपागच्छ उपाश्रयमें भो ग्रन्यो का संग्रहदहे। 
-जयपुर के महाराजा की छादश्रेरी पोथी खाना में भी १८,००० हस्तछिचित प्रतियो का 
संग्रह ह । जयपुर के “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान" कौ शाखा में जयपुर के धरणेद्र 
"सूरि ने अपना संग्रहदे दिया है जिसमें क्गभग २००० प्रतिर्यां है । आमेर का भदरार- 
-कीय भण्डार श्वी महावीर जी तीथं कमेटी के रोध संस्थानमें चलागयाहं। कुछ 
-संग्रह यति श्यामरार जी के अधिकारमेंहे। 
२. (क) दिगम्बर जैन तेरापंथी मन्दिर का शास्त्र भण्डार, वसवा : 
इस मण्डार में म्रन्थोका संग्रह १०० से अधिक नहींहै किन्तु इस कचु संग्रहमें 
"करई पांड्क्लिपिर्यां उत्लेखनीय है । इनमें पासकवि कृत “पाद्वंनाथ स्तुति", देवीदास कृत 
“राजनीति सवैया", दौलतरामङृत “अव्यात्म बारहखडो' उल्छेखनीय ह । 
‹(ख) दिगम्बर जेन पंचायती मन्दिर का शास्त्र भण्डार, वसवा : 
यह एक प्रावीन एवं महत्वपूण भण्डार है । इसमे "कत्पसूत्र' की २ स्वणाक्षरो 
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"यांड्ल्िपिर्यां हँ जिसमें से एक में ३९ चित्र एवं दुसरी मे ४२ चित्रहँ। ये प्रतियां 
१४७१ ई० एवं १४८२ ई० की ह । य्ह "पद्मनन्दी महाकाग्यः की प्रह्लाद कृत एक 
सटीक भ्रति भी है । अन्य उल्केखनीय कतिर्यां-महाकवि श्रीधर को १४०५ ई० की 
अपन्न श कृति “भविष्यदत्त चरि एवं "समयसार' की तात्पयं वृत्ति है । 
२३. गास्त्र भण्डार, भादवा: 

यहु दिगम्बर जैन मंदिर में एक छोटा भण्डार है, जिसमें १३० ग्रन्थ भौर २० गुटके 
डँ । यहा दुकंभ अरन्य ह । कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ दयानतराय का धर्मविलास', भगवती- 
दास का श्रह्मविकासः, घमंदास का "घमोपिदेश श्रावकाचार', रढ्धि विजय गणो रचित 
ज्ञानार्णव भाषाः आदि हं। 
४. भट्टारक शास्त्र भण्डार, अजमेर : 

यहाँ का शास्त्र भण्डार दिगम्बर जैन मन्दिर बडा घड़ा में स्थित है । भट्टार्कोकी 
गादी अजमेर रहने से यह भण्डार साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र रहा । इमे विभिन्न 
भाषाओं के हस्तलिखित ग्रन्थो की संख्या ३००० है । यहाँ पं० आशाषर ( १३बीं 
दानाब्दी ) के "अष्यात्म रहस्य" कौ एकमात्र पांड्किपि जुगल किशोर मुख्तार के दारा 
खोजी गई थी । प्राचीनतम पांडकिपि समयसार प्राभृत" कौ है जो १४०६ ई० मे 
्रतिकिपि बी गई । इसके अलावा-वृषमनंदि का “जीवसार समुच्चय, तेजपाक का 
:पारस चरि, प्रभाचंद्राचायं को 'आत्मानुश्चासन टीकाः, ब्रह्मजिनदास कृत “हरिवंश 
पुराण, आद्याघर की "सागर धर्मामृत", आदि कतिया प्रथम बार यहीं उपलन् हुं । 
भगवती दास की "शीर बत्ती", “राजमती गोत", "भगंकपुर जिन वंदना, राजावली, 
“बनजारा गोत”, "राजमक्ती नेभिदवर राप्त' आदि एक ही गुटके में प्राप्त हुई है । देल्ह 
कवि का "वुद्िप्रकाश, बूचराज का ^भुवनकीति गीत" एवं (वर्मकोति गीत इतिहा की 
दृष्टि से महत््वपूणं हैँ । इसके अतिरिक्त भण्डार. मे “सामुद्रिकं पुरष लक्षणः एवं 
“शांतिपुराण' को प्रतिर्या भी है। 
५. म्र॑ंथ भण्डार, अङवर : 


यहां ७ जैन मंदिरदहँंव सभो्मे ग्रन्थ भण्डार दहं। खण्डेलक्राक जैन पंचायती 
मंदिर में २१९१ हस्तकिचित ग्रन्थ, भग्रवार पचायतो मंदिर मे १८६ ग्रन्थ, छाजूजी के 
मंदिर में ६० प्रन्थ, नसिया के जैन मंदिर में ४२, वारा तल्ला लैन मंदिर में ४९१ ग्रन्थ, 
सावजी साहिब के जैन मंदिर में ४० भौर नया बाजार जेन मंदिर मे ३९ ग्रन्थ संग्रहीत 
दै । इस प्रकार यहां कुरु ६१९ ग्न्य है जो १८बीं एवं १९बीं शताब्दी के रचित ह । 
खण्डेलवाल पंचायती मंदिर में “भक्तामर स्तोत्र एवं 'ततत्वाथं सूत्र" कौ स्वर्णाक्षरी 
भ्रतिर्याहंजो कला की दृष्टि से महत्वपूणं ह । यहां ४६ गुटके भो है, जिनमें .अष्यात्म 
बारहखड़ी' ( दौलतराम कावलीवाक ), यशोषर चरित्र" ( षरिदहानंद ), “राजव।तिकः 
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( भट्टाकलंक ) की प्रतियां विद्येष उतल्कले्लनीय हैँ । इस भण्डार में जयपुर के महाराजा 
सवाई प्रतापरसिह के संर्लण मेँ किल्ली गई आयुर्वेदिक ग्रन्थ “अमृतसार' की एक उत्तमः 
भ्रति है जो १९७१ ई० में प्रतिचछिपि की गई थी। 
६. भरतपुर के शास्त्र भण्डार : 
( क ) पंचायती मन्दिर का शास्त्र भण्डार : 
ग्रन्थो के संककन की दृष्टि से यह भण्डार इस जिते का प्रमुख भण्डार हं । इसमें 
हस्तछिखित ग्रन्थों की संख्या ८०१ है, जिनमें संस्कृत एवं हिन्दी के ग्रन्थ अधिक हं । 
भ्राचीनतम पांडछिपि १४३३ ६० की प्रति्िपिकृत ^तपागच्छ गुर्वावली' है । इसी 
मण्डार में “मक्तामर स्तोत्र की एक सचित्र पांडकिपि है, जिसमें ५१ चित्र" इस 
पांड्छ्िपि का रचनाकार १७६९ ई० है । इसी तरह अपन्न श कृति सप्तन्यसन कथाः 
भी महत्त्वपुणं कृति है । अन्य महत्वपूणं ग्रन्थ--गंगाराम कत १७१७ ई० में रचित 
'सभामूषण', विश्वभूषणकृत “जिनदत्त भाषा, हषं रचित "पद संग्रह्‌", जोधराज कासली- 
वार कृत 'सुखविखास' आदि है । यहाँ शतरंज के खेर से सम्बन्धित भी एक ग्रन्थ ह । 
( ख ) फौजूराम दिगंबर जैन मंदिर का शास्त्र भण्डार, भरतपुर : 
यहां का संग्रह केवल १०० वर्षं पुराना है । इसमें कुर ६५ हस्तक्िचितं ग्रन्थ है! 
इसमें कुम्हेर के गिरिवर [सिह की तत्वाथं सूत्र पर हिन्दी गद्य टीका एक उल्लेनीयः 
कृति है । 
७. डीक शास्त्र भण्डार 
डीक भरतपुर से २५ मील द्ुरहै ओर पहले भरतपुर की राजधानी थी । यहां 
३ भन्दिरों के शास्त्र मण्डार महत्वपणं है । 
( क ) पंचायती मंदिर का शास्त्र भण्डारः 
इस भण्डार में ८१ हस्तकिखित ग्रन्थ ह, जो मुख्यतः १८वीं एवं १९बीं शताब्दी के 
है । यहा पर सेवाराम पाटनी की १७९३. ई० मे हिन्दी में रचित ॒"“मल्लिनाय चरित्र” 
की मरू पाण्डकिपि उपरन्व है । यहां के ग्रन्थों में व्याकरण एवं भायुर्वेद ग्रन्थ भी हैँ । 
(*ख ) वड़ा पंचायत दिगंबर जेन मन्दिर का शास्व भण्डार : 


पहले यहाँ अच्छा ग्रन्थ संग्रह था जो अन्यवस्था के कारण नष्ट हो गया। वतमान 
मेँ यहाँ ५६ पृणं ग्रन्थ एवं शेष अपूर्णं ह । दस भण्डार की प्राचीनतम प्रति १४५४ ई० 
मेँ मांडलगढ़ में किखित्त "भगवती आराघना' की प्रति है । इसके अछावा मुख्य ग्रन्थ 
राजहंस का संस्कृत में “षट्द्ंन समुच्चय”, श्नीषर का अपन्न श॒ काव्य “भविखयत्त 
रिख, गुणमद्रकृत “आत्मानुलासन' भौर संस्कृत मे सकर कीति कृत "जब्र स्वामीः 
चरित" आदि दै । ू 
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